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नजरे सानी, तरहीह व तन्कीह और इजाफ़ात 
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_ सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है. 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यकिति/संस्था/प्रकाशन आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यावक्षेत्र 
॥ जोधपुर (राजस्थान) होगा। | 


ती न कक 


दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत । 


हफिज सलहुद्दीनयूमुफ ह) _ 
मौलाना जमशेद आलम सलफी (63758-92334) | 
लेजर टाइपसेटिंग | _ | अब्दुल वाजि, (99506-96977) | है 
अली हम्जा, (82338-55857) 
_ | मार्केटिंग भैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) | 
iE आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
| | 9244-8574। 
PE ४... 

[_ मो. शाहिद भाई 9356-68223 0297-2556%5 


तादाद कॉपी | 500 (पांच सौ) 
कीमत (सुकम्मल 7 तद 


मकजी अन्जुमन खुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 


जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) | 
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मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम 
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विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 
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_ DISTRIBUTORS 
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अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, | 
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औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 
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अमरीन बुक एजेन्सी: | 
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आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज 
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` फेहरिस्ते-मजामीन | 


चोर की सजा और उसकी हिकमत !6. 


_ चोर की सज़ा ओर उसकी हिकमत 
47 


चोर का हाथ काटने का बयान 
` बाब: (7) चोरी बहुत बड़ा गुनाह है ` 
बाब: (2) मार पीट कर और क़ैद करके चोरी को 
तफ्तीश करना 

बाब: (3) चोर को रूजूअ का मश्वरा या मौका देना 
बाब: (4) हाकिम के सामने मुक़द्दमा पेश करने 
के.बाद मुताल्लिक़रा शख्स का चोर को चोरी माफ 
करना और सफ़वान बिन उमैया की हदीस में अता 
पर इख़ितलाफ़ का बयान 

बाब: (5) कोन सी चीज़ महफूज़ होती है और 
कोन सी गैर महफूज़? 

बाब: (6) म्जूमी चोर औरत वाली ज़ोहरी की 
रिवायत में लफ्ज़ी इख़ितलाफ़ 

बाब: (7) हद क़ाइम करने की तर्गीब 

बाब: (8) वह मिक्दार जिसको चोरी पर चोर का 
हाथ काटा जायेगा 

बाब: (9) ज़ोहरी पर रावियों के इख़ितलाफ़ का 
बयान 

बाब: (0) अबू बक्र बिन मुहम्मद और 
अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इस हदीस में अम्रा 
पर इख़ितिलाफ़ 

बाब: (4) दरख़त पर लगा हुआ फल चुरा 
लिया जाये तो? 

बाब: (2) खलियान में रखने के बाद अगर 
फल चुरा लिंया जाये तो? 


बाब: (3) किन चीज़ों की चोरी में हाथ नहीं 
काटा जायेगा? 


48 


59 


की सूरत में) चोर का पाँव काटना 


काटना 


कि किस उप्र तक पहुँचने की सूरत में मर्द और 
औरत पर हद लगाई जायेगी? 


बाब: (8) चोर का हाथ काटने के बाद उसको 
गर्दन में लटकाना 

ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 
ईमान ओर उसके फराइज़ व अहकाम 
का बयान 

बाब: (।) अफजल अमल का बयान 

बाब: (2) ईमान का मज़ा (कब महसूस होता है?) 
बाब :. (3) ईमान को मिठास 

बाब: (4) इस्लाम को मिठास 

बाब: (5) इस्लाम का बयान 

बाब: (6) ईमान व इस्लाम का बयान 


बाब: (7) अल्लाह ताला के फ़रमान : 'बदवी 
कहते हें हम ईमान लाये, कह दीजिये: (अभी) 
तुममें ईमान नहीं आया बल्कि तुम कहो, हम 
मुसलमान हो गये' को तफ़्सीर 


बांब: (8) मोमिन की सिफत का बयान 

बाब : (9). मुसलमान को सिफत का बयान 
बाब: (0) आंदमी के इस्लाम की ख़ूबी ओर हुस्न 
बाब: (47) कोन सा इस्लाम अफ़ज़ल है? 


बाब: (4) बाब: (4) हाथ काटने के बाद (मज़ीदचोरी ,. . काटने के बाद (मज़ीद चोरी 
बाब: (45) चोर के दोनों हाथ और दोनों पाँव _ 


बाब: (6) सफ़र के दौरान (चोर का) हाथ काटना 
बाब : (7) बुलूगत की हद, और उसका बयान 


79 
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` बाब: (2) कौन सा इस्लाम बेहतर है? ` 93. बाब: (72) कौन सा इस्लाम बेहतर है? ' 93 बाब: (32) मोमिन और मुनाफिक़ की मिसाल क; 
बाब: (3) इस्लाम को बुनियाद कितनी चीज़ों a जोकुर्अंनपढ़तेहें कट 
 . बाब: (33) मोमिन की निशानी... 42 


R पर है? 
बाः (4) इस्लाम (के कामों) परबेअत कला 96 सुनन कुब्श से ज़ीनत के मुताल्लिक़ 


बाब: (75) लोगों के साथकबतकजंगहो  अहकाम व मसाइल _ :23 
सकतीहे ` ` द्चाब (१) फितरी चीज़ें (जिनसे जीनत हासिल है 

बाब: (6) ईमान कोशाख़ोंकाजिक्र 97 होती है) | | 5४3 
बाब: (7) अहले ईमान (दर्जात के लिहाज़से) _ ब्लाब: (2) मूँछों को ख़त्म करना बाब: (2) मूँछोंकोख़त्मकना 25 | 

एक दूसरे से बढ़ कर हैं RE >ू तप सत+ «० हर मसल मकर रब कमल ्ज 

® १ मन 7 नमन _ आज: (3)सरमुण्डानेकीरुखस़तत -+ * 26 

_ बाबः(8) ईमानबढ़नेकाबवयान 0! ब्राब: (4) औरत के लिये सर मुण्डवानेकी 

रा बाब: (9) इमान को निशानी की | मुमानिअत ह हा घटा 

द बाब: (20) मुनाफिक को अलामत _409 , बाब: (5) कज़ञ (कुछ सर मुण्डने कुछ छोड़ A 

_ बाबः (27) रमज़ानुलमुबारककाक़याम ,,० देने) की मुमानिअत | HE 

` (ईमान का जुज़ है) PARE (इमानकाजुज़हE) न बाबः (6) मूँछे काटना बाब: (6)मूँछेकाना . _ 7226 _ [28 

... बाब: (22) लैलतुल कद्रमेइबादत  42 {:2 बाबःः (7) कंघी नागे से करनी चाहिए ~ ® 

_ बाः (23) ज़कात (भी ईमान केकारमोमें ,,› बाब: (8) कंघी करते वक़्त दायीं तरफ़ से इब्तेदा , ,, 

_ बाबः (24) जिहाद (भी ईमान का जुज है) !4 ब्ाब: (9) सर के बाल (लम्बे) रखना  32 
mak खुम्स की अदायगी (भी ईमान में 5 अत्रिः 0 जति १ ° 4 बाब: (१0) जुल्फेऔरमेण्डियाँ 34 जुल्फ़े और मेण्दियाँ ह हा :34 
~~~ म बलाबःः(7) लम्बे लम्बेबालरखना :36 
. बाब: (26) जनाज़े में हाज़िर होना (भी ईमान में I 
दाखिल है) | | 6 बाब: (2) दाढ़ीकोगिरहेंदना 36. 
-- आथ: (27) हया (पोतका) 776 बाब : (3) सफेद बाल उखेड़ने की मुमानिअत ।37. 
-- बाब: (4) बालों को रंगना जायज़है | 36 


बाब: (28) दीन (पर अमल करना) आसान है ।7. 


बाब: (29) अल्लाह (ॐ ) केनज़दीक » „ बावः (5) काला ख़िज़ाब करने को मुमानिअत 4. 


सबसे प्यारा दीन (तरीक़-ए-इबादत) | 0 बाब (6) मेहंदी और वसमा मिलाकर लगाना 4 हे 
_ बाब: (30) दीन को बचाने के लिये फ़ित्नों से हा जायज़ है | 
. भागना (भी इमान का जुज़ है) ` बाब: (77) जर्द रंग से ख़िज़ाब करना . 445 


_ बाबः (37) मुनाफ़िक़ की मिसाल ` 420 बाब: (8) औरतों के लिये मेहंदी लगाना . ।47 
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बाब: (22) जाली बाल लगाने वाली औरत :!5! 


बाब: (23) जाली बाल लगवाने वाली औरत :।5! | 
बाब: (24) बाल उखेड़ने वालियाँ i53 


बाब: (25) रंग भरवाने वाली औरतों का बयान 
और इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन मुर्रा और 54 
शअ्जबी पर इड़ितलाफ़ का जिक्र ई 


बाब: (26) दाँतों को ब'तकल्लुफ कुशादा करने 


वॉलियाँ 
बाब: (27) दाँतों को रगड़ रगड़ कर बारीक 


करना हराम है | FR 
बाब: (28) सुरमा लगाने का बयान i6i 
बाब: (29) तेललगानेकाबयान :6! 
बाब: (30) ज़ाफ़रान का बयान | i62 
. बाब: (37) अम्बर खूशबू लगाने का बयान {62 
बाब: (33) मर्दों और औरतों को ख़ूशबू में फर्क 63 
` खाबः (33) बेहतरीन खूशबू का बयान i64 
बाब: (34) ज़ाफ्रान और ख़लूक लगाना :64 
बाब: (35) कोन सी ख़ूशबू औरतों के लिये हि 
नामुनासिब (ममनूअ) है? 
बाब: (36) अगर औरत ख़ूशबू लगा ले तो उसे कल 
अच्छी तरह नहाना चाहिए | 
बाब: ( E 7) औरत ने ख़ूशबू लगाई हो तो वह 6 
मस्जिद में नमाज़ के लिये नहीं आ सकती 
बाब: (38) बख़ूर का बयान Te 
बाब: (39) औरतों के लिये जेवरात और सोने म 


की नुमाइश को कराहत का बयान 


बाबः (9) मेहंदी की बू नापसन्द होने का बयान 48 
बाब: (20) बाल उखेड़ना | . .448 
बाब: (27) जाली (नकली) बाल मिलाना i49 


बाब: (40) मर्दों पर सोना हराम है 
बाब: (47) किसी शख्स की नाक कट जाये तो 


` क्या वह सोने की नाक लगवा सकता है? स 
बाब: (42) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी को ह 
रुख्सत का बयान 
बाब: (43) सोने की अंगूठी का बयान . i88 
बाब: (43) इस हदीस में यहया बिन अबी 6 
कसीर पर इख़्तिलाफ़ का बयान द 
बाब: (44) उबेदा की हदीस. i97 

बाब: (45) अबू हुरैरह () की हदीस ओर 98 
कतादा पर इख़ितलाफ़ का बयान 
बाब: (46) चाँदी को अंगूठी किस मिक़्दार की 20 

_ होनी चाहिए? 

बाबर: (47) नबी-ए-अकरम (#६) को अंगूठी 203 


कैसी थी? 


बाब: (48) अंगूठी किस हाथ में पहननी 
चाहिए? हज़रत अली और अब्दुल्लाह बिन जाफर 206 . 
(ऋँ) की हदीस का जिक्र. | 


बाब: (49) लोहे की अंगूठी, जिस पर चाँदी का 20 
7 
खोल चढ़ा हो, पहनना 


बाब: (50) पीतल को अंगूठी पहनना 208 
बाब: (57) नबी-ए-अकरम (ॐ) का फ़रमान: | 

अपनी अंगूठियों पर अरबी इबारत नक़्श न 2i0 
करवाओ। | 


बाब: (52) अंगुश्ते शहादत में अंगूठी पहनने को 
मुमानिअत 


बाब: (53) बैतुल ख़ला में दाखिल होते वक़्त 


ells 
अंगूठी उतार लेने का बयान 


बाब: (54) घुंघरू और छोटी घण्टी का बयान 245 
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ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल (मुज्तबा में से) 


29 


बाब: (55) फितरत का बयान _249 


` बाब: (56) मूँछे खत्म करना और दाढ़ी पूरी रखना 29 


बाब: (57) बच्चों के सर मुण्डवाना (जायज़ है) 220 


बाब: (58) बच्चे के कुछ बाल मुण्डने और कुछ 
छोड़ देने की मुमानिअत 


बाव 


बाब: (60) बालों को संवारना ' 223 
बाब: (6१) बालों में माँग निकालना. 224 
बाब: (62) कंघी करना 7. 285 
बाब: (63) दायीं तरफ़ से कंघी शुरू करना 226 
बाब: (64) ख़िज़ाब करने का हुक्म 226 
बाब: (65) दाढ़ी को ज़र्द करना 227 

_ बाबः (66) दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से ज़र्द क 
करना | 
बाब: (67) बालों में दूसरे बाल मिलाना 228 
बाब: (68) धजी से बाल जोड़ना 229 
बाब : (69) जाली बाल लगाने वाली औरत पर a 
लानत का बयान 
बाब: (70) जाली बाल लगाने और लगवाने 556 


वाली दोनों पर लानत का बयान 


बाब: (7) गोदने वाली और गुदवाने वाली 


_ (रंग भरने वाली और भरवाने वाली) औरतों प 23! 
लानत का बयान 


बाब: (72) बाल उखेड़ने वाली और दाँत खुले 


कर आल हैं 23 

करने वाली औरतें भी मलऊ़न हें क 

बाब: (73) ज़ाफ़रान लगाना _ 233 
233 


बाब: (74) ख़ूशबू का"बयान 


227 बाब: (79) अंगूठी की जगह (किस डैँगली में है) 242 


: (59) कानों से नीचे तक जुल्फें छोड़ा. 222 


बाब: (97) कस्सी कपड़े पहनने की मुमानिअत 


बाब: (75) बेहतरीन ख़ूशबू का ज़िक्र 236 
बाब: (76) सोना पहनने की हुर्मत का बयान 236 
बाब: (77) (मर्द के लिये) सोने की अंगूठी ट 
पहनने की मुमानिअत 

बाब: (78) नबी-ए-अकरम (ॐ) की अंगूठी 5 


और उसके नकश का बयान 


बाब: (80) नगीने को जगह 244 
बाब: (87) अंगूठी उतार फेंकना और उसे 
| 244 
दोबारा न पहनना ॒ 
बाब: (82) कोन से कपड़े पहनने मुस्तहब और oT 
कौन से मकरूह हैं? | | 
बाब: (83) रेशमी धारियों वाला हुल्ला पहनने 
मुमानिअत 247 
को मुमानिअत | 
बाब: (84) औरतों के लियेरेशमी धारीदार , 
249 
हुल्ला पहनने को रुख़स़त 


बाब: (85) इस्तबरक रेशम पहनने की मुमानि्जत 250 
बाब: (86) इस्तबरक्र कैसा होता ह 254. 


बाब: (87) (मर्दों के लिये) दीबाज पहनने की oF 


` मुमानिअत 


बाबः(88) सोने के तारों से बना हुआ रेशम पहनना 252 
बाब: (89) इसके मन्सूख़ होने का बयान 
बाब: (90) हरीर (रेशम) पहनने पर सख्त वईद 
और इसका बयान कि जो शख्स इसे दुनिया में 
पहनेगा, आख़िरत में नहीं पहन सकेगा 


57 
का बयान 
बाब: (92) (मख्सूस हालात में) रेशम पहनने 


8 
को इजाज़त र 


254 
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. बाब: (93) हुल्ले (उम्दा पोशाक) पहनना 260. 
बाब: (94) धारीदार चादर पहनना जायज़ है 260 ` 


बाब: (95) मुअस्फर (कुसम से रंगे हुये) कपड़े 
` पहनने की मुमानिञ्जत 


' बाबः (96) सब्ज़ कपड़ेपहनना 262 
बाब: (97) स्याह धारीदार चादरें पहनना 262 
बाब: (98) सफेद कपड़े पहनने का हुक्म 264: 
बाब: (99) कबाएँ पहनना . 265 
बाब: (00) शलवार पहनना भी जायज़ है 266 : 
. ब्ाब: (04) तहबन्द को घसीटने पर सख्त वदद 266. तहबन्द को घसीटने पर सख्त वईद 266 
बाब: (02) तहबन्द कहाँ होनां चाहिए? 268. 
बाब: (03) तहबन्द टख़नों से नीचे हो तो? 269 
बाब: (04) तहबन्द टख़नों से नीचे लटकाना 269 
बाब: (05) औरतों को दामन लटकाने की त 
इजाज़त है 
बाब: (706) इश्तेमालें सम्मा की मुमानिञ्जत 273 
बाब: (07) एक कषड़े में गोठ मारने की र 
मुमानिअत 
बाब: (408) स्याही माइल पगड़ी पहनना : 274 


बाब: (09) ख़ालिंस स्याह रंग की पगड़ी पहनना 274 


बाब: (70) पगड़ी का शम्ला कंधों के दरम्यान 
लटकाना 
बाब: (47) तस्वीरों का बयान 


275 


| 284 
ज्यादा सरत अज़ाब होगां 
बाब: (3) उस चीज का तज्किरा जिसका 


क़यामत के दिन तस्वीर साज़ों को हुक्म दिया जायेगा - Fn 


बाब: (4) उस शख्स का जिक्र जिसे सबसे 


> 5 
ज्यादा अजाब होगा , 


276 . 
बाब: (72) उन लोगों का जिक्र जिन्हें सबसे 


बाब : (5) लिहाफ़ का बयान 
बाब: (।6) रसूलुल्लाह (#६) का जूता | 


मुबारक केसा होता था? | 
बाब: (7) एक जूते में चलने की मुमानिअत 
का बयान 
बाब: (78) चमड़े के बिछोने का बयान 289 
बाब: (१49) नौकर ओर सवारी रखना. 290 
बाब: (20) तलवार को मुजय्यन करना . 29! 
बाबः (27) उर्जवानी रंग के रेशमी गदीलों पर - 5 
बैठने को मुमानिअत | f 
_ ` बाब: (722) कुर्सी पर बैठने का बयान 293 
-- बाबः (23) सुर्ख़ कुन्बे (खमे) बनाना 


294 . 
(क्रज़ा ओर) क़ाज़ियों के आदाब व 55 द 


298 


` मसाइल का बयान 
बाब: (१) फैसले में इन्साफ़ करने वाले हाकिम Oo 
को फ़ज़ीलत | 0५. 
बाब-: (2) आदिल हुक्मरान 296 
- बाब: (3) सही फ़ैसला करने (के अज़व॒ | 50 : 
सवाब) का बयान | $ 0 हक 
बाबः (4) जो शख्स ओहद-ए-क़ज़ा का तालिब 
और हरीस हो, उसे काज़ी मुक़र्रर न किया जाये 
बाबः (5) हुकूमत और इमारतमाँगनेकी ,,, . | 
क्‍ +299 
मुमानिअ्त का बयान 
बाब: (6) शायरों को आमिल मुकर्रर करना 


0 
बाब: (7) जब लोग किसी शख्स को अपना : | 
फैसल मुकर्रर करें और वह उनके दरम्यान फैसला 302 
करे (तो ये अच्छी बात है) . | 


' बाब: (8) (फैसला करने के लिये) औरतों को 


303 


क्राज़ी (या हाकिम) मुकर करने की मुमानिअत 
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बाब: (9) मशाबिहत और कयास के साथ 


फैसला करना और इब्ने अब्बास (ई) की हदीस 305 


में वलीद बिन मुस्लिम पर इखितलाफ़ 


` ब्लाब: (70) (रावियों का) इस हदीस में अबू oF 


इसहाक पर इख्तालफ का जिक्र 


बाब: (4) अहले इल्म के इत्तेफाक़ व इज्मा के 
मुताबिक फैसला करना 


बाब: (2) अल्लाह तआला के फरमान: ' जो 


शख्स अल्लाह तआला के उतारे हये अहकाम के 344 


मलिक आला नकी, तह का हे की तीर. 


बाब: (3) फैसला ज़ाहिर दलाइल की बिना पर 
किया जायेगा 

` बाब: (4) काज़ी का अपने इलम (और 

जहानत) से फैसला करना 


347 


बाब: (5) हक़ वाज़ेह करने के लिये हाकिम 


काये कहना कि मैं ऐसे करूंगा जज कि उसका 349 
इरादा वह काम करने का न हो | 

बाब: (6) एक हाकिम अपने जैसे या अपने से 

बड़े हाकिम के फैसले को तोड़सकता है | 
बाब: (7) हाकिम का नांहक़ किया हुआ श्र क्‍ 


_ फैसला रह करने का बयान 


' बाब: (8) किः चीज़ से हाकिम को इज्तेनाब 


(परहेज) करना चाहिए? कर 


खतरा न हो वह गुस्से की हालत में फैसला कर | 
सकता है FE 


_ बाब: (20) हाकिम या काज़ी का अपने घर में 
फैसला करना 


327 


'बाब:ः (27) किसी के ख़िलाफ़ अदालत में दावा 


दाइर करना 


38. 


बाब: (3) हाकिम गैर मौजूद शख्स के बारे में 
फैसला कर सकता है जब वह उसे पहचानता हो 


बाब: (32) एक मुकदमे में दो मुख्तलिफ़ फ़ैसले 


बांब: (9) जिस हाकिम के बारेमेंउलतीका. 
324 


326 बाबः (34) जिद्दी और झगड़ालू शख्स . 


ee 5३ प्र oy JET $ fI 
बाब: (22) ओरतों को अदालतों में बुलाने से 


एहतिराज़ करना | 5 रे 


बाब: (23) हाकिम का उस शख्स को बुला 


भेजना जिसके बारे में बताया गया हो कि उसने- 332 
जिना किया है 
बाब: (24) हाकिम का अपनी रिआयाके 333. 


दरम्यान सुलह करवाने के लिये जाना 
बाबः(25) हाकिम किसी फरीक (मुई या मुआ 334 | 
अलैह) को मुसालिहत का मश्वरा दे सकता है 

बाब: (26) हाकिम फरीके सानी को माफ़ी का 


मश्वरा भी दे सकता है क 


बाब: (27) हाकिम नमी करने का मश्वरा भी दे 


सकता है 


बाब: (28) हाकिम (मुक़द्दमे का) फैसला करने 


से पहले किसी फरीक से सिफारिश कर सकता है . ह 


बाब: (29) हाकिम का अपनी रिआयाको माल | 
338 . 


जाया करने से रोक देना जब कि उनको माल की 
जरूरत भी हों 


बाब: (30) फैसला थोड़े माल के बारे में भी हो 


सकता है और ज्यादा में भी 
40 


करने को मुमानिअत 


बाब: (33) फैसले के नतीजे में जो कुछ हासिल 
हो उसका बयान 


| सस | 343 
(अल्लाह तआला को सख्त नापसन्द है) 


बाब: (35) जब किसी के पास दलील (गवाह | 
वगैरह) न हो तो (फैसला किया हो)? | 


344 
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ह | 


बाब: (36) कसम उठाते वक्त हाकिम का 344 ` जाव (3) निकम्मे पन से (अल्लाह तआला बह 
. नसीहत करना | को) पनाह तलब करना | | 
बाब: (37) हाकिम क्सम किस तरह ले? 345 बाब: (74) जिल्लत से (अल्लाह तआला को) द 
किताबुल इस्तिआज़ा 348 पनाहहसिलकना._._._... 
अल्लाह तआला की पनाह हासिल... गानः 05) क्रिल्लत से पनाह माँगना 370 

अल्लाह तआला को पनाह हासिल ल र 
करने का बयान बालः (१6) म्स पहार 
I~ बाब: (77) फ़ित्न-ए-कब्र के शर से (अल्लाह 

हैं | 
wa आ का बयान जिनके सिविल 349 तला को) पनाह तलब करना 


- बाब:(78) ऐसे नफ़्स से पनाह माँगना जो सैर न हो 372. 
बाब: (2) उस दिल से अल्लाह तआला की OM RN NN EUR Ul 


ड ॐ बाब: (१9) 
` पनाह तलब करना जो अल्लाह तआला से न डरे. : (9) शदीद भूख से (अल्लाह तआला ,7. 
र पनाह तलब करना 
बाब: (3) सीने (दिल) के फित्ने से अल्लाह ज 0 भी 
tS eo ववाह तलब कसना |` | 
` बाब: (4) कान और आँख के शर से अल्लाह 359 ड 
तआला की पनाह माँगना बाब: (2) मुख़ालिफ़त दुश्मनी, निफ़ाक़॒ 7, 
ज और बद खुलको से पनाह माँगना 
बाब: (5) बुजदिली से अल्लाह तआला की 380 
पनाह तलब करना | बाब: (22) शदीद कर्ज से अल्लाह ताला की 7, 
छ आना हि गा गयी 
- बाब: (6) बुल से अल्लाह तआला की पनाह बह हब 
तलबकरना बाब: (23) (वाजिबुल अदा) क़र्ज़या हक़ से ...८ 
णी "पवाह तलब करता 
बाब: (7) फिक्र से अल्लाह तआला की पनाह 0, कक र i ज 
तलब करना _ बाब: (24) कर्ज़ और वाजिबुल अदा हक़ के 57 
= पाल्ये सपना मागचा 


बाब: (8) रंज व ग़म से अल्लाह तआला की To 
पनाह माँगना 364 बाब: (25) कर्ज़ के बोझ से पनाह माँगना 377 


बाब: (9) क़र्ज़ और गुनाह से पनाह माँगना_ 365 बाबः (26) मालदार के फ़िल्में के शर से पनाह 7. 
ता 
बाब: (।0) कान और आँख के शर से 


(अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना 365 बाबः (27) दुनिया के फ़ल से पनाह तलब करना 378 
बाब: (।7) आँख के शर से (अल्लाह ताला PF ३ (28) शर्मगाह के शर से अल्लाह तआला 380 
को) पनाह तलब करना | कॉोपनाहतलबकरला _____]६ऋ 
बाब: (2) काहिली और सुस्ती से (अल्लाह... बाब (29) कुफ़ के शर से पनाह हासिल करना 380 
तआला की) पनाह तलब करना _ बाबः (30) गुप्तही से पनाह हासिल कला 38! 
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बाब: (37) दुश्मन के गल्बे से बचाव की दुआ 38! 


बाब: (32) दुश्मनों को नारवा ख़ूशी से बचाव 
को दुआ 
बाब: (33) शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ 


382 


382 


बाब: (34) बुरी तक़दीर से बचने की दुआ 383 


बाब: (35) बदबख़ती की गिरफ्त से बचाव की 
दुआ | 
बाब: (36) जुनून से बचाव की दुआ . 


384 


385 


बाबः (37) जिन्नों की नज़रे बद से बचने की दुआ 385 
बाबः (38) शदीद बुढ़ापे से बचाव को दुआ करना 386 . 
बाबः (39) ज़लील तरीन उम्र से बचाव की दुआ 287 


बाब: (40) बुरी उम्र से बचाव की दुआ 387 


बाब: (47) नफ़ा के बाद नुक़स़ान से बचाव 


fees 388 


बाबः(42) मज़लूम की बद दुआ से पनाह माँगना 389 


बाब: (43) (सफर के बाद) गमनाक वापसी से 


9 

पनाह को दुझा | | 
बाब: (44) बुरे पड़ोसी से पनाह माँगना 390 
बाब: (45) लोगों के गल्बे से बचने की दुआ - 390 


बाब: (46) दज्जाल के फ़ित्ने से बचाव की दुआ 39! 


बाब: (47) जहन्नम के अज़ाब और मसीह 


दज्जाल के शर से बचने को दुआ दः 


बाबः(48) शैतान इन्सानों के शर से पनाह माँगनां 393 


बाब: (49) ज़िन्दगी के फितने से पनाह माँगना 393 


बाबः (50) मोत के फ़ित्ने से बचाव को दुआ करना 395 
` बाबः (54) अज़ाबे क़ब्र से पनाह की दुआ 396. 


बाब: (52) कब्र की आज़माइश से पनाह माँगना 396 


बाबः(53) अल्लाह के अज़ाब से पनाह की दुआ 397 


बाब: (63) कयामत के दिन तंगि-ए-मकाम से 


Dy FF शक का प्माकयट 


बाब: (54) जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगना 397 | 
बाब: (55) आग के अज़ाब से पनाह माँगना 398 
बाब: (56) आग की तपिश से बचाव की दुआ 398 
बाब: (57) अपने किये हुये गुनाहों के शर से 
पनाह माँगना और इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन _ 
बुरैदा पर इझ्तिलाफ़ | 

बाब : (58) अपने बुरे आमाल केशशसे | 
अल्लाह तआला की पनाह माँगना और (रावि-ए- 40! 
हदीस) हिलाल पर इख्तिलाफ का बयान 


400 


बाबः(59) ना कर्दा गुनाहों के शर से पनाह माँगना 403 | 
बाब: (60) धंँसाये जाने से अल्लाह तआला की 


पनाह मांगना 


बाब: (6) नीचे गिर जाने ओर दब कर मर जाने 


से पनाह को दुआ 


बाब: (62) अल्लाह तआला की नाराज़ी से 


बचने के लिये अल्लाह की रज़ामन्दी की पनाह 
हासिल करना 


7 

` बचाव को दुआ 

बाब: (64) ऐसी दुआ से पनाह माँगना जो सुनी 
408 
. नजाये 

बाब: (65) उस दुआ से पनाह जो कबूलन हो 409 | 
मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकामं व गा 
मसाइल 


बाब: () ख़म्र (शराब) को हुर्मत का बयान . 444 
बाब: (2) वह शराब जो हुर्मत के हुक्म के वक़्त 
बहाई गई _ | 

बाब: (3) गदर (अध पकी) और ख़ुश्क खजूरों 

को मिला कर तैयार कर्दा नशावर मशरूब को ख़म्र 47 
कहा जा सकता है 


445 


407 
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बाब : (4) दो चीज़ों, गदर और ख़ुश्क खजूर को. 48 


मिला कर बनाये गये नबीज़ की मुमानिअत का बयान 


क़रीब) खजूर की मुश्तरका नबीज़ | 

बाब : (6) पकने के क़रीब और ताज़ा पको हूई (५० 
३... 
_ बाबः (7) पकने के क़रीब और गदर खजूर की (,,, 
. मुश्तरका नबीज़ 35 
बाब: (8) गदर और ताज़ा खजूर की. ॒ i 

मुश्तरंका नबीज़ | 
` बाब: (9) गदर ओर ख़ुश्क खजूर को i 
. मुश्तरका नबीज़ | | 

बाब: (70) मुनक्रा ओर ख़ुश्क खजूर को a 


 मुश्तरका नबीज़ | 
बाब: () ताज़ा खजूर और मुनक़ा की | 
मुश्तरका नबीज़ 

बाब: (2) गदर खजूर ओर मुनक़ा की 

. मुश्तरका नबीज़ | 

बाब: (43) वह इल्लत जिसकी वजह से दो 
फलों की मुश्तरका नबीज़ मना है कि एक दूसरी से 


` . मिल कर क़वी हो जायेगी | | 
बाब: (4) अकेली गदर खजूर की नबीज़ 


बनाने और पीने की रुत बशर्ते कि उसमें | 
- तब्दीली (नशा पैदा) न हो 


बाब: (5) उन मश्कीज़ों में बीज़बनाना (७ 


जिनके मुँह को (तागे वगैरह से) बाँधा जाता है... 


बाब: (6) अकेली खुश्क खजूरों को नबीज़ 
बनाना 


बाब: (7) सिर्फ मुनक्का को नबीज़ बनाना 


424 


425 


बाब: (7) सिर्फ़ मुनक़ा की नबीज़ बनाना 427. 
बाब: (78) सिर्फ़ गदर खजूर की नबीज़ की रुख्स़त 427 


५:83 $ 


बाब: (9) अल्लाह ताला के फरमान: ' और | (9) अल्लाह ताला के फ़रमान: 'और 
खजूरों और अंगूरों के कुछ फलों से तुम नशावर _ 


432 ` 


` मशरूब और अच्छा (हलाल व उम्दा) रिज़्क़ तैयार k 
करते हो।' की तफ्सीर Se 
बाब: (20) जब शराब को हुर्मत का हुक्म 
नाज़िल हुआ तो किन चीज़ों से शराब तैयार: 430 
होती थी? Ey 
बाब< (27) पीने वालों के लिये हरनशावर | 
मशरूब हराम है, ़वाह.वह किसी क्रिस्म के फल 
या गल्ले से तैयार हो 
बाब: (22) हर नशावर मशरूब को शराब | 
.- 433 
(ख़म्र) कहा जायेगा | 
बाब : (23) हर नशावर मशरूब हराम है 434 
बाब: (24) बित्आ और मिज्र की तफ्सीर 439 | 
बाब: (25) जो मशरूब ज्यादा पीने से नशा. EF 
_ आता हो, उसे पीना मुत्लक़न हराम है _ fe 
_ बाबः (26) जिझानबीज़ हामहैऔरये 
. मशरूब जौ से तैयार किया जाता है, Os 
_ बाब: (27) नबी-ए-अकरमं (ई). के लिये ie 
. किस चीज़ में नबीज़ बनाई जाती थी? _ SE 
. उन बर्तनों का तफ़्सीली जिक्र जिनमें. | 
| 445. 
नबीज़ बनाना मना है. : | 
बाब: (28) ख़ालिस मिट्टी के मटके में नबीज़ _ 208 
बनाने की मुमानिअत ० 
बाब: (29) सब्ज़ मटकेका बयान | 
बाब: (30) कहु के बर्तन में नबीज़ बनानेकी | 
449 
मुमानिअत | | 
बाब: (37) कहु के बर्तन और तारकोल लगे | bE 


बर्तन में नबीज़ बनाने को मुमानिञ्जत 


448 ‘| 


` बाब: (47) शराब की क़बाहत 
बाब: (42) वहं रिवायात जिन से मालूम होता है 
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'बाबः (32) कहु के बर्तन, रौगनी मरकेऔर | 
खजूर को जड़ से बनाये गये बर्तन में नबीज़ बनाने 45!' 


` को मुमानि्त 
बाब: (33) कहु के बर्तन, रौगनी मटके और 


‘`> 


_ बाबः (34) कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के 


बर्तन, तारकोल लगे बर्तन और रोगनी मटके की 
नबीज़ पीने की मुमानिअत | ॒ 
बाब: (35) तारकोल लगे बर्तनों का बयान 455 


बाब: (36) इस बात की दलील कि मज़्कूरा 
बर्तनीं से मनाही क़तञ्जन हुर्मत पर महमूल थी न कि 456 
` कराहत पर . 


बाब: (37) मज्कूरा बर्तनों की तफ़्सीर 
नबीज़ बनाने की इजाज़त अहादीस में 458 
आई है 


बाब (38) चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने बाब : (38) चमड़े के मश्कीज़ों मे नबीज़ बनाने. | 


की इजाज़त का बयान 


_ ब्राबः (39) मरके में खुसूसी इजाज़त का बयान 460 


` बाब: (40) (मज्कूरा बर्तनों में से) हंर एक में 
_ इजाज़त का बयान | | 
_ 464 


कि शराब पीना गुनाहे कबीरा है 

बाब: (43) शराबी को नमाज़ों को हालत बयान 
करने वाली रिवायत 

बाब: (44) उन गुनाहों का ज़िक्र जो शराब पीने 
के नतीजे में सादिर हो सकते हैं, जैसे: नमाज़ का 
तर्क, किसी बेगुनाह जान का क़त्ल और हराम 
कारियों का इर्तिकाब वगैरह 


470 


52 . 


तारकोल लगे हुये बर्तन की नबीज़ की मुमानिअत ˆ. वाब (47) शराबी को जला वतन करना 


453 . 


- 457, 
कुछ मख़्सूस बर्तनों का बयान जिनमें 


460 . 
_ पीनी जायज़ हैं और कौन सी नाजायज? 


469 


बाब: (45) शराबी की तौबा कैसे होगी? 473 


बाब : (46) आदी शराब नोशीं के मुताल्लिक़ 
हदीस का बयान 


बाब: (48) वह अहादीस जिन से कुछ लोगों ने 
ATT 
नशावर मशरूब पीने का जवाज निकाला है 


-बाब : (49) उस ज़िल्लत व रुस्वाई और दर्दनाक 


अज़ाब का बयान जो अल्लाह ( ४5६ ) ने नशावर 494 


' मशरूब पीने वाले के लिये तैयार कर रखा है? 
बाब: (50) मुश्तब्रह चीज़ को छोड़ देने की 


495. 


तर्गीब का बयान 

बाब: (5) नशावर नबीज़ बनाने वाले को 
मुनक़ा बेचने की कराहत (मुमानिअत) का बयान. 
बाब: (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है. 


496 | 


बाब: (53) कौन सा तिलाअ पीना जायज़ और 


कोन सा नाजायज़ है? | हा 
बाब: (54) अंगूरों का जूस किस हाल में पीना 
जायज़हैेऔरकिसमेंनाजायज़] 

बाब: (55) बाब: (56) कौन सी नबीज़ : 


503 _. 
बाब: (56) कौन सी नबीज़ पीनी जायज़ हैं और 


5 
कौन सी नाजायज? | 


बाब: (57) नबीज़ की बाबत इत्राहीम नख़ई पर लति 


 इख्तिलाफ का बयान 


बाब: (58) मुबाह ओर जायज़ मशरूबात का 
बयान 


5i3 
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5230 चोर की सज़ा और उसकी हिकमत _ 


>> ice SIPS 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 
चोरी इन्तेहाई क़बीह (बदतरीन) अमल है जिसकी कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता बल्कि दुनिया के 
हर मज़हब में ये काबिले सज़ा अमल है। ये अलग बात है कि आज कल के योरोपी क़वानीन (जो योरोप के 
अलावा उन ममालिक में राइज हैं जहाँ उनकी हुकूमत रही है) में इसकी सज़ा कैद और जुर्माना है। ओर शरीयते 
इस्लामिया में इसकी सज़ा हाथ काटना है। आज कल के 'रोशन ख़याल' हज़रात हाथ काटने की सज़ा को 
वहशियाना और ज़ालिमाना कहते हैं कि इस तरह मुआशरे में माज़ूर अफ़राद ज्यादा होंगे और वह मुआशरे और | 
हुकूमत के लिये बोझ बन जायेंगे, हालांकि वह नहीं जानते कि ये ऐसी सज़ा है जो चोरी को मुआशरे से तक़रीबन | 
कल्अदम कर देगी। सिर्फ चन्द हाथ काटने से अगर मुआशरा चोरी से पाक हो जाये तो ये घाटे का सौदा नहीं। उन 
` चन्द अफ़राद का बोझ हुकूमत या मुआशरे के लिये उठाना उन करोड़ों अरबों के अख़राजात से बहुत हल्का है जो 
पोलिस और जेलों पर खर्च करने पड़ते हैं जब कि जेलों में छोटे चोर बड़े चोर बन जाते हैं। वहाँ जराइम पेशा 
अफ़राद इकड्ठे हो जते हैं जिससे जराइम के मन्सूबे बनते हैं। ये समझना कि इस्लामी सज़ा के निफाज़ से 'हथ कटे' 
` अफ़राद की कसरत होती है, जहालत है। चन्द हाथ कटने से चोरी ख़त्म हो जायेगी। पुलीस और अदालतों की | 
_तौसीअ को ज़रूरत नहीं रहेगी। शहर में एक आध 'हथ कटा' फर्द सारे शहर के लिये इबरत बना रहेगा। इससे कहीं 
. ज्यादा अफ़राद के हाथ हादसात में कट जाते हैं, लिहाज़ा ये सिर्फ प्रोपेगेण्डा है कि इस सज़ा से 'हथ कटों' का 
सेलाब आ जायेगा। सऊदी अरब जहाँ इस्लामी सज़ायें सख्ती से नाफिज़ हैं, इस हक़ीक़त की जिन्दा मिसाल है। 
वहाँ कोई फर्द हथ कटा नज़र नहीं आता मगर चोरी का तस़व्वुर तक्ररीबन ख़त्म हो चुका है। करोड़ों की मालियत 
का सामान बगैर किसी मुहाफिज़ के पड़ा रहता है और लोग दुकानें खुली छोड़ कर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। 
जेवरात से लदी फंदी औरतें सहराओं में हज़ारों मीलों का सफ़र करती हैं मगर किसी को नज़रे बद की भी जुर्जत 
नहीं होती, हालांकि इस्लामी सज़ा के निफाज़ से पहले दिन दहाड़े काफिले लूट लिये जाते थे। और लोग हाजियों 
की मौजूदगी में उनका सामान उठा कर भाग जाया करते थे जैसा कि आज कल अमेरिका वगैरह में हाल है, - 
बावजूद इसके कि वहाँ जेलें भरी पड़ी हैं मगर चोरी, डाके रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं। इस्लाम ने चोरी की ये सज़ा इसलिये 
रखी है कि चोरी बढ़ते बढ़ते डाका डालने की आदत डालती है। डाके में बेदरेग कत्ल किये जाते हैं और जबरन | 
इस्मतें लूटी जाती हैं। गोया चोर आहिस्ता आहिस्ता डाकू, कातिल और ज़िना बिलजन्र का मुतर्किंब बन जाता है, 
लिहाज़ा इन्तेदा ही में उसका एक हाथ काट दिया जाये ताकि वह ख़ुद भी पहले क़दम पर ही रुक जाये बल्कि 
वापस पलट जाये और मुआशरा भी डाकूओं, बेगुनाह क़त्ल और ज़िना बिल जब्र जैसे ख़फनाक ओर क़बीह 
जराइम से महफूज रह सके। बताइये! इस सज़ा से चोर और मुआशरे को फायदा हासिल हुआ या नुक्सान? जब 
कि कैद ओर जुर्माने की सज़ा इन जराइम में मज़ीद इज़ाफे का जरिया बनती है। पहली चोरी का जुर्माना उससे बड़ी 
चोरी के ज़रिये से अदा किया जाता है और जेल जराइम की तर्बीयत गाह साबित होती है। जराइम तभी ख़त्म होंगे 
जब उन पर कड़ी और बेलाग इस्लामी सज़ायें नाफिज़ की जायेगी क्योंकि वह फितरत के ऐन मुताबिक हैं। 
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. चोर का हाथ काटने का बयान 


(4874) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे. 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः जब कोई 


शख्स ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं होता। 
जब कोई शख्स चोरी करता है तो वह माहिबे _ 
_ ईमान नहीं होता। जब कोई शख्स शराब पीता हे 


तो वह ईमान से ला'ताल्लुक़् हो जाता है। और 
जब कोई शख़्स़ ताक़त व कुव्वत के ज़ोर पर 
जबरदस्त डाका डालता है कि लोग बेचारे देखते 
रह जाते हैं तो वहं भी ईमान से ख़ाली होता हे। 

(4874) तख़रीज 
 लिन्नसाई: 7354, बुखारी, हदीस: 2 475, मुस्लिम: 757. ` 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, साबिक़ा हदीस: 4873 


(4875) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है. 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'ज़ानी 


जब ज़िना करता हे तो मोमिन नहीं होता। चोर जब 
चोरी करता हे तो मोमिन नहीं होता। ओर शराबी 
जब शराब पीता हे तो मोमिन नहीं होता। अलबत्ता 
तोबा फिर भी हो सकती हे। 


बाब : (7) चोरी बहुत बड़ा गुनाह है 


: (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
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(4875) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
57/04, बुखारी, हदीस: 680, सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाईं: 7355, 7356. 
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s फ़ायदा : 'तौबा' ये इशारा है कि यहाँ मुत्लक़न ईमान की नफी मकसूद नहीं बल्कि वक्ती तौर पर या ईमाने 
कामिल की नफ़ी मक्रपूद है क्योंकि ये गुनाह हैं, कुफ़् नहीं बशितें कि फ़ाइल तौबा करे और वापस आ जाये। 


(4876) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
_ जब कोई शख्स जिना करता हे तो वह मोमिन नहीं 


. होता। और (जब कोई शख्स) चोरी करंता है तो वह 
मोमिन नहीं होता और (जब) शराब पीता है तो 
मोमिन नहीं होता। उन्होंने एक चौथी चीज़ का भी | 


ज़िक्र फ़रमाया लेकिन में भूल गया। जो आदमी ये 
काम करता है, वह इस्लाम का तौक़ अपनी गर्दन से 
उतार देता है लेकिन अगर वह तोबा करे तो अल्लाह 
तआला उसकी तोबा क़बूल फ़रमा लेता है। 
(4876) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7357 


(4877) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अल्लाह 
तआला चोर पर लानत करे वह अण्डा चुरा लेता है 


. तो उसका हाथ काट दिया जाता है। रस्सी चुरा. 


लेता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है।' 


(4877) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीमः 
687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7358. 
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सुनन नाइ |$ RR), 
फ़वाइद व मसाइल : (4) लानत करे' कि वह मामूली चीज़ों के बदले अपना कीमती हाथ जिसका कोई 
बदल नहीं, कटवा बैठता है। दुनिया में इससे बड़ा नुकसान-क्या होगा? हाथ से महरूमी, ज़िन्दगी भर की. 
माज़ूरी, बदनामी और रुस्वाई जो मरते दम तक जुदा न होगी और इन सबसे बढ़ कर अल्लाह तआला की 
नाराज़ी और ईमान से महरूमी। और लानत क्या होती है? किसी शख्स का नाम लेकर उस पर लानत डालना 
जायज़ नहीं, ख़वाह वह काफिर हो, मगर ये कि वह कुफ़ पर मरे या उसका कुफ़ क़तई हो। अलबत्ता किसी 
कबीरा गुनाह का ज़िक्र करके उसके फाइल पर (बगैर किसी का नाम लिये या किसी को मुअय्यन किये) 
लानत डाली जा सकती है जैसा कि इस हदीस में है। लानत सबसे बड़ी बद दुआ है। मुराद अल्लाह तझाला 
की रहमत से महरूमी है, इसी लिये ये किसी मोमिन के बारे में तो हो ही नहीं सकती। काफिर भी मुमकिन है, 
किसी वक़्त मुसलमान हो जाये, लिहाज़ा उसके लिये भी मुनासिब नहीं। (2) 'अण्डा, रस्सी' कलाम में ज़ोर 
पेदा करने के लिये फ़रमाया। मुराद मामूली चीज़ है। ज़ाहिर है दुनिया का माल कितना भी क़ीमती हो, इन्सानी 


हाथ ओर इन्सानी शर्फ के मुकाबले में मामूली ही है वरना अण्डा, रस्सी पर हाथ नहीं काटा जा सकता बल्कि. 


हाथ काटने के लिये चोरी की एक हद मुक्रर की गई है जिसकी तफ़्सील आइन्दा आयेगी। इन्शाअल्लाह! - 


कुछ हज़रात ने बेज़ा के मानी खूद किये हैं जो लड़ाई के वक़्त सर पर पहना जाता है। वह क़ीमती होता है। उस 
पर हाथ काटा जा सकता है। और रस्सी से मुराद कश्ती के रस्से लिये हैं जो बहुत मोटे होते हैं। क़ीमती भी 
बहुत होती है। मानी तो ये भी बन सकते हैं मगर इससे कलाम की बलागत ख़त्म हो जाती है। कलाम का 
मक़स़द तो चोरी की मज़म्मत है न कि हाथ काटने की तफ्सील बयान करना। वल्लाहु आलम! 


ha (2) मार पीट कर ओर क़ेद | 


BTA, 


चोरी की करना 
(4878) हज़रत नोमान बिन बशीर (क) से ६८८ ७७ 06 ८7] 58 ७८ ७ 
मरवी हे कि बनू कलाअ के कुछ लोगों ने उनके | 


पास मुक़द्दमा पेश किया कि कपड़ा बनाने वाले 7? °° io 5 ४४ ही 3: 
कुछ लोगों ने हमारा सामान चुरा लिया है। उन्होंने... 
उनको चन्द दिन कैद में रखा, फिर छोड़ दिया 5 5४ &) % “4 >7 7४7४ ० 
मुक्रहमा पेश करने वाले आये ओर कहा: आपने ७७६ |, 5७ 5 ८८४95 ८५ 
उनको बगैर किसी मार पीट ओर तहक़ीक़ व 


f 5 all ह “~ } | et ४) (७ | 


ds ob BU oss 
तफ़्तीश (छान बीन) के छोड़ दिया है? हज़रत ४ FU त 0७ 


नोमान ने फ़रमाया: तुम क्या चाहते हो? अगर तुम)? ५०% 3 57% 05 उ #् 
चाहो तो मैं उनको मार पीट करता हुँ। अगर तुम्हारा £5 5] £६2 ७ ५७%. 0 . ० 
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` - चोरी सज़ा और उसकी हिकमत CE) | sere 20 | 
अ करन ह her ३४५४१ में Ys 255 Fs 4 EH 86 ६8,» 
म्हारी पीठों पर भी उतनी ही मार पीट । ६ 55 
उन्होंने कहा: ये आपका फैसला हे? उन्होंने न ee. Af ie 
फरमायाः ये अल्लाह तआला का फैसला है, और ४3 5 4! #5 2 ४७ . < 
उसके रसूले मुकर्रम (ई) का फैसला हैं | beg Ale Al ५५० 49०23 
(4878) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीसः ॒ 
4382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7367 
फ़वाइद व मसाइल : () मुहक्रिक़े किताब का इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ कहना दुरुस्त नहीं। 
उनके नज़दीक वजहे जुअफ ये है कि अज़हर बिन अब्दुल्लाह के हज़रत नोमान बिन बशीर से सिमाअ 
में नज़र है लेकिन उन्होंने इस नज़र की कोई दलील ज़िक्र नहीं की और उसूली बात ये है कि जब सिक़ा 
या संदूक रावी 'अन' से बयान करे और वह मुत्तहम बित तदलीस भी न हो तो उसकी रिवायत सिमाझ 
पर महमूल होगी। और अज़हर को किसी ने मुदल्लिस नहीं कहा। शायद इसी लिये शैख़ अलबानी और 
दीगर मुहक्रिक्रीन ने इस रिवायत को हसन कहा है। (2) इस बाब में चोर से मुराद वह शख्स है जिस पर 
चोरी का इल्ज़ाम हो मगर कोई गवाह न हो और न माले मसरूक़ा उससे बरामद हुआ हो। ऐसे शख्स को 
जिस पर चोर होने के क़राइन हों, तहक़ीक़ की गर्ज से क़ैद किया जा सकता है। अगर वह तस्लीम कर ले 
या उससे माले मसरूका बरामद हो जाये तो उसको .चोरी की सज़ा लाज़िम'है। अगर कुछ भी साबित न 
हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा जैसा कि हज़रत नोमान बिन बशीर(#) के तर्ज़े अमल से साबित होता _ 
है, ओर उसे मारने को इजाज़त नहीं होगी क्योंकि मार पीट से तो किसी भी बेगुनाह से ऐतराफ़ करवाया 
जा सकता है। किसी बेगुनाह या मशकूक शख्स को मारना जुल्म है। हाँ अलबत्ता ये दुरुस्त है कि दानाई 
और हिकमत से सच उगलवाया जाये या धमकियां वगैरह से मरक़ब करके हक़ीक़त मालूम की जाये। 


` (4879) हज़रत बहज़ बिन हकीम अपने बापसे, ,.१.. . ५: ८९ ॐ. ¦ 

घह (बहज़) उनके दादा (हज़रत मुआविया बिन द 
ते हैं JG lS Gs JE 

हेदा कुशैरी (#)) से रिवायत करते हैं कि | ति हर 

क्‍ रसूलुल्लाह ( १24 ) ने कुछ लोगों को एक इल्ज़ाम हु ~ ©? ee Oo ed CO ९ आह | | 

में क्रेद कर दिया था। | koa dss sees Wl है 

(4879) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: LB ५ ८७ ६ ०2.3 ५०० ll 

3630, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7262, व सृहीह इब्ने 

अल जारूद, हदीस: 7003, वल हाकिम: 4/02 ` 


5/7€//६77 धा।7 
42.25 696 7 37 


Fo चोर की सज़ा और उसकी हिकमत (ई ) | | 


फ़ायदा : तफ्तीश के लिये न कि बतौर सज़ा क्योंकि जब तक मुल्जिम के ख़िलाफ़ इल्जाम साबित न 
हो, वह मुजरिम नहीं बनता। और तफ़्तीश के लिये क़ैद के दौरान में उस पर तशहुद नहीं किया जा सकता 


वरना तशह्दुद करने वाले के ख़िलाफ़ किसास की कार्यवाही की जायेगी। 


(4880) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा 


(हज़रत मुआविया बिन हैदा कुशैरी (#)) से. 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी 


को किसी इल्ज़ाम में क्रेद कर दिया था, फिर 
(इल्ज़ाम साबित न होने पर) उसे छोड़ दिया। _ 
(4880) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7362. | 


बाब: (3) 


(4887) हज़रत अबू उमेया मख्जूमी (:#) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) के पास एक चोर. 


लाया गया जिसने ख़ुद ब ख़ुद चोरी का ऐतराफ़ 
किया था लेकिन उसके पास (चोरी का) सामान नहीं 
मिला था। रसूलुल्लाह (ॐ) ने उससे फ़रमायाः 'में 
- नहीं समझता कि तूने चोरी की होगी।' उसने कहा 
क्यूँ नहीं (बल्कि की है) आपने फ़रमायाः “इसे ले 


` ` जाओ और इसका हाथ काट कर फिर मेरे पास ले | 


. आओ।' वह उसका हाथ काट कर उसे वापस लाये 


__ तो आपने उसे फ़रमायाः 'कह में अल्लाह तआला से . 
बऱिशिश तलब करता हूँ ओर तोबा करता हूँ।' उसने . 
यही अल्फ़ाज़ दोहरा दिये। आपने फ़रमायाः 'ऐ. 


_ अल्लाह! इसकी तोबा क़बूल फ़रमा। 
(4887) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4380, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7363. . 


_ 


चोर को रूजूअ का मश्वरा या मोक़ा देना 
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सुनन नआई | 


हाकिम ल सामने मुक्रहमा पेश करने के बाद 
मुताल्लिक्रा शख्स का चोर को चोरी माफ 
| करना और सफवान बिन उमेया की हदीस } 
अता पर इखितलाफ़ का बयान 


(4882) हज़रत सफ़वान बिन उमेया (ह) से... 55 ०७ 2१७) 5३ ० ७ 
रिबायत हे कि एक आदमी ने उनकी चादर चुराई। 
वह उसे (चोर को) नबी-ए-करीम (#) के पास OF rete ७६ १९४ ७६ hf प०४ JG 
ले आये तो आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म. ४ 97 ०५० ५ ५ oF SS 
दिया। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेने ८ 4 4455 4 ४5५ Gp 0४: ७| 
उसको माफ़ कर दिया। आपने फ़रमायाः 'अबू ६ 4५८-६, ८ Ws ake all ko 
वहब! (माफ़ ही करना था तो) हमारे पास लाने.से i i sess 
पहले क्यूँ माफ़ न कर दिया? फिर ` ड ह 
रसूलुल्लाह(#) ने उसका हाथ काट दिया। 4D OR पटरी 
(4882) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: - “०५ ५5 4४ ० 4 ५ ५८) 454४ 
4394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7364 | | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) काबिले हद मसला जब हाकिम के सामने पेश कर दिया जाये तो फिर 
उसकी माफी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि हाकिम के पास लाने से पहले माफ कर 
दिया जाये, ताहम शरीयत ने जिस चीज़ को मुस्तस्ना (अलग) करार दिया उसमें हाकिम के पास लाने . 
के बाद भी माफ़ हो सकता हे जैसे, मक़्तूल के वारिसीन क़ातिल को बाद में भी माफ़ कर सकते हैं। 
(2) इस्लामी और शरई सज़ाएँ वहशियाना क़तअन नहीं बल्कि ये तो काबिले रश्क मुआशरे को 
तशकोल के लिये नागुजीर और हयात बश हैं। शरई सज़ाओं के निफाज से न सिर्फ बुराइयों का क़लअ 
क़मअ हो जाता है बल्कि मुआशरा अमन व सुकून का गहरावा बन जाता है। (3) 'काट दिया' यानी 
काटने का हुक्म दे दिया। ॒ ढं 


(4883) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (#) से १ 5० .१ 5४ ११ 4 4७ ०८ 

रिवायत हे कि एक आदमी ने (मेरी) चादर चुरा :; ४१८ os i ks | 

लीं ट sd Es 6 (४७ ०७ aks 
वह उसे नबी-ए-अकरम (ई) के पास ले ह 
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गये। आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इसे माफ़ 
कर दिया। आपने फ़रमायाः 'अबू वहब! तूने ये 
काम मेरे पास पेश करने से पहले क्यूँ न किया?' 
फिर रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसका हाथ काट दिया। 
(4883) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7365, व सहीह इब्ने अल 
जारूद, हदीस: 828. 


(4884) हज़रत अता बिन अबू रबाह से रिवायत 


है कि एक आदमी ने कपड़ा चुरा लिया। उसे पकड़ 


कर रसूलुल्लाह (#) के पास लाया गया। आपने 
उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। (कपड़े 
वाले) आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 


कपड़ा उसको माफ़ है। आपने फ़रमायाः 'इस 


वक़्त से पहले क्यूँ न (माफ़) किया। 


(4884) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4882, ह | 


_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7366 


उ ओर कोन सी गैर महफूज़? 


(4885) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने बेतुल्लाह का तवाफ़ किया, 
फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी चादर तह कर के 


अपने सर के नीचे रख ली और सो गये। एक चोर | 
आया और उसने वह चादर उनके सर के नीचे से. 
खिसका ली। उन्होंने उसे पकड़ लिया ओर नबी- | 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 


००५) ४४५७५ 


बाब: (5) कोन सी चीज़ महफूज़ होती हे | 


| | 7 5 4) £ |, हा. = cake 
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पछ चोरकीसज्ा हकमत ई) 
ए-अकरम (ॐ) के पास ले आये ओर कहा: इसने 2८०७ Fr ० wh ८5४ ag 
मेरी चादर चुराई है। नबी- ए-अकरम(#) ने उससे , | 
पूछा: 'तूने उसकी चादर चुराई है?' उसने कहा: जी _ EE 
हाँ। आपने (दो आदमियों को) हुक्म दिया: इसे 67 ।-७ 5] ०७ ०... ०७ «४ ० 
ले जाओ और इसका हाथ काट दो।' सफ़वानने , ८, ० १5 4 05 . 5, 
कहा: मेरा ये मक्रसद नहीं था कि आप मेरी चादर 


र | 7० |® £| | ' (५० 
की बिना पर इसका हाथ काट दें। आपने फ़रमायाः ४७ . " al) <५ कल, 
'इससे पहले क्यूँ (माफ़) न किया?' UN." GEGEN" 
अशम बिन सव्वार ने इसकी मुखालिफत की हें ७5 ४ (ॐ 3 4 25 ७ 3४७. 
(4885) तख़रीज (सनद सही) देखें, हदीस 4882, is J [ड १६ n 4 BFF 5) 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7367 | | ie 7० Ed 48७ 


` फ़वाइद व मसाइल : (१) इक्रिमा से रिवायत बयान करने वाले दो रावी हैं: एक अब्दुल मलिक बिन 
अबू बर्श र और दूसरे अशअस़ बिन सव्वार। अब्दुल मलिक ने जब ये रिवायत बयान की तो कहा 
हदसना इक्रिमा अन सफ़वान बिन उमेया. जब यही रिवायत अश्जस ने बयान की तो कहा: अन | 
. इक्रिमा अन इब्ने अब्बास, यानी अशअस ने इसे सफ़वान बिन उमैया के बजाये इब्ने अब्बास की 
` मुसनद बनाया। लेकिन ये याद रहे कि अशअस की मुखालिफत, अब्दुल मलिक की रिवायत केलिये | 
मुज़िर्र नहीं क्योंकि वह सिका रावी है जबकि अशं जईफ है जैसा कि इमाम नसाई (४४5) ने | 
बज़ाते ख़ुद इसकी सराहत अगली, यानी अशअस की बयानकर्दा रिवायत में कर दी है। वल्लाहु . 
आलम! (2) बाब का मकसद ये है कि चोर महफूज़ चीज़ उठाये तो उसका हाथ काटा जायेगा, गैर 
महफूज चीज़ उठाने से वह चोर तो बनेगा लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जायेगा। बतौर ताज़ीर कोई और 
सज़ा दी जा सकती है। महफूज से मुराद, जैसे: या तो मालिक पास ही ओर उसने वह चीज़ अपने पास 
संभाल कर रखी हो, ख़वाह वह सोया हो या जागता हो या वह चीज़ बन्द जगह में हो, जैसे: कमरे में हो 
और कमरे का दरवाज़ा बन्द हो। लेकिन अगर कोई चीज़ घर से बाहर पड़ी हो और मालिक भी पास न 
हो तो उसे गैर महफूज़ तसव्बुर किया जायेगा। या ऐसे मक़ाम पर हो जो सबके लिये खुला है, जैसे: 
मस्जिद, दफ़्तर, स्कूल वगैरह ओर दरवाज़' भी खुला हो, मालिक भी पास न हो तो उसे भी गैर महफूज 


__ तसब्बुर किया जायेगा। मज्कूरा वाक़िये में हजरत सफ़वान ने चादर तह करके सर के नीचे रखी हूई थी। 


ज़ाहिर है ये महफूज़ थी। उसने चुरा कर अपने आपको हाथ कारने का सज़ावार क्छदे 


Sherkharn 
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चोर की सज़ा और उसकी हिकंमत 


(48 नल हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत १ ८६ - „८६७ 58 4८५५ ७] 
है, उन्होंने फ़रमायाः हज़रत सफ़वान मस्जिद में 
सोये हुये थे जबकि उनकी चादर उनके (सर के) x 
नीचे थे। वह चुरा ली गई। उनको जाग आई तो ४ `“ ५ ४४ -  s 

चोर जा चुका था। उन्होंने भाग कर उसे पकड़ ५५56 ५6 . ५-६ ८ ८ 55 
लिया और नबी-ए-अकरम (ॐ) के पांस ले 5.25 45 ४55 ५७८. 3 56 
आये। आपने चोर का हाथ काटने का हुक्म दे. ६:४६ ८.६ 7 kg 
दिया। मफ़वान ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मरी 7 2 “५० फ 
चादर इतनी क़ीमती तो नहीं कि इसकी बिना प २7४ ० *% ० ए ४] 4: 
किसी आदमी का हाथ काट दिया जाये? आपने (६ ७ 40 ५५८) ६ 39.० ०७ 42६; 
फ़रमायाः ये बात इसको मेरे पास लाने से पहले ६६" 6 . {2 4३ ES) 


a 325 2 ०४ . " ail 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (१४5 )) ने फ़रमाया: क्‍ Fi 
(इस रिवायत का रावी) अशञ्स ज़ईफ है। (मक़्सद ये है 
कि हज़रत इब्ने अब्बास का ज़िक्र इस रिवायत में सही नहीं) 
(4886) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 2304 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7368 | | 
फ़ायदा : 'इतनी क़ीमती' क़ीमती तो थी, यानी चोरी के निसाब को पहुँच जाती थी इसलिये तो 
` - रसूलुल्लाह (£) ने हाथ काटने का हुक्म दिया मगर उनका ख्याल था कि हाथ तो बहुत क़ीमती है। 
. इसकी दियत पचास ऊँट है। इसे तीस दिरहम की चोरी के ऐवज़ नहीं काटना चाहिए। लेकिन असल बात 
ये है कि ये हाथ उस वक़्त कीमती है जब बेगुनाह हो। जब उससे चोरी जैसा गुनाह कर लिया गया तो 
अब ये क्रीमती न रहा। अब ये चन्द दिरहम के बदले काट दिया जायेगा। चोरी किस कद्र ज़लील काम है. 
कि पचास ऊँट की क़ीमत रखने वाली चीज़ को तीन या ज्यादा से ज्यादा दस दिरहम की बना दिया। 


(4887) हज़रत सफ़बान बिन उमेया (क) से 0७ 5७ ८} 5८४ ॐ ४३ ळर 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः में. मस्जिद में अपनी _ ,. ५७ bis ५६ is ७४४ 
मुनक्रश (धारीदार) चादर पर सोया हुआ था | a 
जिसकी क़ीमत तीस दिरहम थी। एक आदमी | io ७६ 3५७६० A ७१ ५४६ 
आया और उसे खिस्का ले गया।. वह आदमी > ८5 ४४४ E56 «न 52 
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लाया गया। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे 


दिया। में आपके पास आया और अर्ज़ की। आप | 


. सिर्फ़ तीस दिरहम के बदले उसका हाथ काट रहे 
हैं? में ये चादर उसको बेच देता हूँ। क़ीमत उससे 
बाद में ले लूँगा। आपने फ़रमायाः 'ये सब कुछ मेरे 
पास मुक़द्दमा लाने से पहले क्यूँ न किया?' 
(4887) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4886, 
अबू दाऊद: 4394, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7369. 


(4888) हज़रत सफ़वान बिन उमेया (#) से 
रिवायत हे कि मेरे सर के नीचे से एक धारीदार 
चादर चुरा ली गई जबकि वह नबी-ए- 
अकरम(#) की मस्जिद में सोये हुये थे वह चोर 
को पकड़ कर नबी-ए-अकरम (६) के पास ले 
आये। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे 
दिया। सफ़वान ने कहा: आप (इतनी चीज़ में) 


उसका हाथ काट देंगे? (में उसे माफ़ करता हुँ) 


आपने फ़रमायाः 'तूने इसे मेरे पास लाने से पहले 
क्यूँ न छोड़ दिया?' 


(4888) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 48882 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7370. _ 


(4889) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा 


. (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:#)) से रिवायत 


हे कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फरमायाः 


'(मूल्ज़िमों को) मेरे पास पेश करने से पहले हुदूद . 


माफ़ कर दिया करो। मेरे पास कोई हद वाला 
मुक्रहमा आया तो हद लाज़िमन लगेगी।' 


चोर की सजा और उसकी हिकमत | 


पकड़ा गया और नबी-ए-अकरम (#) के पास. 
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(4889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 4376 क आह ले वी. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7372, व सहीह अल हाकिम ° दि ह 
4/383, अल फ़तह: 2/87 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीस सरीह और वाज़ेह दलील है कि हाकिमे वक़्त और अदालत के | 
सामने पेश होने और मुल्ज़िम को पेश करने से पहले बाहम हुदूद में माफ़ करना मुस्तहब और पसन्दीदा 
अमल है। बिल ख़ुसूस अगर जुर्म करने वाला कोई ऐसा इज़तदार और मुआशरे का मोअज़्ज फर्द हो 
जो न तो आदी मुजरिम हो और न अपने किये पर ख का इजहार करे बल्कि अपनी गलती पर नादिम 
और शर्मिन्दा हो तो उसे माफ कर देना ही बेहतर और अफज़ल है। (2) ऐनी शाहिदों, यानी मौक़्े के 
गवाहों के लिये ये क़तअन ज़रूरी नहीं कि वह ज़रूर अदालत में जाकर, जो कुछ उन्होंने देखा है उसकी 
बाबत गवाही दें बल्कि एक मुसलमान के ऐब की पर्दापोशी मुस्तहब ओर शरन पसन्दीदा अमल हैं 
इसके मुताल्लिक बहुत सी अहादीस़ मौजूद हैं। हाँ, अगर मामला अदालत में या हाकिम के पास चला 
जाये तो फिर हक़ सच की गवाही देना ज़रूरी होता है। इस सूरत में हक़ की गवाही छुपाना कबीरा गुनाह 
है। (3) 'हुदूद माफ़ करो: जैसे: चोरी को अदालत में पेश किये बगैर छोड़ दो, या ज़ानी के ख़िलाफ़ 
गवाह अदालत में न जायें या शराबी का केस अदालत में न ले जाया जाये। इन सूरतों में अदालत 
` ज़बरदस्ती केस अपने हाथ में नहीं लेगी। लेकिन जो केस अदालत में आ गया, मुल्जिम ने ऐतराफ़ कर 
लिया या गवाहों ने गवाही दे दी, यानी जुर्म साबित हो गया तो फिर अदालत के लिये हद क़ाइम करना 
लाज़िम होगा। वह माफ़ नहीं कर सकती। अदालत में जुर्म के सबूत के बाद मुताल्िलिका अश्ख़ास भी 
` माफी. नहीं दे सकते। अलबत्ता क्रिसास का मसला इस ज़ाबिते से मुस्तस्ना (अलग) है। क़त्ल का 
मुकदमा अदालत में चला जाये, गवाह दस्तयाब हो जायें या मुल्जिम ऐतराफ़ कर ले यहाँ तक कि 
अदालत सज़ाएं मौत भी सुना दे, तब भी मक़्तूल के वारिसीन माफ़ कर सकते हैं यहाँ तक कि फाँसी का 
फंदा क़रातिल के गले में पड़ा.हो, तब भी उसे माफःकिया जा सकता है। लेकिन अदालत किसी भी 
मरहले पर या हाकिमे वक़्त किसी भी अपील पर क्रातिल को माफ़ नहीं कर सकता। 


(4890) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) से 6; 4 89 5 5 yb 6 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 

'जब तक बात तुममें है, तुम हुदूद माफ कर सकते . 
हो लेकिन अगर कोई हुदूद बाला मुकदमा मुझ ४* ५४४ 97२/ ० “|  ट्े 
तक पहुँच गया तो (मेरे लिये) हद लगाना वाजिब- ५५८ ७ 3 ८ 4! £ 6 “4 
और लाज़िम हो जायेगा।' _ | (५.3 SN 5" ४७ le all 


| थ , JG 9 Be Cr ~ 


` इस्तेमाल के लिये लिया करती थी, फिर बाद में 
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[ुनननसाइं हू 
(4890) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस _" ८; 5 & १ ८५४; ५४ ४5: 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7373 9 | 
फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायात को मुहक्लिके किताब ने इन्ने जुरैज की तदलीस की बजह से 
सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्रिक़रीन ने कहा है कि ये रिवायत शवाहिद की बिना पर 
सही हैं। सिलसिल-ए-सहीहा में शेख अल्बानी (४5) ने इब्ने मसक़द (कै) की रिवायत जिक्र को 
है जो इसी मफहूम की है। देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, हदीस: 7638) इसलिये राजेह 
बात यही है कि ये रिवायात क़ाबिले इस्तेदलाल हैं। वल्लाहु आलम! 


(4897) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत हे 8७ ०७ 33: ८३ 5:5७ ४::5॥ 
कि एक मख्जूमी ओरत लोगों से घरेलू सामान 


| Cr ‘ + Cr ४ JR GL JG els 


मुकर जाती थी। नबी (#) ने उसका हाथ काट > bps os Dl ५४५ 
देने का हुक्म दिया। | EN a HE ००३०७, ill 
(4897) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: - by phi, ie EN 2०५ १७०४७ 
4395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7374 [ 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अगर कोई शख्स आरयतन कोई चीज़ लेकर इन्कार कर दे : 
` जबकि गवाह मौजूद हों तो उसे चोर समझ कर उसका हाथ काट दिया जायेगा। ये इमाम अहमद और 
इस्हाक़ वगैरह का मोक़िफ़ है क्योंकि ये भी चोरी की एक क्रिस्म है बल्कि इसका नुकसान मुआशरे के 
लिये ज्यादा है क्योंकि अगर इस पर सज़ा न दी जाये तो लोग आरयतन चीजें देने से इन्कार कर देंगे जिससे : 
गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर उसकी चोरी के साथ मुशाबिहत है कि ये भी 
हीले के सांथ लोगों के माले महफूज़ को उड़ाना है और चोरी में भी यही कुछ होता है, लिहाज़ा इस जुर्म पर 
भी चोरी वाली सज़ा दी जायेगी। और रसूलुल्लाह (ह) शरअन इस बात के मजाज़ हैं कि शरई इत्लाक़ात 
की वज़ाहत फरमायें, इसलिये कुछ मुहद्दिसीन इस जुर्म पर भी हाथ काटने के क़ाइल हैं जबकि जुम्हूर 
अहले इल्म इसके क्राइल नहीं बल्कि सिर्फ चोरी पर क़तओेयद नाफ़िज़ करते हैं। इस हदीस की तावील वह 
इस तरह करते हैं कि आपने इस जुर्म पर इसका हाथ नहीं काटा था बल्कि चोरी पर काटा था जैसा कि कुछ 
रिवायात में वज़ाहत है कि उसने चोरी की थी। ये जुर्म तो उसकी मज़ीद मज़म्मत करने के लिये ज़िक्र किया 
गया हे। चूंकि दीगर रिवायात व तुरुक़ में बसराहत चोरी पर क़तअ का ज़िक्र मौजूद है, फिर वाक्रिया भी 
एक दफा ही पेश आया है, इसलिये राजेह मौक़िफ़ जुम्हूर ही का है कि क़तअओयद सिर्फ (हाथ का काटना) 
_ चोरी पर होगा। वल्लाहु आलम! 
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(4892) हज़रत इन्ने उमर (,#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमायाः एक मख़ज़्मी औरत अपनी 


पड़ोसनों की मारफ़त चीज़ें उधार ले लिया करती | 


थी, फिर बाद में मुकर जाया करती थी। 


रसूलुल्लाह (#) ने उसका हाथ काट देने का 


हुक्म फ़रमाया। 

(4892) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7375. - | 
(4893) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत है 

. कि एक औरत लोगों के ज़ेवरात माँग कर ले जाया 


करती थी ओर फिर वापस करने से इन्कार कर _ 


देती थी। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'ये ओरत 
अल्लाह ओर उसके रसूल के सामने ऐलानिया 
तोबा करे और जो कुछ उसने लोगों से लिया है, 


उनको वापस करे।' (लेकिन वह औरत न मानी 
_ तो) रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बिलाल! उठो 


ओर इसका हाथ काट दो। 

(4893) तख़रीज : (सनद सही) अलतबरानी फिल्कबीर 

_१2/366, हदीस: 3360, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
7376 | 
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फ़ायदा : 'वापस कर दे' इस जुर्म में ये गुंजाइश है कि अगर वह मुजरिम बाद में चीज़ वापस कर दे तो 
उसे माफ़ी मिल जायेगी, अलबत्ता चोरी में ये गुंजाइश नहीं बल्कि जुर्म साबित होने के बाद किसी भी 


सूरत में माफ़ी नहीं हो सकती ओर हाथ काटा जायेगा। 


(4894) हज़रत नाफ़ेअ (४5) से रिवायत है 
कि एक औरत रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में 
इस्तेमाल के लिये ज़ेवरात माँग लिया करती थी। 
इस तरह उसने काफ़ी ज़ेवरात इकड्रे कर लिये। 
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फिर बह अपने पास रख लिये (ओर वापस करने 
से मुकर गई।) रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः उस 
औरत को चाहिए कि वह तोबा कर ले ओर जो 
कुछ उसने लिया है, वापस करे।' आपने कई दफ़ा 
` फ़रमाया मगर वह न मानी। आख़िर उसका हाथ 


4 चोर की सज़ा और उसकी हिकमत | 
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काट दिया गया। ¢, pF ia 5 (2० . " Gis 
(4894) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें § sali 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7377 | ह 
(4895) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत है कि 
बनू मख्जूम की एक औरत ने चोरी कर ली। उसे 
 नबी-ए-अकरम (ॐ) के पास लाया गया उसने 
हज़रत उम्मे सलमा (:&) के यहाँ पनाह हासिल 
कर ली। नबी-ए-अकरम (£) ने फ़रमायाः अगर 
(चोरी करने वाली) फातिमा बिन्ते मुहम्मद (#) 
भी होती तो में उसका भी हाथ काट देता।' फिर उस 
ओरत का हाथ काट दिया गया। 
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` (4895) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः ` Og GARD id Ey 44% 
689, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7378 \ abi 
फ़वाइद व मसाइल : (4) 'फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद' ये आपने कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिये 
फरमाया वरना कहाँ ख़ानदाने रसूल ओर कहाँ चोरी? अल्लाह की पनाह! इत्तेफाक़्न उस चोर औरत का 
नाम भी फ़ातिमा बिन्ते अस्वद बिन अब्दुल असद था (2) ज़ाहिरन तो ये और साबिक़ा रिवायात एक 
ही वाकिया बयान करती हैं। इस सूरत में चोरी से मुराद आरिया की वापसी से इन्कार ही है क्योंकि 
आरिया की वापसी से इन्कार को मजाज़न चोरी कहा जा सकता है मगर चोरी को किसी भी लिहाज़ से 
आरिया की वापसी से इन्कार नहीं कहा जा सकता। या फिर अलग वाकिया मानना होगा मगर ये 
मुश्किल है। मुहदिसीन ने इसे एक ही वाक्रिया करार दिया है। 
(4896) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मरवी हे 

कि बनू मख़्ज़्म की एक औरत ने दूसरे लोगों के 

खास्ते से ज़ेवरात इस्तेमाल के लिये लिया, बाद में 


£ 
CF? 


0८० ७४५ 2७ , ८६॥ ८: 6८5] 
५93 ७53 ५» > JG ‘aL 


Sherkhan 


४7225 696 757 


मुकर गई तो रसूलुल्लाह (%) के हुक्म से उसका 
हाथ काट दिया गया। 

(4896) तख़रीज 
लिन्नसाई: 7379, पिछली हदीस देखें. 


(4897) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से इस जेसी 
रिवायत ओर सनद से भी आती हे। 
(4897) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीम देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7380. | 


बाब: (6) 
मझज़ूमी चोर औरत वाली ज़ोहरी की. 


रिवायत में लफ़्ज़ी इख़ितलाफ़ 


(4898) हज़रत सुफ़ियान से मरवी हे कि एक 


मख़ज़्मी औरत लोगों से सामान माँग कर ले. 


` जाती, फिर (वापस करने से) मुकर जाया करती 
थी। उसे रसूलुल्लाह (ॐ) की अदालत में पेश 
किया गया, ओर इसके बारे में (माफ़ी की) 


सिफारिश भी की गई। आपने फ़रमाया: 'अगर. 
(मेरी बेटी) फ़ातिमा होती तो में उसका भी हाथ 


काट देता। 

सुफ़ियान से पूछा गया: (ये रिवायत) किसने बयान को 
है? उन्होंने कहा: अय्यूब बिन मूसा ने जोहरी से, उन्होंने 
उर्वा से, उन्होंने आयशा से। इन्शा अल्लाहुल अज़ीज. . 


(4898) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3772 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7387 | 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 


: (सनद सही) सुनन अल कुब्शा 
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(4899) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि 
एक औरत ने चोरी कर ली। उसे नबी-ए- 


अकरम(%) के पास लाया गया। लोगों (ओरत | 
के रिश्तेदारों) ने कहाः रसूलुल्लाह (ॐ) के. 


सामने सिफ़ारिश की कोन जुर्अत कर सकता है? 
उसामा शायद करे। उन्होंने हज़रत उसामा (,#) से 


कहा: उसामा ने रसूलुल्लाह (#) से (उस ओरत | 


की माफ़ी की) सिफ़ारिश कर दी। नबी-ए अकरम 
(ॐ) ने फ़रमायाः 'उसामा! बनू इस्राईल इसी 
लिये हलाक हुये थे कि जब उनमें कोई बलन्द 


 मर्तबा शख़्स कोई हद फलाँग लेता तो उसे छोड़ 


देते और हद न लगाते और जब कोई कम मर्तबा 


शख्स गलती कर बेठता तो उस पर हद क्राइम कर 


देते। अगर इसकी बजाये मुहम्मद(%) फी बेटी 
फ़ातिमा होती तो में उसका भी हाथ काट देता।' 
:(4899) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7382 


फ़ायदा 
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उसामा शायद करे' उन्होंने ये बात इस वजह से कही कि,हजरत उसामा («#) आपके 


मुतबन्ना हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (#) के बेटे थे, इसलिये आपको उनसे शुदीद मोहब्बत थी लेकिन 
. अल्लाह ताला को मोहब्बत पर ग़ालिब न थी। तभी तो आपने उनको सिफ़ारिश न मानी। . 


_ (4900) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमायाः नबी-ए-अकरम (ॐ) के पास. 


एक चोर लाया गया। आपने उसका हाथ काट 
दिया। लोग कहने लगे: हमें ये ख़याल न था कि 
आप उसको इस हद तक सज़ा देंगे। आपने 
फ़रमायाः (अगर (इसके बजाये) फातिमा होती 
तो में उसका भी हाथ काट देता।' 

(4900) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7383 
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०३) 
फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (१५४४) और दीगर मुहक्किक़रीन ने इस रिवायत की सनद को रिज्कुल्लाह की 
वजह से जईफ कहा है क्योंकि उसका मतन मुन्कर है। बाकी तमाम रिवायात में मर्द की बजाये औरत का जिक्र 
हे और यही राजेह है। चोर औरत थी न कि मर्द, मर्द का जिक्र रावि-ए-हदीस रिज्कुल्लाह का वहम है। 


(4907) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 6 , 5,१५.५ ~ १० 

एक औरत ने रसूलुल्लाह (ॐ) के दौरे मुबारक में A की 
चोरी कर ली। लोग कहने लगे: हम तो इसके बारे क्‍ 
में आपसे बात नहीं कर सकते और भी कोई नहीं. ४ ०* $A 9 44 97390 
. कर सकता मगर उसामा जो आपको बहुत प्यारे हैं। + («४८ £574 «5 5 +E 
_ हज़रत उसामा (#) ने आपसे सिफ़ारिश की तो _ bE eg ale ko A 5 
आपने फ़रमायाः 'ऐ उसामा! बनी इस्राईल इस 2 9 26८ ४ 3 ७ ५७ 225: 


FT Ce ne 


जैसे कामों की वजह से हलाक हुये। जब उनमेंसे ˆ *, ; as 
कोई बलन्द मर्तबा शख्स चोरी कर लेता तो ५५!“ ४ - ia 
उसको छोड़ देते और अगर कोई कम मर्तबा शख्स I 5७ is ६. 5७ bil 


उनमें चोरी कर बेठता तो उसका हाथ काट देतो 5,॥॥ ८५७ ५. 35 8289 < 50 ७ 
अगर (चोरी करने वाली) मुहम्मद (#) की बेटी | sd ७३६, 4:५6 23७ Ys i 
फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' 30% ७2४0७ #र Fs oa 
(4907) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा. JJs Ler 
लिन्नसाई: 7384, देखें, हदीस: 4903, बुखारी: 4898. | | 
_ फ़ायदा : 'हलाक हुये' हलाकत से मुराद उख़रवी हलाकत भी हो सकती है और दुनियावी भी क्योंकि ' 
हुदूद का निफ़ाज़ न करने से जराइम बढ़ते हैं और जराइम की कसरत कोमों को तबाही का बाइस बनती 
है, और नाफरमानी से अज़ाब भी आता है। 


(4902) हज़रत आयशा (#) से स्वायत है, ६५ १६, ८5८ 06 . 6५ ६४ ३५: ८५ 
उन्होंने फ़रमायाः एक औरत ने दूसरे लोगों की | 
मारफ़त कुछ ज़ेवरात आरज़ी तोर पर इस्तेमाल के. 
लिये ले लिये। वह लोग तो मारूफ़ थे मगर वह ' £ 500 4-४० ७ 53» 0 
ओरत मारूफ़ नहीं थी। उसने वह ज़ेवरात बेच दिये. 3 ८93 57% «५४2५० 5 ०५० 
और क़ीमत हज़्म कर ली। उसे रसूलुल्लाह (ॐ) - ८5 455 <४&5 28 (७ - 5:& 
के पास लाया गया तो उसके घर वाले (सिफ़ारिश 
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के लिये) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (.#) की तरफ़ 
 भागे। हज़रत उसामा (#) ने रसूलुल्लाह (ॐ) से 
उसकी सिफारिश कर दी। रसूलुल्लाह (ॐ) का 
चेहरा (गुस्से से) सुर्ख हो गया। फिर आपने 
फ़रमायाः 'तू मेरे पास अल्लाह तला को 
मुक़्र्ररकर्दा. हुदूद में से एक हद न लगाने की 


सिफ़ारिश कर रहा हे?' उसामा ने कहाः ऐ 


अल्लाह के रसूल! मेरे लिये बझ्िशिश की दुआ 
फ़रमाइये। फिर उसी दिन ज़ुहर के बाद रसूलुल्लाह 
(ॐ) (खिताब के लिये) उठे। अल्लाह तआला 
की तारीफ़ फ़रमाई जो उसकी शान के लाइक़ है। 


फिर फ़रमायाः 'सुन लो! तुम से पहले लोग इस 


` बिना पर हलाक हुये कि जब उनमें से कोई बलन्द 
मर्तबा शस चोरी कर लेता तो उसे हदः लगा देते। 


क्रसम उस ज़ात को जिसके हाथ में मुहम्मद की 
- जान हे! अगर मुहम्मद (ॐ) की बेटी फ़ातिमा 


चोरी करती तो में उसका हाथ भी काट देता।' फिर 
आपने उस औओरत का हाथ काट दिया। 


(4902) तख़रीज : (सनद सही) पिछली ननाम देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7385 


(4903) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 
एक मझ्जूमी औरत जिसने चोरी की थी, की 
वजह से कुरेश बड़े फ़िक्रमन्द हुये। वह कहने लगे 

इसकी सिफ़ारिश रसूलुल्लाह (#) से कोन 
करेगा? फिर (ख़ुद ही) कहने लगे: इसकी जुर्अत 


रसूलुल्लाह (ॐ) के महबूब उसामा बिन | 


जेद(#) के सिवा कोन कर सकता हे! हज़रत 
उसामा ने आपसे इसकी सिफारिश की तो 
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रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: 'तू अल्लाह 
ताला की मुक्रररकर्दा हुदूद में से एक हंद (को 
_ नाफ़िज़ न करने) की बाबत सिफारिश कर रहा 


है?' फिर आप खड़े हुये ओर ख़िताब करते हुये . 


फ़रमायाः 'तुम लोगों से पहले लोग इसी बिना पर 
हलाकं हुये कि जब उनमें से कोई बलन्द मर्तबा 
शख्स चोरी कर लेता तो उसे छोड़ देते थे और जब 
कोई कमज़ोर शख्स चोरी कर लेता तो उसको हद 
लगा देते। अल्लाह की क्सम! अगर (बिल फ़र्ज़) 
मुहम्मद (ॐ) की .बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती 
तो में उसका भी हाथ काट देता।' 


(4903) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3 475, | 


' मुस्लिम, हदीस: १688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7386. 


(4904) हज़रत आयशा (.#&) से रिवायत है, 
उन्होंने फरमायाः कुरैश के एक क्रबीले बनू 
मझ्जूम की एक औरत ने चोरी कर ली। उसे पकड़ 
कर नबी-ए-अकरम (ॐ) के पास लाया गया। 
उसके रिश्तेदार कहने लगे कि कोन इसकी 
सिफ़ारिश कर सकता है? कुछ लोग कहने लगे 


हज़रत उसामा (;#) ये काम कर सकते हें। उसामा 


आपके पास आये ओर उस औरत की सिफ़ारिश 
की। आपने उन्हें डाटा ओर फ़रमायाः 'बनी 
इस्राईल का हाल ये था कि जब उनका कोई 
बलन्द मर्तबा शख़्स चोरी करता था तो उसे छोड़ 


देते। (कुछ नहीं कहते थे) और जब कोई कम 


मर्तबा शख्स चोरी कर लेता था तो उसका हाथ 
काट देते। क्रसम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद (ई) की जान है! अगर (मेरी बेटी) 
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फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद चोरी करती तो में उसका 
भी हाथ काट देता। 


(4904) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 7387 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


(4905) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि _ 


कुरेश को एक मझ्जूमी ओरत के मामले ने 


परेशान कर दिया जिसने चोरी कर ली थी। वह _ 


कहने लगे: इसके बारे में कौन सिफ़ारिश करेगा? 
फिर ख़ुद ही कहने लगेः इसकी जुर्अत 


रसूलुल्लाह(#%) के महबूब उसामा बिन ज़ेद(#) 
के सिवा कोन कर सकता हे! हज़रत उसामा ने 


आप से सिफ़ारिशत की तो रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमायाः 'तुमसे पहले लोग इसी बिना पर हलाक 
हुये कि जब उनमें कोई बड़ा (चौधरी) चोरी कर 
लेता तो उसे छोड़ देते थे और जब कोई कम 
` मर्तबा शख्स चोरी कर लेता था तो उस पर हद 
लगा देते थे। अल्लाह की क्सम! अगर मुहम्मद 


की बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो में उसका हाथ | 


भौकाटदेता' ` 

(4905) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7388, देखें, हदीस: 4903 

(4906) हज़रत आयशा (क) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (#) के अहदे मुबारक में गज़्च-ए- 
फ़तहे मक्का के मोक्रे पर एक ओरत ने चोरी कर 


ली तो उसे रसूलुल्लाह (#) के पास लाया गया।. 
हज़रत उसामा बिन ज़ैद ($) ने इसके बारे में _ 


आपसे बात की (माफी की सिफारिश की) जब 
उन्होंने आपसे बात की तो रसूलुल्लाह (ॐ) का 
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. [शुनन 770९ 
चेहर-ए-अनवर मुतग़य्यर (गुस्से से सुर्ख) हो 


. गया फिर रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्यातू 


अल्लाह तआला की मुक़ररकर्दा हुदूद में से एक 


हद (को साक्रित करने) की बाबत सिफारिश कर | 


रहा है?' हज़रत उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरे लिये माफ़ी की दुआ फ़रमाइये। फिर 


जब ज़ुहर (की नमाज़) हुई तो रसूलुल्लाह (#) 


खड़े हुये ओर अल्लाह ( ४5 ) की तारीफ़ की 
जो अल्लाह (७४७ ) की शाने जलीला के 


मुताबिक़ थी। फिर फ़रमायाः 'सुन लो! तुम से. 


पहले लोग इसी बिना पर हलाक हुये कि जब 


उनमें कोई ऊँचा (बड़ा) आदमी चोरी कर लेता तो 


उसे छोड़ देते थे। (कुछ न कहते थे) और जब कोई 


कमज़ोर आदमी चोरी कर बैठता था तो उस पर हद 


लागू कर देते (उसे सज़ा देते) थे।' फिर फ़रमायाः 
'क्रसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! 


अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद भी चोरी करती तो में . 


उसका हाथ भी काट देता।' न 
(4906) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी: 2648, 
मुस्लिम: 9/688, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7389. 
(4907) हज़रत अर्वा बिन जुबैर से मुर्सलन 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) के अहदे मुबारक 
` में फ़तहे मक्का की जंग के वक़्त एक औरत ने 
चोरी कर ली। उसकी क्रोम के लोग घबरा कर 


हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) के पास आये कि वह 


उसकी सिफ़ारिश फरमा दें। जब हज़रत उसामा ने 
आपसे उसकी बाबत बात चीत की तो रसूलुल्लाह 
(ॐ) के चेहर-ए-अक़्दस का रंग बदल गया। 
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, आपने फ़रमायाः 'क्या तू अल्लाह तआला की 
_ हुदूद में से एक हद के बारे में सिफ़ारिश करता है?' 
` उसामा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये 
_ इस्तेगफ़ार फ़रमायें। ज़ुहर के बाद रसूलुल्लाह (#) 
ख़ुत्बे के लिये खड़े हुये ओर अल्लाह तआला की 
तारीफ़ फ़रमाई जो उसकी शान के लायक़ है। फिर 
फ़रमायाः 'अम्माबाद! (ऐ लोगो!) तुमसे पहले 
लोग इस बिना पर तबाह हुये कि जब उनमें कोई 
_ ताकतवर शख्स चोरी करता तो उसको छोड़ देते। 
ओर जब कोई कमज़ोर शख़स़ चोरी करता तो उस 
पर हद नाफिज़ कर देते। क़सम उस ज़ात की 

. जिसके हाथ में मुहम्मद (ॐ) की जान हे! अगर 
` (बिल फ़र्ज़) फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (%) चोरी 
करती तो में उसका भी हाथ काट देता।' फिर 


हर रसूलुल्लाह(%) ने उस औरत का हाथ काटने का. 
` हुक्म दिया। उसका हाथ काट दिया गया। लेकिन 


` उसके बाद उसने बहुत अच्छी तौबा कर ली। हज़रत 


आयशा(,) ने फरमायाः उसके बाद वह मेरे पास. 


- आया करती थी ओर में उसकी गुज़ारिशात व 


ज़रूरियात रसूलुल्लाह (ई) की ख़िदमत में पेश. 


किया करती थी। 


(4907) तख़रीज : (सनद सतही) पिछली हदीस देखें 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7390 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा तमाम अहादीस से मालूम होता है कि हुदूद में सिफारिशत करना 
ममनूअ है बशर्ते कि मामला अदालत या हुक्कामे बाला तक पहुँच चुका हो। (2) इन अहादीसे मुबारका से 
ये मसला भी साबित होता है कि जिस तरह चोरी करने वाले मर्द का हाथ काटा जा सकता है उसी तरह . 
चोरी करने वाली औरत का हाथ भी काटा जा सकता है। कुआनि करीम ने तो मुकम्मल सराहत के साथ 
चोर मर्द ओर चोर औरत के हाथ काटने का हुक्म दिया है। देखिये: (अल माइदा 5/38) (3) हज़रत 
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१) 

` उसामा बिन ज़ैद (ई) की अज़ीम कद्रो मन्जिलत पर भी ये अहादीस वाज़ेह दलालत करती हैं कि वह न. 
` सिर्फ रसूलुल्लाह (ईह) के महबूब थे बल्कि लोगों में भी महबूब समझे जाते थे। (4) मज्कूरा अहादीस 
से मालूम हुआ कि सय्यदा फातिमा (#) रसूलुल्लाह(%ई) के यहाँ बहुत ज्यादा कद्रो मन्जिलत की 
हामिल थीं, ताहम ये भी वाज़ेह होता है कि हुदूदुल्लाह के क्राइम करने में न तो किसी की मोहब्बत को 
खातिर में लाया जा सकता है और न किसी की सिफ़ारिश ही क़बूल की जा सकती है। वल्लाहु आलम! 
(5) आया करती थी' गोया वह हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई थी। तौबा और सज़ा के बाद 
` गुनाह ख़त्म हो जाता है। (6) किसी हदीस की तमाम असानीद को तफ्सीलन बयान करने का सबसे बड़ा 


. (4908) हज़रत अबू हुरैरह (क) बयान करते हें [| 4८ ७८१ 06 ७ ६१ 5५2 ७7 
. कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'ज़मीन में एक | 
हद का लगाया जाना ज़मीन पर रहने वालों के 
लिये इस बात से बेहतर है कि उन पर तीस दिन £! १7 ८१ 2 0 € * कं 
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बारिश बरसे।' | BP UE *ी oF 
(4908) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने माजा, " ०५५ 4०५ 4 ko 4 0 ०७ 


हक 353 र अल कुब्रा लिन्नसाई: 7397 oo iro Bec ५ INR 
` इब्ने हिन्बान, हदीस: 507 ह " ७८० GE Ye 


फ़बाइद व मसाइल : (7) कुछ सज़ाएँ 'हद' कहलाती हैं और कुछ 'ताज़ीर' हद तो वह सज़ा होती है ._ 
जो अल्लाह ताला की तरफ़ से मुकर्ररकर्दा हो जबकि ताज़ीर उस सज़ा को कहते हैं जो क़ाज़ी और 
जज या कोई भी ज़िम्मेदार शख्स, जुर्म की नोईयत देख कर उसकी मुनासिबत से, उस जुर्म की रोक 
थाम के लिये अपनी सवाब दीद के मुताबिक़ दे सकता है। मतलब ये है कि ताज़ीर अल्लाह तआला की 
तरफ से मुक़र्ररकर्दा नहीं होती। यही वजह है कि इसमें कमी बेशी हो सकती है। अलबत्ता हद ओर ताज़ीर _ 
: दोनों के निफाज़ का मक्रसद लोगों को जराइम से रोकना होता है। ये सज़ाएँ इसलिए दी जाती हैं कि 
मुजरिम का हशर देख कर दूसरे लोग इबरत हासिल करें और जुर्म से इज्तेनाब करें। (2) आम तोर पर. 
बारिश हर जगह और हर इलाके की ज़रूरत होती है लेकिन सहराई इलाकों में इसकी ज़रूरत कई गुना 
ज्यादा होती है। अरब जो बहुत बड़े सहराई इलाके पर मुश्तमिल है वहाँ उसको ज़रूरत मुसह्लमा है, 
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पए हूत 
इसलिये इससे तश्बीह दी। (3) “बेहतर हे' क्योंकि हुदूद का निफाज़ मुआशरे में अमन व अमान और 
सुकून व इत्मिनान पैदा करता है, और लड़ाई झगड़े और ख़ूनरेज़ी को ख़त्म करता है। बारिश का फ़ायदा 
वक़्ती है मगर हुदूद का फ़ायदा दाइमी और मुस्तक़्िल है, और बारिश सिर्फ दुनिया में मुफीद है जबकि 
हुदूद का निफ़ाज़ आख़िरत में भी मुफ़ीद होगा। रिज्क़ का क्या फ़ायदा अगर जान और माल व इज्जत ही 
महफूज़ न हो? बल्कि रिज़्क़ की कसरत बसा औक़ात जान व इज़तत के लिये ख़तरा बन जाती हे जब 
मुआशरे में अमन व अमान न हो। हुदूदे इन्सान के जान व माल और इज़त को महफूज़ करने के लिये 
नुसख-ए-कीमीया हैं। तर्जुबा शर्त है। (4) 'तीस दिन' क्रत मुराद है जैसा कि आइन्दा हदीस से 
मालूम होता है, और ये एक फर्ज़ी बात है वरना मुसल्सल तीस दिन बारिश बरसती रहे तो नुकसान का 
सबब बन सकती है। अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में मुसल्सल बारिश भी मुफीद रहती है या वक़्फ़े से मुराद 
होगी, यानी ज़रूरत के मुताबिक पड़ती रहे। बारिश का खुसूसी ज़िक्र इसलिये रमाया कि बारिश के 
साथ ही ज़मीनी ज़िन्दगी की बक़ा है। 


(4909) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने फ़रमायाः | 06 545} २१ ८ ७] 


ज़मीन में एक हद नाफिज़ कर देना ज़मीन पर is 
(5० 3 ०४ (2.७8 cbse 
बसने वालों के लिये चालीस दिन की बारिश से. (7 ०००४ 7४८४ ४ 
_ (4909) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, ०2 ७) 7 ७2७ 5 bl ४४४ 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7392 Ge 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत अगरचे मौकूफ है लेकिन हुक्मन मरफूअ ही है क्योंकि ये बात 
कोई हाबी अपनी राय से नहीं कह सकता। वल्लाहु आलम! (2) मुहक्किक्े किताब ने मज्कूरा दोनों 
. रिवायतों को सनदन ज़ईफ करार दिया है लेकिन दीगर मुहक्रिक़रीन ने शवाहिद की बिना पर इनको हसन 
कहा है। देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 237, व ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई, 37/30-32) 


बाब: (8) वह मिक़्दार जिसकी चोरी पर | 


. चोर का हाथ काटाजायेगा | जायेगा . 


(4970) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) 06 , ६5५ ११ ५० ८ ७५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#)ने एक ढाल 4 Ae. [2% 
५ हे ७ dbs Gs ०७ ibs Ess 
की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क्रीमत 
| | | all 372 Edad bE 
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. चोर की सज़ा और उसकी हिकमत (छुआ | | 
पाँच दिरहम थी। (इमाम साहिब (2६5) ने fe 
हे र all alll J ४ yo 
फ़रमाया:) रावी ने इसी तरह बयान किया है। ; ल [ आ 
(उसे गलती लगी है।) | क्‍ ऋण &आ (* ००१ 4: 
| JG 5 . (5 


(490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ लिशुज़ूज़िही) सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 7393 


_ (4977) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 5 56 अत oF ss 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) ने एक ढाल की (६३6 १ Be 

७58 Subs Es 38 ७5 iN 
चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत तीन 


दिरहम थी। र > J EMSS 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (६5 )) बयान करते ५2 ९ “ॐ 4 /+ £४ ०५८ 
हैं कि ये रिवायत दुरुस्त है। | is 0 JG ls AY ५: Cf 
(494) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम हदीस E MITRE क 


6/7686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7394 | | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कितनी मालियत की चीज़ चुराने पर हाथ काटा जायेगा? मज्कूरा बाब के 
तहत बयान की गई पहली रिवायत: 4970 में ढाल की कीमत पाँच दिरहम बयान को गई हे, ये क़तअन 
दुरुस्त नहीं, ये रावी का बहम और उसकी गलती है। दीगर सही रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम 
बयान की गई हे जैसा कि आइन्दा रिवायत में है। पाँच दिरहम वाली रिवायत शाज़ (जईफ) है क्योंकि. 
उसके रावी म्लद ने अपने से औसक़ व अहफ़ज़ रावियों की मुखालिफ़त की है। उन्होंने हज़रत नाफेझ 
$४5 ) से ये रिवायत बयान की तो क़ौमत तीन दिरहम बयान की है, जबकि ये पाँच दिरहम बयान 
करते हैं। अगरचे डाल की क़ौमत मुख़तलिफ़ हो सकती है मगर चूंकि ये एक ही रिवायत को दो सनदें हैं 
लिहाज़ा एक को रावी को गलती कहा जायेगा। वैसे अगर दोनों रिवायात सही हों तब भी कोई फर्क न 
पड़ता क्योंकि तीन दिरहम या उससे ज्यादा में हाथ काटा जाता है। अगर कोई चीज़ सौ दिरहम की हो तो 
उसमें भी काटा जायेगा, अगर लाख दिरहम को हो तब भी, लिहाज़ा पाँच दिरहम में हाथ काटने से तीज 
दिरहम में हाथ काटने की नफ़ी नहीं होती। अलबत्ता तीन दिरहम से कम में हाथ काटने का कहीं ज़िक्र 
नहीं, लिहाज़ा तीन दिरहम ओर रुबुअ दीनार में कोई फर्क़ नहीं। नबी(#) के दौर में दीनार दस, बारह 
दिरहम का होता था। बारह का चौथाई तो तीन ही है। दस का रुबुअ भी तीन दीनार ही को कहा जायेगा 
क्योंकि शरीयत कस्र पर हुक्म नहीं लगाती बल्कि उसे पूरा कर देती है, यानी ढाई दिरहम की बजाये तीन 
दिरहम पर क़तञ्रेयद का हुक्म लगेगा। तीन दिरहम और रुबुअ दीनार की रिवायात क़तअन सही और 
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8) 
` बुखारी व मुस्लिम की हैं, इसलिये उन्हीं पर अमल होगा। अहनाफ ने कुछ ज़ईफ़ रिवायात को बिना पर 
निसाबे मस्रूक़रा दस दिरहम मुक़र्रर किया है। ये बात सरासर उसूल के ख़िलाफ़ है कि सही अहादीम के 
मुकाबले में ज़ईफ़ रिवायत को तजीह दी जाये। अगरचे अहनाफ ने इसे एहतियात क़रार दिया है मगर ये 
अजीब एहतियात है जिससे शरीयत का सही ओर सरीह हुक्म कल्अदम हो जाये 


(492) हज़रत इब्ने उमर (ङ) से रिवायत है. ,,७७ ९ ५0७ & 8 ७ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने एक ढाल की चोरी प | RRR 
हाथ काटा था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी। री ee Ao 

3 ८१४ PEI Ls? = ols 


(4972) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम: 686, बुखारी: 
6795, मौताः 2/837, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7395. क्‍ 
(493) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ङ्क) ७४७ 06 ....- 58 ट ४: 
बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने एक... कम 
चोर का हाथ काट दिया था जिसने औरतों वाले. “`” हल »£ ४ दा 

छप्पर से एक ढाल चुराई थी जिसकी क़ीमत तीन ०४ *-+ «७४७७४ 3 “ep 
क प्का do की & 
(493) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, पिछली हदीस (.« ८६: . tc, A is be ale al 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7396. k Fe 


8» ,५ 


| RF YN ०-४ Ul iD 5 
फ़ायदा : 'ओरतों वाले छप्पर से' मस्जिदे नबवी में औरतों के लिये एक सायेदार जगह बना दी गई थी 
उसे सुफ्फतुन्निसा (औरतों का छप्पर) कहा जाता था। 

_ (494) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत है. ८७2 १ (०५५ १९ ८5५ ०५३ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने एक ढाल की चोरी १ is ॥६ 

पर हाथ काट दिया था जिसकी क्रीमत तीन “४ “४४४ ० (४ “४४ 

दिरहम थी। ८५४) 2५०७३) “० Cp ०५००५ 2s 


(4974) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, rl EUR GE AS ०5 iS 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7397, मुस्लिम. | FFP 5 ८2 
| | / 9 के € 


: 2033 OY Ae Ci ५ 
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(495) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७ 56.7६८) ८३ ४॥ ‰ ७:४४ 


ha 


मरवी है कि रसूले अकरम (ॐ) ने एक ढाल चुराने As Gis 38 sh 25 2 


पर हाथ काट दिया था। 5 
ais el lis, 

अबू झब्दुरहमान (इमाम नसाई (६5 )) ने फ़रमाया ey 3 lb | ol SF ४5७8 
ये गलत है। i hs uke ll ko 


(495). तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुना ..: Us ib oe .८० iu 
लिन्नसाई: 7398, पिछली हदीस देखें 

फ़ायदा : इमाम नसाई (१४5) का मक्रसद ये बयान करना है कि हिशाम दस्तवाई ने कतादा से 
उन्होंने हज़रत अनस (.#) से जो मरफूअन बयान किया है कि रसूलुल्लाह (%) ने ढाल चुराने पर हाथ 
` काटा था, ये रिवायत मरफूअन बयान करना दुरुस्त नहीं बल्कि दुरुस्त ये है कि ये रिवायत मोकूफ, यानी 
हज़रत अबू बक्र सिद्दीक् (#) का फेल है। इमामे हदीस शोबा (4४४5) ने कतादा(१४६ ) से 
उन्होंने हज़रत अनस (७) से मोकूफन ही बयान किया है जैसां कि अगली रिवायत: 4976 में सराहत 
है और इस मोकूफ़ रिवायत को इमाम नसाई (६४४ ) ने सही ओर दुरुस्त क़रार दिया है। 


(496) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, | १८ (55 06 , ,% ८3 ४४ 6] 


उन्होंने फ़रमायाः हज़रत अबू बक्र (#) ने एक :.,; 5८ ६४० ७६६७ 38 gl ८: 
ढाल की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी , 


क्रीमत पाँच दिरहम थी। ये दुरुस्त है... 2 ES ०७ 5 be 5 5० 
(496) तख़रीज : (सनद सही) अल बैहकी, हदीस: > 4८3 Of CE gD) 
8/259, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7399. | E GANS ls 


` फ़ायदा : मकसद ये है कि हजरत अनस (झै) की हज़रत अबू बक्र (ई) से बयानकर्दा ये रिवायत 
दुरुस्त है, यानी मौक़ूफ़न दुरुस्त है, मरफूअन नहीं। 


(4907) हज़रत अनस ($) ने फरमायाः एक 53, ९४ ‹ 54 ८ ६5५ ७:७४ 
आदमी ने हज़रत अबू बक्र (#) के दौरे मुबाक «, _ ५ ६५६६5 १० ish is 35 
` में एक ढाल चुरा ली। उसकी क्रीमत पाँच दिरहम 
थी तो उन्होंने उसका हाथ काट दिया | 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुनर लिन्नसाई: 7400, . &&& 25 Las ४५५७ PS 
पिछली हदीस देखें, अलबेहक़ो: 8/259, 260. 
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४४०4  चरकस्ञओरङ 
फ़ायदा : पाँच दिरहम पर हाथ काटने से तीन दिरहम पर हाथ काटने की नफ़ी नहीं होती। (देखिये 
रिवायत: 4977) 


बाब: (9) क्का 
हक पर रावियों के इड़ितलाफ़ का बयान 


(498) हज़रत आयशा (%#) से रिवायत है कि. 5७2८ ८५ 745 65 06 425 ७:४ | 
रसूलुल्लाह (ई) ने एक चोथाई दीनार चोरी करने 


` पर हाथ काटा हे। | 
¢ 4) die ts, 

(4978) तख़रीज : (सनद सही) फ़ी तहज़ीबिल कमाल: . Es ४४८ ४॥| ८.०3 4 हक UF “१५ 
5/33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 740]. क्‍ | 2५७ (८) (४ Fels all J 


फ़ायदा : तफ्सील देखिये, हदीस: 4977. 
. (4979) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. (५4७ 55 06 , ५.०८ १९ 5७ ५ 

रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः ' (चोर का) हाथ 
नहीं काटा जायेगा मगर एक ढाल की क्रीमत में 


Re ‘90 % (४५४ ५४५७ ०! ७ ‘3 5 [ 
(यानी) तिहाई दीनार या निस्फ़ दीनार या उससे ८ “~ A ol oF ‘os 


ज्यादामें' | ५० 20 (० ds $ di 
(4979) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 684,... 5 ७ YN ६४४ १ " ४७ bs 
५४30 "Mich Js is ॥ कि 2 Sl 


फ़ायदा : 'इस रिवायत में' तिहाई दीनार या निस्फ़ दीनार' के अल्फाज़ हैं। इन अल्फ़ाज़ के साथ ये 
रिवायत दुरुस्त नहीं, इसलिये कि अव्वलन तिहाई दीनार या निस्फ़ दीनार में रावी को तरहुद है, जबकि _ 
सही तरीन रिवायात में बिला तरहुद ढाल की क़ीमत चौथाई दीनार ही बयान की गई है। सानियन: 
मज्कूरा रिवायत मुन्कर (जईफ) है क्योंकि ये अल्फ़ाज़ यूनुस बिन यज़ीद से क्रासिम बिन मबरूर बयान _ 
करता है, जो कि ज़ईफ़ है। इसके मुकाबले में यूनुस बिन यज़ीद से अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इन्ने 
वहब, जो कि पाये के सिका हैं, जो बयान करते हैं तो चौथाई दीनार ही ढाल की क़ीमत बताते हैं। 
देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 6790, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 684) चौथाई दीनार” वाले 
अल्फ़ाज दुरुस्त हैं जबकि तिहाई दीनार या निस्फ़ दीनार' वाले अल्फाज़ मुन्कर हैं। तफ्सील के लिये 
देखिये: (ज़खीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिलअत्यूबी: 37/48) फिर मुहक्रिक्रे किताब का इस 
रिवायत के बारे में अलल इत्लाक़ कहना कि इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, गलत है 
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बल्कि इस रिवायत में तो बुखारी ब मुस्लिम की रिवायत की मुखालिफत है, इसलिये एक मुन्कर . 
रिवायत को बुखारी व मुस्लिम को तरफ मन्सूब करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। 


(4920) हज़रत आयशा (ळ#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'चोर का हाथ 
चौथाई दीनार की चोरी पर काट दिया जायेगा।' 
(4920) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6789, 
मुस्लिम, हदीस: 684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7403. 


(4927) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 
. रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः चोर का हाथ 
_ चौथाई दीनार पर या उससे ज़्यादा की चोरी पर 
काट दिया जायेगा।' क्‍ 
(4927) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4979, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7404. 


(4922) हज़रत आयशा (ऋ) का बयान है कि 
नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'चोर का हाथ 


चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट 


दिया जायेगा। 


(4922) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4920 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7405 


(4923) हज़रत आयशा ($) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'चोर का हाथ 
चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट 
दिया जायेगा। 
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(4923) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4920 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7406 


(4924) हज़रत आयशा (क) ने फरमाया चोर 


का हाथ चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 
में काटा जायेगा। 


(4924) .तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4920, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7407 


(4925) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमायाः 


रसूलुल्लाह (ॐ) चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा 
की चोरी में (चोर का हाथ) काट दिया करते थे। 


(4925) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4920, ` 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7408. 


(4926) हज़रत आयशा (.) से मन्क्रूल है कि 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा 
जायेगा।' (कम में नहीं) | 
(4926) तख़रीज 
लिन्नसाई: 7409 


(4927) हज़रत आयशा (;#) से मरवी हे कि 


नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: चोर का हाथ 


चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा 
जायेगा। 


(4927) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 74I0. ` 


चोर की सजा और उसको हिकमत 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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ere 47 


2; Cr Ei G > | 


RR) 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 


(4928) हज़रत आयशा (ङ) फ़रमाती थीं: || {८ 5 


चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में हाथ 
काटा जायेगा। | 


अबु अब्दुरहमान (इमाम नसाई (१४ )) ने 
` फ़रमाया यहया की हदीस से ये दुरुस्त है। 
(4928) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4926 


Ss a) Ls? rr ०५४ BEE 


~0 ° ~ 


| 2-0” ००८ 
| « 0 ० CO 6 Rs (~ Ls Cr 


O ~ ~ 
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Cr | | ०७ र Ac 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7477 


फ़ायदा : इमाम नसाई का मतलब ये है कि यहया की बयानकर्दा मरफूअ हदीस के मुक़ाबले में उनकी 
बयानकर्दा हज़रत आयशा (ई) पर मौकूफ रिवायत सही है। और मौकूफ हदीस के सही होने की वजह 
ये है कि अक्सर रुवात जो यहया से बयान करते हैं उन्होंने उसे मौक़ूफ़ बयान किया है। अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक, अब्दुल्लाह बिन इदरीस, सुफियान बिन उयय्ना और इमाम मालिक( ४४) इसके मौकूफ़ 
होने पर मुत्तफिक़् हैं। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई, लिलअत्यूबी 

37/58) ताहम ये असहियत सिर्फ यहया की रिवायत के बारे में है, दीगर तुरुक के ऐतबार से नहीं 


क्योंकि दीगर तुरुक़ से ये रिवायत मरफूअन साबित है। 
(4929) हज़रत आयशा (:#) ने फरमायाः चोर 


. का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 


में काट दिया जायेगा। 


(4929) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4926 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 742 
(4930) हज़रत आयशा (#) फरमाती हैं कि 


हाथ काटने का हुक्म चोथाई दीनार या उससे 


ज़्यादा की चोरी में लागू होता हे। 


. (4930) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 4926 
_ सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7473 


 (4937) हज़रत आयशा (#) ने फरमायाः 


ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा और न में भूली हूँ कि हाथ .. 


काटने का हुक्म चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा 
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_ की चोरी पर लागू होता था। 


 (4937) तख़रीज 
लिन्नसाई: 744, मौता: 2/832 


क :(0) 


अबू बक्र बिन मुहम्मद ओर अब्दुल्लाह बिन 


अबू बक्र का इस हदीस में अम्रा पर 
इखितलाफ़ 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


es Ys (5 ०७ ७ 50७ ५5४५ ८ 
- els JE 5 Ei 


| ) 2? ड 9 द | 
(>? Re (ड) > 53 Cie 
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5 Re हर 5 5 ८ FS ८९५, 
CS >> (3| (२)? Er I) १७ 
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वज़ाहत : अबू बक्र बिन मुहम्मद और उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इख़ितलाफ़ ये है कि 

अबू बक्र ने ये रिवायत बयान को है तो अम्रा अन आयशा अन्नहा समिञ्तु रसूलल्लाहि (#) ... 

कहा है, यानी रिवायत मरफूअन बयान की है जबकि उनके बेटे अन्दुल्लाह ने यही रिवायत बयान की है 

तो अन अम्रा कालतः क़ालत आयशा ...... कहा है, यानी रिवायत मोकूफन बयान की है। इस 
_ इख्तिलाफ से नफ्से रिवायत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ताहम ये रिवायत मरफूअ ही राजेह है 
` क्योंकि अक्सर हुफ्फाज़े हदीस मरफूअ ही बयान करते हैं। बल्लाह आलम! 


(4932) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत हे कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: चोर 
का हाथ चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 
के बगेर नहीं काटा जायेगा।' 


(4932) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
4/684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7475 


(4933) हज़रत आयशा 
रसूलुल्लाह(#) से ऐसे ही अल्फाज़ नक़ल 
फ़रमाये हैं। 


(4933) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7476 
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पर चोर की सज़ा और उसकी हिकमत . |) ह 
(4934) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमायाः हाथ 5 4: &9 ८-5. ६3 ॐ 6 
काटने का हुक्म चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा 
की चोरी में नाफ़िज़ होगा। 
` (4934) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 
मौताः 2/832, 833, हदीस: 747. | 


co JG ‘ol el Cr ‘a | 
द्र ४ Me Cr all 0. Cr bb . s 
iE EE 36 ४: 25 5: 
+ + + els je € (० bi 
(4935) हज़रत आयशा (#) का बयान है कि. ७ ५6,८४६६ ८ एड 2.8 ` 
हि | । 45 | < क ER ST | 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'चोर का हाथ ढाल si gis 
_ की क्रीमत के बराबर चोरी पर काट दिया जाये औरं _ | 
(उस वक़्त) ढाल की क़ीमत चोथाई दीनार थी। 


(4935) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6797 | के 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 748. ` le A oral “७ 6 Fe 
र [ [ [ | ge Cr Ls? ५१) | ४ (i & ahs [ 
EE । | र Ss ^ Ce Ce 9 
फ़ायदा : 'व समनुल मिजन्नि रूबउ/ीनारिन' बज़ाहिर लगता है कि ये वज़ाहत रसूलुल्लाह (३६) ने 
फरमाई है हालांकि दरहक़ीक़त ये वज़ाहत हज़रत आयशा (+) की है जैसा कि हदीस: (4939) में. 
इसकी राहत है। I हक 5 
(4936) हज़रत be (कै) ने फ़रमायाः / 5 96 5८53 ५ 2५ छकी . |॥| 
रसूलुल्लाह (ॐ) चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा SR esd sts) 


2 so 


o> | | के कद ( DY > Cr | | 


९ ANS Cr 6 0 yo Cr Fo | (री ¢ ) ७ 


कीचोरी में (चोरका) हाथकाराकलेबो-= १55 आटा 
(4936) तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखे, ट 7४ 97 ग हू ऑजरए 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 749, बुखारी, हदीस: 6797. al ०.०; SEE idle १5 ४६:5० 

I els tpg i ह/४ 
(4937) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ५ ८5 06 4६4८८ 5 2७ ए 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः ` « ... 

“acids GS Be 

'चौथाई दीनार से कम की चोरी में हाथ नहीं काटा ” is A 
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(4937) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईँ: 7420 


(4938) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (#) 


ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) का 
फ़रमान हैः 'ढाल की चोरी में हाथ काटा जायेगा।' 


(4938) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 7427. 


(4939) हज़रत आयशा () का बयान है कि 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ढाल से कम की | 


” चोरी में चोर का हाथ नहीं काटा जायेगा।' हज़रत 
_ आयशा (#) से पूछा गया ढाल की क्रीमत 
_ कितनी थी? उन्होंने फ़रमायाः चौथाई दीनार। 
(4939) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. 3/684, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 
7422. 


(4940) हज़रत आयशा (क) से रिवायत है कि _ 


उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना: 'चोर 


का हाथ चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 


के अलावा (कम में) नहीं काटा जायेगा।' 
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(4940) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 7423, मुस्लिम, हदीस: 
3/7684. | क्‍ 


(494) हज़रत आयशा (.#) बयान फ़रमाती 


थीं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'ढाल 


या उसकी क़ीमत से कम की चोरी में हाथ नहीं. 


काटा जायेगा। 


(4947) तख़रीज : (सनद सही) फी तहजीबिल कमाल 
१2/489, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7424 


(4942) हज़रत आयशा (क) बयान फ़रमाती 
थीं कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमायाः (चोर 
का) हाथ ढाल या उसकी क़ीमत से कम की चोरी 
में नहीं काटा जायेगा।' (रावि-ए-हदीम उस्मान 


बिन अबुल वलीद का ख्याल है कि) हज़रत उर्वा 


_ ने कहा कि ढाल चार दिरहम की होती है। 


नहीं काटा जा सकता। 


(4942) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7425 
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_ हज़रत आयशा ($) से ये अल्फाज़ भी मन्क़ूल हैं _ 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'हाथ चोथाई 
दीनार या उससे ज़्यादा (की चोरी) के अलावा | 
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[2 चोरकीसज़ा और उसकी हिकमत थक) | 

फ़ायदा : 'चार दिरहम' हज़रत उर्वा ताबेई हैं। मुमकिन है कि उनके दौर में ढाल को क़ीमत चार दिरहम | 
हो गई हो, लेकिन जिस ढाल में रसूलुल्लाह (#) ने हाथ काटा था, वह तीन दिरहम की थी। क़्त्ेयद 
के निसाब में काफ़ी इख़ितलाफ़ है। राजेह बात ये है कि रुबुअ दीनार + असल निसाब है। जहाँ तक 


द्राहिम या ढाल का ताल्लुक है तो उसकी क़ीमत हालात व जुरूफ के बदलने से बदलती रहती है। रसूले _ 


. अकरम (#) के दौर में ढाल, तीन दिरहम और रुबुअ दीनार की क़ीमत तक़रीबन बराबर होती थी। दौरे 
_ हाज़िर में उनकी कीमतों में काफ़ी तफावुत है, इसलिये असल निसाब रुबुअ दीनार ही हे, लिहाज़ा अस्रे | 
हाजिर में इसके मुताबिक क़रीमत लगाई जायेगी। ढाल, तीन दिरहम की वेल्यू (५०।८०९) से कम हो या. - 
ज्यादा। वल्लाहु आलम! 


(4943) हज़रत सुलैमान बिन यसार (६5) ने 4७ ६ 06 ,१८ ९2 ५४८ एद 
फ़रमायाः पाँच (उँगलियाँ) नहीं काटी जायेंगी  .. ,.. १. 
| ‘als JG s Cr | 
` मगर पाँच (दिरहम की चोरी) में। हम्माम ने कहा. ° ˆ SN 0 
कि मैं अब्दुल्लाह दानाज को मिला तो उन्होंने ०-८ ए A ५७०० का 


कहा: पाँच नहीं काटी जायेंगी मगरपाँचमें ८2) 2 SY ८ >: 
(4943) तख़रीज : (सनद मही मक््तूअ) सुनन अल || 4 ८.46 2७8 ०७ . या 
रल “ ४७ ८६ she ४ iss EG 

iY Gd ६६४१) 


 फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत सुलैमान बिन यसार जलीलुल कद्र ताबेई और सात फुक़हा-ए | 
. मदीना में से एक हैं। हज़रत सुलैमान यसार (5) के कलाम का मतलब ये है, वल्लाहु आलम! कि. 
` पाँच उँगलियाँ, यानी चोर का हाथ उस वक़्त काटा जायेगा जब उसने पाँच दिरहम मालियत की चोरी की 
होगी। अगर चोरी को मालियत पाँच दिरहम से कम होगी तो हाथ नहीं काटा जायेगा, लेकिन ये' बात 
` दुरुस्त नहीं जिस तरह कि पहले भी बयान हो चुका है। एक तो इसलिये कि ये उन सही तरीन अहादीस के . 
ख़िलाफ़ है जिनमें दो टूक और वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह (#) ने तीन दिरहम. 
मालियत की ढाल चुराने वाले का हाथ कटवा दिया था। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 6795, व | 
सहीह मुस्लिम, हंदीस: 686) दूसरा इसलिये भी ये बात दुरुस्त नहीं कि ये रिवायत अगरचे सनदन | 
मही है, लेकिन ये मक़्तूआ, यानी ताबेई का अपना क़ौल है जो सही मरफूअ हदीस के मुकाबले में कोई _ 
. हैसियत ही नहीं रखता। (2) क़ाल हम्मामुन, हम्माम बिन यहया ये बात बतलाना चाहते हैं कि जिस 
तरह ये रिवायत मैंने क़तादा के वास्ते से अब्दुल्लाह दानाज से बयान की है इसी तरह बराहे रास्त _ 
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ये चोर की सज़ा और उसकी हिकमत (नई ) | iste 53 
` अब्दुल्लाह दानाज से मुलाक़ात करके ये रिवायत उनसे भी बयान की है, यानी इस तरह उनकी सनद 
आली (ऊँचे दर्जे की) बन जाती है। वललाहु आलम! . का क्‍ 
(4944) हज़रत आयशा (के) ने फ़रमाया: ढाल. ९८ ४ 56 ; ; i Nb 
से कम क्रीमत की चीज़ में चोर का हाथ नहीं. :.. 88 5 कर 
es Cr * ! (रह 
काटा जायेगा। और (हर क्रिस्म की) ढाल काफ़ी... ः 


| जिल्द हर ५ 


चर | * 5 
E> 
FE 
छः 


क्रीमत की होती थी। E Nl एटे 9, / 
. (4944) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6793 5 ५४६६५ ols 55 bes ॥ २६६७ 


` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7427 


फ़ायदा : ज़ाहिर है उस दौर के लिहाज़ से तीन दिरहम काफ़ी क़ीमत थी। हदीस का मतलब ये है कि 
मामूली चीज़ की चोरी में हाथ नहीं काटा जा सकता. | 


(4945) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ($) ५ ७४७ 06 ८ १} ५25५ ७ 

_ से रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम (#) ने पाँच 

« 6 (५८ 6 Cr | 

_ दिरहम क़ीमत रखने वाली चीज़ (की चोरी) में 7, 7 ० 46 

`` (4945) तख़रीज.: (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा | RS Less ed Rs 

लिन्नसाई: 7428 EE 

(4946) हज़रत ऐमन से रिवायत है कि नबी ए- ८६5 06 545 5 55४७ ए 
अकरम (#) ने चोर का हाथ ढाल कीक़्रीमतसे . ,.. ८ (द 

मे नही दिनों (A ly Cis ८४.७ ०5 ८४०७० 

. . कम में नहीं काटा। ओर ढाल की क़ीमत उन | pps % 


| 


5 ; 
ड £ 0 ~ ५ Ue ~ 5 ~ 
i ०७ «४ bf ५2४८ bf ile is 


_ एक दीनार (दस दिरहम) होती थी। - रि 
. (4946) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़, मुर्सल होने की वजह ~ ८% | ५१८ il el pn 
. से) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7429, अल बैहक़ी, हदीस PISA । 5; १5५ 


. 8/257, तहाबी: 3/63, इन्ने हिब्बान फिस्सिक्रातः 4/47 
फ़ायदा : ये रिवायत मुस॑ल होने के साथ साथ सही रिवायात के मुआरिज़ होने की वजह से मुन्कर भी है। 


(4947) हज़रत. ऐमन से रिवायत है किं {४ 5 06 ,,५६ १ 4४5० ७55) 


-ससूलुल्लाह (ॐ) के दोरे मुबारक में डाल की ५, :८ १३८, ७६७ 06 «८55 


` क्रीमत से कम चीज़ की चोरी पर हाथ नहीं काटा 7”, 
aL ES hy JG ४-४! Cr VES 
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क्‍ waists 
. जाता था। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक 
दीनार थी। 

(4947) तख़रीज : (समद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7430, अल हाकिम: 4/379. 


(4948) हज़रत ऐमन से मन्क्रूल है कि 


रसूलुल्लाह (#) के ज़मान-ए-मुबारक में ढाल 


_ की क़ीमत से कम में हाथ नहीं काटा गया। ओर 
ढाल की क़ीमत उन दिनों एक दीनार थी। 

(4948) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7437. 


(4949) हज़रत ऐमन से मरवी हे कि रसूलुल्लाह 
(#) के अहदे मसक़द में ढाल की क़ीमत से कम 
में हाथ नहीं काटा गया। ओर उसकी क़ीमत उन 
दिनों एक दीनार थी। 

(4949) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: ..... 


(4950) हज़रत ऐमन ने फ़रमाया: चोर का हाथ 
ढाल की क़ीमत के बराबर चोरी में काटा जायेगा। 
और ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह (#) के दौरे 
मुबारक में एक दीनार या दस दिरहम थी। 


(4950) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7433, अल बैहकी: 8/257. 


चोर की सजा और उसकी हिकमत 
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पुसू 
(4957) हज़रत अता ओर मुजाहिद से रिवायत है ,८, ८ (६ 06 , 2 ८९ 4८ ७. 
कि हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन ने मरफूअन RR 
(रसूलुल्लाह (ॐ) का फ़रमान) बयान फ़रमाया Ft 
कि चोर का हाथ ढाल की क्रीमत से कम में नहीं (2 3" ४७५४४ ४ # ० ७८ 
काटा जायेगा। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक 42% 45 . " ५2 ८5 ० ॥ 4 
दीनार थी। SER 
(4957) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4946 क्‍ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7434, तहावी फो मआनिल 
आसार: 3/763. - 
फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि हदीस के.रावी हज़रत ऐमन सहानी हैं। और हज़रत उसामा | 
(ह) के माँ की तरफ से भाई हैं। लेकिन ये रावी की गलती है। दुरुस्त बात ये है कि ये ऐमन हब्शी मक्को 
हैं जो ताबेई थे। कहा गया है कि उन्हें हज़रत जुबैर या इन्ने जुबैर ने आज़ाद किया था, इसलिये ये रिवायत 
ताबेई के मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ होगी, और ये सही रिवायात के मुआरिज़ होने की वजह से भी 
_नाक़ाबिले हुज्जत है, इसलिये मुहक्रिके किताब का इसे सही कहना दुरुस्त नहीं। बिलफ़र्ज़ अगर ये ऐमन _ 
` वाक्रेझतन सहाबी ऐमन ही मुराद हों तो फिर भी ये रिवायत मुन्क्रतअ है क्योंकि हज़रत अता और मुजाहिद 
की हज़रत ऐमन जो कि सहाबी हैं, से मुलाक़ात हीं नहीं। ये दोनों बाद के दौर के हैं और इस रिवायत 
(दीनार या दस दिरहम) को बयान करने वाले यही दो बुजुर्ग हैं, लिहाज़ा अगर ऐमन ताबेई हैं तब भी और 
अगर सहाबी हैं तब भी, दोनों सूरतों में सनद मुनक्त है और गैर मोतबर, ख़ुसूसन जब कि उससे कम | 
कीमत तीन दिरहम या चौथाई दीनार पर हाथ काटना सहाब-ए-किराम (:#) से बिलाशुब्हा साबित है। 


(4952) हज़रत ऐमन ने फ़रमायाः चोर का हाथ १८ ,:& ८ 06 5 ऽ; 
ढाल की क़ीमत से कम में नहीं काटा जायेगा. | | 


Cr ४ Ir ध्ध् Uz (3 63 gd Cr 


[ ¢ ४! Ce ¢ है।. )६ € irc Cr Rd 


(4952) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ मोक्रूफ) देखें, हदीस: ds 


` 4946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 7435, अल हाकिमः 9४ ०१ ४४ So) a 3 ४७ 
4/379. | | # 3. ५  .. पु मिली 
(4953) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (क) ने १ ८5 ० ८ 5: 50 KE ७:७| 
फ़रमाया: ढाल की क़ीमत उन दिनों दस दिरहम थी। | fs 48 es Es I को 


(4953) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुन्रा 


30 207” 
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(4954) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से मरवी है 06 >त >> ॐ ८८ ए 
कि ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह ($8) के दौरे 2 45० is 38 26 Es 
` ` मुबारक में दस दिरहम लगाई जाती थी। के 
. (4954) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: 8/257, ` 
. सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईः 7437, व सहीह अल हाक्मिः ७४ 35७४ ^ «५८ 5४ by ५५४५ 
`, ५378, 37% सिह म 0 © = ` ` rs 46 6 be 
| RE als 0५८ 292, (* ७०) als | | 
_ . फ़ायदा : इन्ने अब्बास (५) से मरवी मज्कूरा दोनों रिवायात अहादीसे सहीहा के मुखालिफ होने की : 
`` वजह से शाज़ हैं क्योंकि सही तरीन रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम या रुबुअ दीनार है। 


_ (4955) ये रिवायत हज़रत अता से मुर्सल भी ५:५ ७६४७ 28 . 5; ८5 4६४८ ०72 - 

आती है। (हाबी के ज़िक्र के बगैर) ७ 5०५० 3 35७ 36 ee 58. 

(4955) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें | PT . 

सुनन अंल कुब्रा लिन्नसाई: 7438 | har EOE nd ४. 

. फ़ायदा : हज़रत अता का ये अमर मुर्सल और मरफूअ हदीस के -मुख़ालिफ़ होने की वजह सें 
नाक़ाबिले इस्तेदलाल है। 


_ (4956) हज़रत अता ने फ़रमाया; कम अज़ कम _ ,5६६ ९, ६4९८ ११ ३८2 Ee 
मिक़्दार जिस की चोरी में हाथ काटा जाता हे dls 28 
ढाल की क़ीमत है। और ढाल की क्रीमत उनदिनों 7... “५” * | re 3 

दस दिरहम थी। क Hod GME 
अबू अन्दुरमान (इमाम नसाई (६ )) ने माया: ५४ - &#०७ 4 a ७ (४४ ०७ 
वह हज़रत ऐमन जिनकी हदीम़ हम इससे पहले (इस ५७ . ५5 ६५६८ ०% ९ ९55 
` बाब में) ज़िक्र कर चुके हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक़ वह 6% ८६ ol 246 ss se ४ 

सहाब्री नहीं। उनसे एक और हदीस मरवी है जो हमारी | R 


OS ‘Ls CY os Re “(9 CE | 
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RF), 
बात की दलील है। (और वह हदीस ये है, यानी 4957) ८८ ५5५ ६5.५ 45 ४ 2.८8 6 25 
(4956) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4954 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7439 
फ़ायदा : हजरत अता का असर मक्तूअन (अता के कोल के तौर पर) सही है लेकिन सही हदीस के 
` मुख़ालिफ होने को वजह से काबिले इल्तेफात नहीं। 


` ` (4957) हज़रत अता ने हज़रत ऐमन मौला इब्ने 6 , ।१८ 3 4 ५९2 १5 ११८ (5 
जुबेर या मोला ज़ुबैर से बयान किया, वहरिवायत ,.. a seks 
करते हैं, हज़रत तबीअ से ओर वह बयान करते हें. | ड 
हज़रत कअब से, उन्होंने फ़ममाया: जो शख्स वुजू_ 2४ ८: छ २४ ४ ७७५ € *# 
करे और अच्छी तरह वुजू करे, फिर इशा की 5 # - , GG ,.9८ ८: 


Ebb sl oy > ७००० ais - 


| 
नमाज़ (बा जमाअत) पढ़े, फिर उसके बाद चार ४६ bz ei al ८ 
रकअतें पढे उनमें A ‘eg ol x ; 
रकञ्जतें पढ़े उनमें रुकूअ सज्दा पूरा पूरां करे ओर FE 
जो कुछ पढ़े, सोच समझ कर पढ़े तो ये चार २ ५6 - 5? ८ ८7 ७4 ७ | 
रकआत उसके लिये (मवाब'के लिहाज़ से) ५&5 - 2 dp ५४५७ (० 


लैलतुल क्रद्र की तरह बन जायेंगी। ' | FPO POR 55 ०36 
_ (4957) तख़रीज : (सनद हसन मक़्तूअ) सुनन अल os ys 3: 
. कुन्रा लिन्नसाई: 7447, 7442 FN ls >+ ७३ - ४०४ 


FESS Eo glo 5-55 
५805 2८५ GES - Ss ES 
ss 6s - ४४ ५७४४७ 
| | ni है है| a) 4 CS 
फ़ायदा : इमाम नसाई (१४६४ ) का मक्रसद बिल्कुल वाजेह है कि हज़रत .अता के उस्ताद हज़रत ऐमन. 
- ताबेई हैं जो किबारे ताबेईन से बयान फरमाते हैं, जैसे वह इस रिवायत में हज़रत तबीअ ताबेई से बयान . 
कर रहे हैं। अगर वह सहाबी होते तो किसी सहानी से यां रसूलुल्लाह (#) से बयान करते। बाको रहे 


सहाबी-ए-रसूल हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन (:&) तो उनसे हज़रत अता की मुलाक़ात ही नहीं। | 
. आइन्दा हदीस भी इस बात की ताईद के लिये जिक्र फरमा रहे हैं। 
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3 चोरको सज़ा और उसकी हिकमत |! 
(4958) हज़रत ऐमन मौला इब्ने उमर हज़रत ७४ 38 „६०७ १९ | 42८ 
तबीअ से ओर वह हज़रत कअब से रिवायत करते _ क 

हैं ‘£ (०० ६ | $ JG Ms 
हैं, उन्होंने फ़रमायाः जो शख्स वुजू करे और 0” “काल जी 
अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर इशा की नमाज़ ८ ४ 0 | ०६ 
बा'जमाअत पढ़े, फिर बाद में उस जेसी चार ४४,5 ५-८४6 ८5 ६ ०४७ “४ 
रकअतें ओर पढ़े, उनमें (तवज्जा के साथ) Ge: व] 

| | Ls <| 
क्रिराअत करे ओर रुकू सज्दे मुकम्मल करे, उसे + आ र pA बता 
लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा ५ 5४ ४४ * ५४) ४] 
(4958) तख़रीज : (सनद हसन मक़्तूअ) सुनन अल ५ 25 | #9 FRE 
कुब्रा लिन्नसाई: 7443, पिछली हदीस देखें | 
फ़ायदा : हज़रत ऐमन के बारे में इख़ितलाफ़ है कि हज़रत जुबैर के मौला थे या इन्ने जुबैर के या इब्ने 
उमर के, बहरहाल ये ताबेई थे, हब्शी थे, मक्को थे। (तफ्सील के लिये देखिये: 4957, 4957) और 
मज्कूरा बाला दोनों रिवायात को सनद अगरचे हसन है लेकिन ये मक़्तूअ हैं, यानी ताबेई का कौल है जो 
क़तअन हदीसे रसूल की हैसियत इख़ितयार नहीं कर सकता। 


(4959) हज़रत अग्न बिन शुऐब के परदादा . || +८ ९ «| k 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) ) बयान करते 
हैं कि ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह (#) के दोरे 


८:83 


| 


रे ५3 | ५ २०३८ परी + हे] 


प्न र ($ +, 0० किक ००३ ० ०: 
मुबारक में दस दिरहम थी। ८७ pag ८ cal bE ५६६४ ०१ 3,५+ 
(4959) तख़रीज : (सनद हसन) अल बेैहक़ी: 8/259, || ५,८7 4 «5 फ ८४ 5७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7444, देखें, हदीस: 4953, as ५ 2 3 | 
4564 ॒ RSE ०५.) ५८६ ab ho 


फ़ायदा : मुहक्किक़े किताब का इस रिवायत को अलल इत्लाक़ हसन कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि सही 
अहादीस की मुखालिफ़त को वजह से ये रिवायत शाज़ है। सही रिवायात में ढाल की क़ौमत तीन दिरहम 
मज्कूर है। 
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ar (7) दरखत पर लगा हुआ फल चुरा 
| लिया जाये तो? 


(4960) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा 
(अब्दुल्लाह बिन अम्र (:&)) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) से पूछा गया कि हाथ कितने 
(माल) में काटा जायेगा? आपने फ़रमायाः 


'दरडत पर लगे हुये फल तोड़ने से हाथ नहीं काटा 


जायेगा, अलबत्ता जब फल तोड़ कर ढेर लगा 
दिया गया हो तो ढाल की क़रीमत के बराबर चोरी 
करने से हाथ काटा जायेगा। (इसी तरह) पहाड़ पर 
चरती बकरी चुराने से हाथ नहीं काटा जायेगा, 
अलबत्ता बकरी बाड़े में आ जाये तो फिर उसे 
चुराने में हाथ काटा जायेगा बशर्ते कि उसकी 
क्ीमत ढाल से कम न हो। 

(4960) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7445 


द > £ (६८ 5 र cf HR 
“+ ४ ही हि +2 ५-० झ 5 6 द Gs 


£ 
ks JG ८0-०० Cr “१५2 हि i 


& 9 ०.३ ide ll ० Al 2५०; 


08 ~ “० 0 / ८ ० 
SY RS oN ost fs | 
s 5: ५ ($ ईं हि 
Co Ls? Seals ges FG | >+ ३5८ 
~ ०% ~ ~ 5 


BG sh 2:५७» BS bl 


| de) Ly Ls a3 a 3 


फ़ायदा : हदीस का मतलब ये है कि गैर महफूज़ चीज़ चुराने पर क़्रतअओयद की सज़ा नाफिज़ नहीं होगी 
अलबत्ता कोई और सज़ा दी जा सकती है जो हाकिमे वक़्त की सवाबदीद पर मोकूफ है। दऱत पर लगा 
हुआ फल महफूःर तस़व्वुर नहीं किया जाता, इसी तरह चरता हुआ जानवर, ख़वाह मम्लूका जमीन में ही 
चर रहा हो। हाँ, फल तोड़ने के बाद खलियान में लगा दिया जाये तो वह महफूज हो जाता है। इसी तरह 
जानवर को खुंटे से बाँध दिया जाये या वह बाड़े में बन्द हो तो फिर वह महफूज़ हो जाता है। अब उसको 
चुराने पर हाथ काट दिया जायेगा। ये ज़ान्ता है क़्तओयद का कि किसी गैर महफूज़ चीज़ को चुराने पर 
हाथ नहीं काटा जा सकता, अलबत्ता मालिक पास हो तो चीज़ को महफूज तसव्वुर किया जायेगा, 
रवाह वह खुले मैदान यां खेतों में पड़ी हो। (मज़ीद देखिये, हदीस: 4885) 
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बाब | (2 खलियान में रखने के बाद 
अगर फल चुरा लिया जाये तो? 


(4967) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (क) से १. ट| 55 ०७ 5 6 
. स्वायत है कि रसूलुल्लाह (#) से दरडत पर लगे ; 
हुये फल को तोड़ने के बारे में पूछा गया तो आपने 
_ फ़रमायाः ‘अगर कोई हाजतमन्द फल तोड़ कर खा 
ले, साथ न ले जाये तो उसे कुछ नहीं कहा जायेगा ८ 2 4 १s 4० 40 (>> 20 

_ ओर अगर वह फल साथ भी ले जाये तो उससे 3 :, ८८ ७ " 0 बंद ॐ 

`. दुगनी क्रीमत वसूल की जायेगी ओर सज़ा भी दी ., pes EE oe 
` जायेगी। ओर अगर खलियान में रखने के बाद र a 0 


~ १2.० मम 
OS CY 3 री CO TD 


Ue) OE uss er All SE 0०४ ४ 


.. किसी शख्स ने कोई फल उठा लियां और उसकी १४४ “१% 4% 4० £७५ हु? 


>) 


__ क्रोमत ढाल को क़ीमत के बराबर याज़्यादा होतो 5 #& 4७ 5 670 625 Ss 

. उसका हाथ काट दिया जायेगा। और अगर ढाल... |. 65 । ८ 

_ की क़रीमत से कम चुराया तो उससे दुगनी क्रीमत ले. I RR, 
ली जायेगी और उसे सज़ा भी मिलेगी।' 
` (4967) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदी: ' ` | | “A A 

70, 4390, तिर्मिज़ी, हदीस: 289, व सहीह इब्ने अल [pO UE 
जारूद, देखें, हदीस: 2496 | 
फ़वाइद व मसाइल : (4) 'हाजतमन्द॑' इससे मुराद वहं शख़्स है जिसके पास खाने की कोई चीज़न | 
हो। इतनी रक्रम भी न हो कि कुछ ख़रीद सके। भूख भी शदीद हो। उसके लिये फल तोड़ कर खाना जायज़ | 
है क्योंकि जान बचाना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर मालिक पास हो तो उससे इजाज़त हासिल करें। वह | 
` इजाज़त न दे तो ऐसा लाचार शख्स बिला इजाज़त भी फल तोड़ कर खा सकता है। लेकिन वह सिर्फ भूख | 
दूर करने पर इक्तेफ़ा करे। साथ न ले कर जाये, न कपड़े में डाल कर न हाथ में पकड़ कर। ख़ुब्ना में ये दोनों 
सूरतें दाखिल हैं। (2) 'दुगनी क्रीमत' असल क्रीमत तो ख़रीदने वाले को भी देना पड़ती है। अगर उसको 
भी असल कीमत ही डालें तो फिर दोनों में फर्क़ क्या हुआ? (3) “सज़ा भी' यानी जिस्मानी सज़ा और _ 
` जुर्माना दोनों आइद किये जायेंगे, इसलिये कि कुछ लोग जिस्मानी सज़ा से बहुत बचते हैं, जुर्माने. की 
. परवाह नहीं करते और कुछ लोग कंजूस। 'दमड़ी न जाये चाहे चमड़ी जाये' का मिम्दाक़ होते हैं, इसलिये 


lS 4००७ ८0५ 339 Gp ०५ a क 
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नाह छुध रून न 
` दोनों किस्म की सज़ा जारी फरमाई गई ताकि हर किस्म के लोग इबरत हासिल करें। खलियान से फल 


` उठाना ज़रूरत के लिये भी जायज़ नहीं क्योंकि वह हक़ीक़तन चोरी है। अगर वह मुक़ररा हद तक पहुँच 


NC 
0 


` गया तो हाथ काट दिया जायेगा। कम होगा तो दुगनी क़ीमत और सज़ा दोनों भुगतनी पड़ेंगी। 


(4962) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्रं (#) से. 
रिवायत है कि मुज़ेना क़बीले का एक आदमी _ 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आया ओर कहा: ऐ. 


. ` अल्लाह के रसूल! पहाड़ पर चरने वाली बकरी 


(या किसी ओर जानवर) के बारे में आपका क्या - 


` खयाल है? आपने फ़रमायाः 'दुगनी क़ीमत और 
` जिस्मानी सज़ा। जानवर की चोरी में हाथ नहीं 


_ काटा जायेगा, मगर ये कि वह ज़ानवर बाड़े में हो 
और उसकी क़ीमत ढाल के बराबर या उससे 


ज़्यादा हो तो फिर उसकी चोरी पर हाथ काट दिया 


जायेगा। और अगर उसकी क्रीमत इससे कम हो 


_ तो दुगनी क़ीमत ली जायेगी ओर बतोर सज़ा कोड़े 


_ लगाये जायेंगे।' उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! दरख़त पर लगे हुये फल के बारे में 


_ आपका क्या ख्याल है? आप ने फ़रमायाः 'इसमें 


` भी दुगनी क़ीमत और जिस्मानी सज़ा। दरख़त पर . 
लगे हुये फल क्री चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा। 


`अलबत्ता अगर फल खलियान में लगा दिया 


जाये, उसके बाद चोरी हो ओर उसकी क्रीमत 
ढाल के बराबर या ज़्यादा हो तो हाथ काटा : 
जायेगा। अगर फल ढाल की क़ीमत से कम का हो 

तो चोर से दुगनी क्रीमत ली जायेगी और जिस्मानी _ 


__ सज़ा के तौर पर कोड़े भी लगाये जायेंगे।' 


(4962) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अल जारूंद फिल : 


मुन्तका, हदीस: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7447, पिछली 
हदीस देखें 
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फ़ायदा : मालूम हुआ, चोरी बहरसूरत जुर्म है। इतनी बात है कि अगर मामूली हो तो हाथ न कटेगा 
मगर माली और जिस्मानी सज़ा नाफिज़ होगी। और अगर निसाब को पहुँच जाये तो हाथ काट दिया 
जायेगा नशर्ते कि चीज़ महफूज़ हो। गैर महफूज़ चीज़ की सूरत में भी माली और जिस्मानी सज़ा हो 
गयी, अलबत्ता मोहताज आदमी मुस्तस्ना (अलग) है जैसा कि सानिका हदीस में सराहत के साथ 


बयान हुआ है। 


(4963) हज़रत राफेअ बिन ख़दीज (#) से 
रिवायत है, उन्होंने रमायाः मेने रसूलुल्लाह(ॐ) 
को फ़रमाते सुना: 'फल ओर गिरी (खजूर के 
_मग़ज़) में हाथ नहीं काटा जायेगा।' | 
(4963) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई: 7448. | 


बाब: (73) Se 
तु . नहीं काटा जायेगा? 
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फवाइद व मसाइल : (7) फल से मुराद वह फल है जो दरख़त पर लगा हो जैसा कि पहले वज़ाहत 

गुज़र चुकी हैं (2) इस क्रिस्म के फलों में हाथ न करने का ये मतलब नहीं कि उसे कोई और सज़ा भी | 

नहीं दी जायेगी, बल्कि दुगनी क़रोमत और जिस्मानी सज़ा आइद की जायेगी। 'कसर' से मुराद खजूर की _ 
वह नर्म गिरी और मगाज़ है जो उसके तने के ऊपर किनारे में होता है। 


(4964) हज़रत राफेअ बिन ख़दीज (:&) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेने रसूलुल्लाह() 


को फ़रमाते सुना: 'फल ओर गाभे (गूदे) में हाथ | 


नहीं काटा जायेगा। 


(4964) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
4388, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7449, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 505, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 826. 
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(4965) हज़रत राफेअ बिन ख़दीज (क) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः मेने रसूलुल्लाह($) 
को फ़रमाते सुना: 'फल ओर गाभे (की चोरी) में 
हाथ नहीं काटा जायेगा।' 

(4965) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7450 


(4966) हज़रत राफ़ेभ बिन ख़दीज (,#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया 
फल ओर गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा 
जायेगा' | 

(4966) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7453. 


(4967) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (%) से 
मरवी हे कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 
'फल ओर गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 
(4967) तख़रीज : (सनद्‌ मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 7454 


(4968) हज़रत राफेअ बिन ख़दीज (#) से 


मन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह (%) ने रमायाः 'फल 
और गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 

(4968) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्णा 
लिन्नसाईं: 7455. | 


सुनन नसाई | ३४>] चोर की सज़ा और उसकी हिकमत | 
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(4969) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) का 


बयान हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'फल _ 


और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 


. (4969) तख़रीज : 
2593, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7456. 


(4970) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (,#) बयान 

. करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते 

सुनाः 'फल ओर गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं 

. काटा जायेगा।' ओर गाभा खजूर के मग़ज़ को 
` कहते हैं। 

(4970) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 

- लिन्नसाईं: 7457, तिर्मिजी, हदीस: 449. 


(4977) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से. 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 
'फल ओर गाभे (गूदे) में हाथ नहीं काटा जायेगा। 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (६5 )) बयान करते. 


हैं कि ये गलत है। अबू मैमून को में नहीं पहचानता। 


( 4977) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4969, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7458. 


bt चोर की सज़ा और उसकी हिकमत_ 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (६5) के कलाम का मतलब ये है कि 'अबू मैमून' मज्हूल है। मैं नहीं जानता 
कि ये कौन है, लिहाज़ा ये ख़ता है क्योंकि मारूफ़ रिवायत की सनद, जो कि हुफ़्फ़ाज़े मुहद्दिसीन, जैसे: 
लेस ओर सुफ़ियान सौरी की है, इस तरह है: अन मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान, अन अम्मिही : 
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४8225 696 757 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत प्र] 


वासेअ, अन राफ़ेअ बिन ख़दीज और: अन यहया बिन संईद, अन मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान 
अन अम्मिही अन राफ़ेअ बिन ख़दीज .....' जैसा कि मज़्कूरा रिवायत से पहले वाली दो रिवायतें हैं। | 
अबू मैमून वाली सनद में ख़ता और गलती है। वललाहु आलम! ताहम मतने हदीस सही है क्योंकि | 
दूसरी सही इस्नाद से भी इसी तरह मरवी है। 

` (4972) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज () ने 655 06.) 2 22८2४ Go 
फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: | ५2236 ४४8 PINS] 
'फल और गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' FS CRN 
(4972) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4969, 
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सुनन अल कुन्गा लिन्नसाई: 7459. ' | ८७०० ४७ (०४ > (285 && 2७४७ 
क्‍ ag dle all oko al 
"SHH SY 
(4973) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) बयान ,१६, ७5 06 5 5 ५२८ ७4 
करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते | EE 
| Ho 5 Gis 2७४ 
सुना: "फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं ˆ ˆ °; 
काटा जायेगा। | EN HEIN ७4३०७ ५४ 
(4973) तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: 4969, “७ | oA ४७० Eas ४७ 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7460 | HE pr Wb ०५८ ०५०५ 


(4974) हज़रत जाबिर (ऋ) से रिवायत है कि. ,८« ¦ ,८६० ८ ६ 4 4.5 ॐ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ख़यानत करने Nb 30० ५७ bs ६० 


वाले, लूटने वाले और झपट कर छीन लेने वाले. | 
बम bo Ds bE 25 5 


का हाथ नहीं काटा जायेगा Ranh 

सुफ़ियान (सोरी) ने अबू जुबैर से नहीं सुना। SHEP एफ Eo" ४७३. 
(4974) तख़रीज : (सनद सही) अल ख़तीब: 9/।35, ४७८ 44८५ ॐ . " 5 ४८ )5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 746, व हीह इब्ने हिब्बान, SH 
हदीस: 503 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (४5 ) ये बताना चाहते हैं कि ये सनद मुन्क्रतअ है क्योंकि 
सुफ़ियान सौरी ने अबू जुबेर से बराहे रास्त नहीं सुना बल्कि सुफ़ियान सौरी ओर अबू जुबेर के दरम्यान 
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ए ०३) 
इब्ने जुरैज का वास्ता है जैसा कि अगली रिवायत में है। (2) इमाम नसाई( ४8.88 ) ने इस रिवायत और 
इसके बाद वाली रिवायत की सनद को अगर चे मुन्क्रतअ कहा है लेकिन ये दोनों रिवायतें सही हैं। शैख़ 
अल्बानी (६5 ) ने इब्ने जुरैज के अबू जुबेर से मजकूर हदीस के सिमाझ की बाबत बहुत उम्दा और 
नफ़ीस मुहक्रिक्ाना बहस की है। इस तहक़ीक़ से जुअफ़ वाली वजह ही ख़त्म हो जाती है। तफ्सील के 
लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 37/99-07) (3) किसी के पास 

- अमानत रखी हो ओर वह उसे दबा जाये तो उसे ख़ाइन कहते हैं। जबरदस्ती जागती आँखों के सामने 
माल उठाने वाले को मुन्तहिब (डाकू) कहते हैं और चालाकी के साथ हाथों से झपट कर भाग जाने | 
वाले को मुझ्तलिस कहते हैं। ऐसा काम करने वाले पर चोर की तारीफ़ सादिक नहीं आती, इसलिये उन : 
पर चोरी वाली हद नहीं लगेगी। वल्लाहु आलम! (4) इन सूरतों में किसी का माल हासिल किया जाता . 

है मगर उसमें चोरी का वरूफ़ नहीं पाया जाता। चोरी ये है कि किसी का महफूज़ माल चुपके से उठा 
लिया जाये ओर उसे पता न चले। चूंकि इस सूरत में चोर का पता नहीं चलता, लिहाज़ा उसका नुकसान | 
मुआशरे में ज्यादा हे, लिहाज़ा उस पर हाथ काटने की सज़ा मशरूअ की गई बख़िलाफ़ पहली सूरतों के 
कि उनमें फ़रीके सानी का इलम होता है और किसी हुकूमती इदारे की मदद से माल वापस लिया जा 
सकता है, लिहाज़ा उनका हुक्म मुख्तलिफ़ है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई सज़ा नहीं दी 
जायेगी बल्कि कोई और सज़ा जो हाकिम मुनासिब समझे, नाफिज़ करेगा, चाहे वह हाथ काटने से 
सख्त ही हो, जैसे: डाकू चूंकि मुसल्लह होकर डाका डालता है, इसमें बेगुनाह लोगों की जान जाने का | 
_ खतरा होता है, इसलिये उसे सज़ा-ए-मौत भी दी जा सकती है जैसा कि आयते मुहारबा में बयान हुआ। 
(तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4028 और 4029 के फ़वाइद) | 
(4975) हज़रत जाबिर (%#) से स्वायत है कि. ‰/ ७६5 06,5५5 १९ ३५६५७ ७.४ | 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'ख़यानत करने 
वाले, लूट डालने वाले और झपटने वाले का हाथ | 


त्र Re Cr ‘Sas Cr ‘sid 39 


नहीं काटा जायेगा । ) | Yo JG JG ८ yb Cr Ei] हक | जि 
इब्ने जुरैज ने भी अबू जुबैर से नहीं सुना। | Ee 
(4975) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदी: - " (5 „२० 39 ५-४४ 3 >४७ 


439-4393, तिर्मिज़ी, हदीस: 448, दारमी: 2/775, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7462, व सहीह इन्ने हिब्बान, 
हदीस: 502-504, इन्ने हिब्बान, हदीस: 502 वगैरह. 


DEF 00 A Bo 5. 
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(4976) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'झपट्टा मार कर 


छीन ले जाने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।' : 


(4976) तख़रीज :. (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7465 

(4977) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमायाः 
ख्यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा। 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (4४ 
ईसा बिन यूनुस, फजल बिन मूसा, इब्ने वहब, मुहम्मद 


बिन रबीआ, मख़लद बिन यज़ीद ओर सलमा बिन सईद ६ 


जो कि बसरी और सिका हैं (और जिनके बारे में 
मुहम्मद बिन उस्मान) इब्ने अबू सफ़वान ने कहा है कि 
वह (सलमा बिन सईद) अपने ज़माने के बेहतरीन 


- शख्स थे, उन सब ने इब्ने जुरैज से ये (मज्कूरा) | 


रिवायत बयान की है लेकिन इन (छः जलीलुल कद्र 
ओर सिक़रा अहले इलम) में से किसी एक ने भी 'हद्दसना 
अबू जुबेर' नहीं कहा। और मेरा नहीं ख़्याल कि इस 


(इब्ने जुरैज) ने अबू जुबेर से सुना हो। वल्लाहु आलम! . 
(4977) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7465, 7466 


अ चोर को सज़ा और उसकी हिकमत 


)) ने फरमायाः - 


BR), 
EES bE ol 5४ ८४४ (.2:४] 


SR लड़ 08 7७४7७ 


dls al ko all ५४५८ Ue x 


EE ~ ° 


ः हा JG = | NE त्र ~ JG ०७ 


2८ HN. a SEN ०5 ८ 


Re oF | NES) BY ८59) 9 >) 5 


50 hi) 40० - 23 5. ० ‘023 Fe 
०: bs ES EF 
| | 

20 2 


FEN FW ०४ ८४३ Cy 
4 ८४ - 2०:६० 44 43 4४ ७४ iss 
UM 255७: Ho  ॥ ०७-८६ 
HAS he Hl Ld. sb) 
SN Cl bo as sl Ys xl 


dels 


फ़ायदा : इमाम नसाई (१६ ) के कलाम का मा हमल ये है कि ये रिवायत सनदन मुनक्त है। उन्होंने 
अबू जुबैर से इन्ने जुरेज के, ये रिवायत सुनने को नफ़ी को है। इमाम नसाई का कहना है कि मज्कूरा छः 
'जय्यद अहले इल्म ने इब्ने जुरेज से ये रिवायत तो बयान को है लेकिन उनमें से किसी ने भी अबू जुबेर से 


उनके सिमाअ (सुनने) की तसरीह नहीं की, इसलिये ये रिवायत मुन्क्रतअ, यानी ज़ईफ़ है। ये है इमाम" 


नसाई (१६६5) का रूझान लेकिन मज्कूरा छ: अहले इलम का इन्ने जुरैज के अबू जुबैर से मज्कूरा हदीस 
के सिमाझ की तस़रीह न करना, इस दावे के इस्बात के लिये काफ़ी नहीं कि ये सनद मुन्क़तअ है क्योंकि 
उनके अदमे सिमाअ की तसरीह से उन मुहद्दिसीन के इस्बाते तसरीह की नफ़ी नहीं हो सकती जिन्होंने इब्ने 
जुरैज के अबू जुबैर से, मज्कूरा हदीस सुनने की तसरीह की है। वैसे भी इस्बात करने वाला नफ़ी करने 


Sherkhan 
2.25 696 737 


सुनन नसार्ड बिसय चोरकीसज़ाऔरउसकीहिकमत (ई) 
वाले से मुक़द्दम होता है क्योंकि.जिस शरस को बात याद होती है वह उस शख्स के मुकाबले में हुज्जत 
होता है जिसे बात याद नहीं होती। ये मुसल्लमा उसूल है। मुहक्विकुल अञ्न शेख़ नासिरूद्दीन अल्बानी 
(६5 ) ने सही सनद से इन्ने जुरैज के अबू जुबैर से सिमाअ की तसरीह की है जैसा कि पहले भी इशारा 
किया गया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी 

37/99-0, वल मुसन्नफ़ लिझनब्दुरज्ञाक़्ः ]0/206) मुसन्नफ़ अब्दुरज्ाक़् के अल्फाज़ तो 
सिमाझ में बिल्कुल वाज़ेह और दो टूक हैं जो ये हैं: अन इब्ने जुरैज, कालः काल ली अबू जुबेर, यानी 
इब्ने जुरैज ने कहा है कि मुझे अबू जुबैर ने कहा फिर मज्कूरा रिवायत बयान की, लिहाज़ा जब सही तौर पर 
तहदीस व सिमाञ की सराहत मौजूद है तो यक़ीनन उसे ही तजीह हासिल होगी। 

(4978) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि (55 ५6 , १,६६ ८४5 ७ 4७ ७:४| 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'झपट्टा मार कर .. REN 
छीनने वाले, लूट डालने वाले (डाकू) और 7? 


ख्यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा। pF ४५८ E45 ०७ - As 2४ A 
(4978) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/279, सुनन Lp Py] ls h (०००० Cr 2८2०४ 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 7468. हक NS PR J iG ०2४ 
| 2479 sido db i" os 
"RSG 


(4979) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि HES ०७ NN 55 45० Us 
ख्यानत करने वाले को हाथ काटने की सज़ा नहीं क्‍ 


“© ‘| Re RR ८ 6 
दी जा सकती। : or का री कार 
 अष्तुभल (हा क्र . # ४७ , ६७ 5७ ,५ ४ ०७ , ७ 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई . (४5 )) ने ह Cs RE 
fe 4 ५/- 20 4.2% a5) ० 
फ़रमायाः अशञ्ज बिन सव्वार ज़ईफ़ है। - ४५2०० oe 27 il oP 2५८ 
(4979) लख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा घ 
लिन्नसाई: 7469. . ` ह 


फ़ायदा : इमाम नसाई (१४६5 ) ये कहना चाहते हैं कि अशअस़ बिन he व्यार की हज़रत जाबिर (.&) 
से बयानकर्दा मोकूफ़ रिवायत ज़ईफ़ है। इसकी एक वजह तो ये है कि अशअ बिन सव्वार ख़ुद ज़ईफ़ 
रावी हैं मुहद्दिसीने इज़ाम इसकी रिवायत को क़ाबिले हुज्जत नहीं समझते। दूसरी वजह ये है कि अशअस़ 
ने इस रिवायत को, सिकात की मुखालिफ़त करते हुये मौकूफ बयान किया है जबकि दीगर सिका रावी 
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उसे मरफूअ बयान करते हैं, लिहाज़ा मुख़ालिफ़ते स़िक़ात की वजह से ये रिवायत मुन्कर (ज़ईफ़) 
ठहरी। बल्लाहु आलम! ये मसला सनद की हद तक है, ताहम इस सनद के ज़ईफ़ होने के बावजूद 
मसला बिएऐनिही इसी तरह है जिस तरह दीगर सही अहादीस में बयान हुआ कि ख़ाइन, लुटेरे, और 


झपड्टा मार कर चीज़ छीनने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा। 


बाब: (4) हाथ काटने के आद (मज़ीद | (मज्जीद | 


चोरी की सूरत में) चोर का पाँव काटना 


(4980) हज़रत हारिस्त बिन हातिब (:#) से 


_ रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) के पास एक चोर 
लाया गया। आपने फ़रमायाः “इसे क्रत्ल कर दो।' 


लोगों ने कहा: अल्लाह के रसूल (%)! इसने तो 
चोरी की हे? आपने फ़रमायाः “इसे क़त्ल कर 
दो।' लोगों ने फिर कहाः अल्लाह के रसूल! इसने 
तो सिर्फ चोरी की हे? आपने फ़रमायाः इसका 


हाथ काट दो।' उसने फिर चोरी कर ली। फिर 


उसका पाँव काट दिया गया। फिर उसने हज़रत 
अबू बक्र (कैः) के दौर में चोरी कर ली यहाँ तक 
कि एक एक करके उसके चारों हाथ पाँव काट 
दिये गये। फिर उसने पाँचवीं दफ़ा चोरी कर ली। 
हज़रत अबू बक्र (ऊँ) 
रसूलुल्लाह(#) को उस (की हेसियत) का ख़ूब 
इलम था। तभी तो आपने (पहली दफ़ा ही) 
फरमाया था: 'इसे क्रत्ल कर दो।' फिर हज़रत 


अबू बक्र (:$) ने इसे चन्द कुरेशी नोजवानों के _ 


सुपुर्द कर दिया कि इसे क़त्ल कर दें। उन 
नोजवानों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ई) 
भी शामिल थे। वह हुकूमत के बड़े शाइक़ थे। वह 
. कहने लगे: तुम मुझे अपना (वक्र्ती) अमीर बना 


ने फरमायाः ` 
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लो। उन्होंने उनको अमीर बना लिया। जब वह उसे 2,256 . 825 ०.४ 0& - Gy | 
मारते थे, तब दूसरे मारते थे यहाँ तक कि इस तरह 


` उन्होंने उस चोर को क़त्ल कर दिया। ._ "RR RE RR 
(4980) तख़रीज : (सनद मही) अल बैहकी: 8/272, | : b+ 


273, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7470 
फ़वाइद व मसाइल : () “इसे कत्ल कर दो' आपका मक़सूद क़त्ल का हुक्म न था बल्कि ये आपकी 
पेशगोई थी कि उसका अंजाम कार क़त्ल होगा, जो उसके हक़ में पूरी हूई। ये भी मुमकिन है कि आपको 
बज़रिय-ए-वह्य बता दिया गया हो कि ये शख्स बाज़ नहीं आयेगा और बिल आख़िर उसे कत्ल करना 
पड़ेगा, इसलिये आपने पहली बार ही क़त्ल का हुक्म दिया। सहाब-ए-किराम (ऋ) ने आपके हुक्म की. 
तामील में तरहुद इसलिए किया कि आप (%) ने खुद चोर की सज़ा हाथ काटना बताई थी। वह समझते 
` कि आपको उसके जुर्म का सही अन्दाज़ा नहीं हुआ, इसलिये सहाबा ने जब उसके जुर्म की दोबारा 


` वज़ाहत की तो आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। (2) 'पाँव काट दिया गया” कुर्जान मजीद में 


चोरी की सज़ा में सिर्फ हाथ काटने का ज़िक्र है, इसलिये कुछ लोग चोरी की सज़ा में पाँव काटने के क़राइल | 
नहीं लेकिन जुम्हूर अहले इलम पाँव काटने के क़ाइल हैं कि दूसरी चोरी पर बायाँ पाँव काट दिया जाये। 
फिर चोरी कर ले तो बायाँ हाथ और फिर चोरी करे तो दायाँ पाँव। अगर पाँचवीं दफा चोरी करे तो उसे जेल 
में डाल दिया जाये। कुछ पाँचवीं दफ़ा चोरी पर कत्ल के क़ाइल हैं जैसा कि इस हदीस में है। कुछ अहले | 
इल्म एक हाथ और एक पाँव के बाद क़तअ के क़ाइल नहीं क्योंकि इस तरह वह बिल्कुल अपाहिज हो | 

_ जायेगा और अपने कामकाज के क़ाबिल भी नहीं रहेगा। न खा पी सकेगा, न इस्तिन्जा कर सकेगा और न 
दूसरे काम ही कर सकेगा। आखिर ये काम कौन करेगा? जुम्हूर अहले इलम की दलील आयते मुहारंबा भी 
है। इसमें सादी लोगों के लिये हाथ पाँच कारने का सरीह ज़िक्र है। (औ तुक़्तअ ......) (अल माइदा: 
33) अक्र्लन भी हाथ पाँव का हुक्म एक हे, लिहाज़ा जुम्हूर का मस्लक ही सही है। 


| 92:26: HEPES 


(4987) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है,. 58 ७2 १ ५॥ ४2 ८९ ६८ एद 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) के पास एक bc 
चोर लाया गया। आपने फ़रमाया: “इसे क़त्ल कर 4 
दो।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने 9 ##४ ८ "5५6 ० ५४४ 
सिर्फ़ चोरी की हे। आपने फ़रमाया: (इसका दायाँ ५6 ५20 ५८ ७ ५७ ६ ><#<5/॥ 


) 
| चोर के दोनों हाथ ओर दोनों पाँव काटना | 
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कथ 


उसे दोबारा (चोरी करने पर) लाया गया। आपने 


फ़रमायाः 'उसे क़त्ल कर दो।' लोगों ने कहा: ऐ | 


अल्लाह के रसूल! इसने सिर्फ़ चोरी की है। आपने 


फ़रमायाः इसका बायाँ पाँव काट दो' उसंका पाँव 


काट दिया गया। तीसरी मर्तबा फिर उसे लाया 
गया। आपने फ़रमायाः 'इसे क़त्ल कर दो।' लोगों 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने तो सिर्फ़ चोरी 
की हे। आपने फ़रमाया: 'इसका (बायाँ हाथ) 


काट दो।' फिर उसे चौथी मर्तबा (पकड़ कर) 


लाया गया। आपने फ़रमायाः "इसको क्रत्ल कर 
दो।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने 
सिर्फ़ चोरी की हे। आपने फ़रमाया: इसका (दायाँ 


पाँव) काट दो। पाँचवीं बार फिर उसे लाया गया तो 


आपने फ़रमायाः 'इसे क्रत्ल कर दो।' हज़रत 
जाबिर (,#) ने फ़रमाया: हम उसे उठाकर ऊँटों के 


एक बाड़े में ले गये तो वह चीत लेट गया। फिर. 


अचानक अपने (कटे हुये) हाथों ओर पाँव पर 
. भाग उठा। ऊँट (डर कर) बिदकने लगे। लोगों ने 
भाग कर दोबारा उसको पकड़ लिया। उसने फिर 
इसी तरह किया। फिर तीसरी दफ़ा उसको पकड़ा 
तो हमने उसको पत्थर मार मार कर क्रत्ल कर 
दिया। फिर हमने उसे एक कुएँ में डाल दिया और 
ऊपर से पत्थर फेंक दिये। 


अबू अन्दुररहमान (इमाम नसाई) (६5) फरमाते हैं - 


कि ये हदीस मुन्कर है। और मुसअब बिन साबित हदीस 
में कवी (ओर मज़बूत) नहीं। | 


Bra चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 


हाथ) काट दो।' उसका हाथ काट दिया गया। फिर. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'ये हदीस मुन्कर है' यानी इसका रावी ज़ईफ़ होने के बावजूद सिका रावियों 
की मुख़ालिफ़त करता है। (2) 'हाथों और पाँव पर' यानी जानवरों की तरह। (3) मुहक्िक्रे किताब और 
_ शैख अल्बानी (१४४४ ) ने मज़्कूरा रिवायत को दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है। 


बाब: (6) 


सफ़र के दोरान (चोर का) हाथ काटना 


(4982) हज़रत बुस्र बिन अबी अरतात (क) 5५ ०७ ,७५४ ८ ०८ ७55) 
बयान करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को isis हे fs 
५. 2 Ce Ls 6 
फ़रमाते सुना: 'सफ़र में चोर के हाथ न काटे `" "7 ट क 
जायें। 97 HEE UF (४७४ 5 HS (6:-४ 
(4982) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: ५७ 4 | ८5 50६ १ «६० 
4408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7472, तिर्मिज़ी, हदीस 


र JOC aloo 


EY" i i ५0 ०.०: 


20 (5 SY 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में सफर से मुराद जंग का सफ़र है। जब दुश्मन का इलाक़ा 
क़रीब हो ओर ख़तरा हो कि हाथ काटने से मुश्तइल होकर वह कुफ़्फ़ारं के इलाके में भाग जायेगा और 
_ उनके साथ मिलकर मुर्तद हो जायेगा। मुत्लक़ सफर मुराद नहीं क्योंकि हज़रत उबादा बिन सामित (झै) 
से रिवायत है कि 'सफ़र व हज़र में हुदूद क्राइम करो।' (मुसनद अहमद: 5/36, अस्सहीहा 
लिलअल्बानी, हदीस: 972) ओर सफर में हद न लगाने की कोई बजह नहीं। शरीयत जिस तरह हज़र 
के लिये है, उसी तरह सफ़र के लिये भी है, लिहाज़ा ख़ास सफर मुराद है। (2) इस हुक्म का ये मतलब 
नहीं कि हद बिल्कुल साक़ित कर दी जाये कि जब सफर से वापसी होगी तो हद लगाई जायेगी क्योंकि 
शरीयत को मुकर्ररा हुदूद साक़ित नहीं हो सकतीं। (3) हदीस से मालूम हुआ कि हुदूद के निफ़ाज़ में 
इन्तेहाई दूर अन्देशी और एहतियात लाज़िम है। अगर हद के निफ़ाज़ से नुक्साने अजीम का ख़तरा हो तो 

वक्ती तोर पर उसे मुअखख़र किया जा सकता है। 


. (4983) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है (६८ 6 , १, ८९ १,८३ एद 
. कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब कोई ह त 


“95 2 ७७ 0७ ss Fs 
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| wal चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 
गुलाम चोरी कर ले तो उसे बेच दो अगरचे निस्फ़ : AA COTY 
क़ीमत पर बिके। TR 
le Sls SN SE 
अबू झनब्दुर॑हमान (इमाम नसाई (१५४5 )) बयान करते ˆ ४ ° अ sf जल मल 
हैं कि (हदीस का रावी) उमर बिन अबू सलमा हदीस में. ~ ५7० |] " ४७ «७... «= ५) 
कवी नहीं। BC Re BCA 285 
(4983) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: हे ६. _ :४ 
ह | yo 
442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7473. | ज 2 ५ 
; ds 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'चोरी कर ले' यानी मालिक की चोरी करे क्योंकि किसी दूसरे की चोरी 
करेगा तो उसका हाथ काटा जायेगा। मालिक की चोरी में हाथ काटना जायज़ नहीं क्‍योंकि वह भी घर में 
रहता है। गोया कि वह घर का एक फर्द है और घर के अफ़राद पर घर से चोरी की बिना पर हद नहीं लगाई _ 
जाती। इस हदीस की बाब से मुनासिबत भी यही है कि जिस तरह घर के फर्द या गुलाम पर चोरी की हद 
नाफिज़ नहीं होती, उसी तरह सरहदी इलाक़े के सफ़र के दौरान में भी चोरी की हद नहीं लगाई जायेगी, _ 
यानी ये भी उसकी एक नज़ीर है अगरचे फर्क भी है कि सफर से वापसी पर तो हद लगाई जायेगी मगर 
गुलाम पर घर की चोरी में बिल्कुल हद नहीं लगाई जायेगी। अलबत्ता उसे कोई और सज़ा दी जायेगी, 
_ जैसे: कोड़े लगाये जायें या केद वगैरह किया जाये। (2) बेच दो' क्योंकि उसको चोरी की आदत पड़ गई 
है, लिहाज़ा उसका घर में रहना अब ठीक नहीं। ये मसला बार बार पैदा होगा। बेच देना ही बेहतर है। 
मुमकिन है दूसरे घर के हालात उसकी ये आदत छुड़ा दें लेकिन बेचते वक़्त उसका ये ऐब ख़रीदने वाले को 
साफ़ बताया जाये ताकि वह धोखे में न रहे वरना गुनाह होगा, और सौदा वापस भी हो सकता है। (3) 
“निस्फ़ कीमत' ३रबी में लफ़्ज़ 'नश' इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी निस्फ़ औक्रिया होते हैं और 
_ मुत्लक़ निस्फ़ भी। निरफ़ औक़िया तो बीस दिरहम का होता है। मुत्लक़ निस्फ से मुराद निस्फ़ दिरहम भी 
हो सकता है और निस्फ़ क़ीमत भी। तीनों मानी मुमकिन हैं। वल्लाहु आलम! (4) बेचने का हुक्म ज़रूरी 
नहीं बल्कि बेहतर है क्योंकि किसी को उसका गुलाम बेचने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये उसको 
अपनी मर्ज़ी पर मोकूफ है। 


RR), 
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का (०9) 
|बुलूगत की हद, और उसका बयान कि वि 
उम्र तक पहुँचने की सूरत में मर्द और औरत 
_ पर हद लगाई जायेगी? 


(4984) हज़रत अतिया (#) से रिवायत है, ७ 3७ ,, » ० 5१ 5७८ ७ - 
उन्होंने कहा कि मैं बनू कुरैज़ा के क्रेदियों में ,.॥ «८ : IR CT 
शामिल था। (फ़ैसले के मुताबिक्र) देखा जाता 7”. ,; ६ बह 3 
था कि जिस क़्ैदी के ज़ेरे नाफ़ बाल उगे होते थे ४७ hs 2४ 9: 
_ उसे क़त्ल कर दिया जाता था और जिसके ज़ेरे £८ #£ 5७५ 4४७ ० ८5 <& 
नाफ़ बाल नहीं उगे होते थे, उसे जिन्दा छोड़ दिया 
जाता था और क़त्ल नहीं किया जाता था। 
(4984) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 3460 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7474 
 फ़वाइद व मसाइल : () मकसद ये है कि लड़का या लड़की किस उम्र में बालिग होते हैं? उसकी | 
ज़रूरत इसलिये पेश आई कि शरई हदें और सज़ाएँ किसी मुजरिम पर उस वक़्त नाफिज़ होती हैं जब 
इन्सान बालिग हो जाये। जब तक कोई शख्स बालिग नहीं हो जाता उस वक़्त तक उस पर हद नहीं लग 
सकती। बाक़ी रहा ये मसला कि अगर कोई नाबालिग बच्चा ऐसा जुर्म कर बैठे जिस पर शरई हद लागू | 
_ होती हो तो उस वक़्त क्या किया जाये? मसला बिलकुल यही है कि नाबालिग बच्चे पर शरई हद नहीं _ 
लग सकती, ताहम काबिले हद जुर्म सरज़द होने की सूरत में क़ाज़ी और जज या हाकिमे वक़्त, अदब | 
सिखाने को ख़ातिर उसे कोई मुनासिब सज़ा दे सकता है। वल्लाहु आलम! (2) शरीयते मुतहहरा ने | 
कुछ अलामात बताई हैं जब उनमें से कोई एक अलामत किसी लड़के या लड़की में पाई जाये तो वह 
बालिग होता है। मर्दों के लिये तीन अलामतें हैं, वह तीनों हों या उनमें से कोई एक हो तो मर्द बालिग 
समझा जायेगा: एहतिलाम होना, जेरे नाफ़ सरत बाल उगना या उप्र पन्द्रह साल होना। अलबत्ता औरत 
के लिये मज्कूरा तीन अलामतों के अलावा, जो कि मर्द और औरत दोनों में मुश्तरक हैं, दो और भी हैं 
जो सिर्फ औरतों के साथ ख़ास हैं और वह हैं: हैज़ आना या किसी औरत का हामिला होना। (3) 'बनू 
कुरैज़ा के क़ैदी' बनू कुरैज़ा मदीना में रहने वाले यहूदियों का एक क़बीला था जिन्होंने जंगे ख़न्दक़ में 
मुसलमानों से बगावत करके हमला करने वाले दुश्मन का साथ दिया, लिहाज़ा जंगे ख़न्दक ख़त्म होने 
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चोर की सज़ा और उसकी हिकमत ai 


के बाद उन्होंने अपना फैसला अपने हलीफ़ क़बीले के सरदार हज़रत सअद बिन मुझआज़(%#) के सुपुर्द 
कर दिया। उन्होंने फैसला दिया कि उनके बालिग मर्द क़त्ल कर दिये जायें और औरतें बच्चे क्रैद कर _ 
लिये जायें, लिहाज़ा उनके फैसले के मुताबिक़् अमल हुआ। (4) मियाँ बीवी के सिवा किसी के लिये 
ये जायज़ और हलाल नहीं कि वह किसी की शर्मगाह देखे, ताहम हक़ीक़ी शरई उत्र इस उसूल से 
मुस्तस्ना (अलग) है, जैसे: किसी की जान बचाने का मसला दरपेश हो और ऑपरेशन नागुज़ीर हो तो 
मुआलिज मरीज़ को ज़रूरत के मुताबिक, बे लिबास कर सकता है और फिर ज़रूरत ख़त्म होते ही 
शर्मगाह को ढाँपना ज़रूरी है। (5) 'जिस क़ेदी' यानी नो उप्र क़ैदी जिसकी बुलूगात में शक होता था 
वरना बड़ी उप्र के आदमी के बाल देखने की ज़रूरत ही नहीं। (6) जिन्दा छोड़ दिया जाता' यानी उसे 

कैदी (गुलाम) बना लिया जाता था। ये अतिया भी उनमें शामिल थे और बाद में मुसलमान हो गये! 
क क्‍ बाब: (8) | 
चोर का हाथ काटने के बाद उसकी गर्दन में 

| लटकाना 


(4985) हज़रत इन्ने मुहेरीज़ से रिवायत है, [| ५८ ५८56 , 25 52 ‰५८ ७५३ 
उन्होंने कहा कि मेने हज़रत फ़ज़ाला बिन 

आका क 5 FE | ६८ 
उबेद(.%) से चोर का हाथ उसकी गर्दन में ` हे i र 
लटकाने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: (ये) | न आय हट कि टिटर 
सुन्नत हे। रसूलुल्लाह (#) ने एक चोर का हाथ SS Eh Ep १५५०५ 
काट कर उसकी गर्दन मेंलटकादियाथा € |) ),८; ६5 ६: FF 
(4985) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
44१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7475, तिर्मिजी: 447. | 
(4986) हज़रत अब्दुरहमान बिन मुहेरीज़ ५८ 55 06 ६ 5 5५ ७ 
बयान करते हैं कि मैंने फ़ज़ाला बिनउबेद Eads 28 id Us ८: 
(ऋ) से पूछा: ! क्याचोरकाहाथउसके _ _ #८ य द Is र 
गले में लटकाना सुन्नत है? उन्होंने फ़माया: ४, री FO 
हाँ। रसूलुल्लाह (#) के पास एक चोर लाया ८४5 २५ ८; १८4 ८5 06 . ५५5८ 
गया। आपने उसका हाथ काट कर उसके गले में. 42 ८ ३.८८) ४८ 3 lS 


लटका दिया। | ello Os (2 ४ ०७ 
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जिल्द KN | 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (४5) ने फ़रमायाः . ५८2 , ७ 465 844 6 3,५८५ «५५ 


(इस हदीस और साबिका हदीस का रावी) हज्जाज बिन PE ॥ ८ i 
अरतात ज़ईफ़ है। इसकी हदीस काबिले हुज्जत नहीं होती। | ५ C2 I 
(4986) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 4५०४५ Qi 35 ०६००० 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7476 


ed 87 oe अन्दुरहमान बिन ey ()से 5 6 sh fo 
यत रसूलुल्लाह ( 5:८4 ) फरपाया hai 22 | 35 JG ; alll 02 20 2 be 
जब चोर पर हद नाफिज़ कर दी जाये तो उस पर 


ना 


| ७ , Ny (०२ iT Cr + #3 - 


_ चोरी का तावान न डाला जायेगा। 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (३६5) ने कहा: ये £ २ करी ७ + «० ० 
(हदीस) मुर्सल है और साबित नहीं है। | SN NE 0 50 ed 


. (4987) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल बेहक़ो: 8/277, «७८ ||| ho A ds HN 020० 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7477, मीज़ानः 4/3, तबरीः Fs ॒ 
| 98, ०५० ४ |" ०७ ०... 
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ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 


` लुगतन ईमान अमन से है। अमन के मानी हैं बे'खौफ़ होना। और ईमान के मानी हैं बे'ख़ौफ़ 
करना लेकिन उमूमन इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल मान लेने, तस्लीम कर लेने और तम्दीक़् करने के मानी में 
होता है और वह भी गेबी उमूर में। कुर्जान व हदीस में उमूमन ईमान व इस्लाम एक मानी में इस्तेमाल 


होते हैं। अलबत्ता कभी कभी लुगवी मानी की रिआयत से उनमें फ़र्क़ भी किया गया है। (कुल लम तूमिनू 


कूलू अस्लम्ना) (अल हुजुरात: 49/4) यहाँ इस्लाम, ज़ाहिरी इताझत और ईमाने क़ल्बी तस्दीक के 
मानी में है। जुम्हर अहले सुन्नत (सहाबा व ताबेईन) के नज़दीक ईमान इक्रारून बिल्लिसानि व 
तम्दीकुन बिल क़ल्बि अमलुन बिलजवारिहि को कहते हैं। मुख्तसरन क़ौल व अमल को ईमान कहते हैं 
क्योंकि तस्दीक़ अमल में आ जाती है। और वह दिल का अमल है। इसी तरह अहले सुन्नत के नजदीक | 
ईमान में मुख़्तलिफ़ वुजूह से कमी बेशी होती रहती है। कल्बी केफ़ियत के लिहाज़ से, मूमिन बिहि की. 
किल्लत व कसरत के लिहाज़ से और आमाल की कमी बेशी के लिहाज़ से। सलफ़ के बाद अझम्मा-ए- 
सलासा मालिक, शाफेई, अहमद (४5 ), अहले मदीना और तमाम मुहद्दिसीन इसी बात के काइल हैं। 
. बिदझंती फिके, जैसे: जहमिया, मुर्जिआ, मोतज़िला और ख़वारिज वगैरह अहले सुन्नत से इस मसले में 

` इख्तिलाफ़ रखते हैं जिनको तफ्सील का मौका नहीं। अहले सुन्नत में से अश्री और अहनाफ़ भी 
मुहद्दिसीन से कुछ इख्तिलाफ़ रखते हैं, जेसे: अहनाफ़ अमल को ईमान का जुज़ नहीं समझते बल्कि उसे | 
ईमान का लाजिम करार देते हें। इसी तरह वह ईमान में कमी बेशी के भी क़ाइल नहीं, हाँ अहले ईमान में 
तफ़ाजुल के क़ाइल हैं। अहले सुन्नत किसी कलिमा को मुसलमान को किसी वाजिब व फर्ज़ के तर्क या 
किसी कबीरा गुनाह के इर्तिकाब की बिना पर ईमान से ख़ारिज नहीं करते जब कि मोतज़िला और 
ख़वारिज उसको ईमान से ख़ारिज कर देते हैं बल्कि ख़वारिज तो स़राहतन काफ़िर कह देते हैं। 
मआजल्लाह! जहमिया और मुर्जिआ वैसे ही अमल को ज़रूरी नहीं समझते। उनके नज़दीक सिर्फ 
तस्दीक्रे क्लब काफ़ी है। मज़ीद तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 
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ईमान ओर उसके फ़राइज़ व अहकाम का बयान 


बाब : (१) अफज़ल अमल का बयान | बयान 


Cz 
| JGSY asl ४५ Ne fs: | ss 
(4988) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है - ..१ॐ ११ 5] . ८5 +८ 2 ७४५ 


कि रसूलुल्लाह (ई) | से पूछा गया: कौन सा ६ ,/|७ ९,१९८ ४ 38 - 45 5 
अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: ,,, ol | १०८ (६६ 
'अल्लाह( ७७४ ) ओर उसके रसूल पर ईमान Rt Oe FD eR लक खा Ha 
_लाना। he EP oF परत 
(4988) तख़रीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीस: 26, १ ०५४ 5 2 | GE ४ 

मुस्लिम, हदीस: 83. | EYE Is ०.५ le «०0 0० 
क्‍ | 4५-०5 WU SEY" ०७ ssl 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'ईमान लाना' ये अमल ईमान की जड़ है जिसके बगैर ईमान व इस्लाम के 
दरख़त का तसव्बुर भी नहीं किया ज़ा सकता। और उसके बगैर कोई नेक अमल फ़ायदा नहीं देता। जब॒ . 
ये ईमान मौजूद हो तो दुख़ूले जन्नत कतई है, ख़वाह अव्वलन या सज़ा भुगतने के बाद। इस हदीस में 

ईमान को एक अमल करार दिया गया है। इससे मुहद्दिसीन की ताईद होती है जो आमाल को ईमान का 
जुज़ करार देते हैं। (2) कुर्आंनी आयात में ईमान और अमले सालेह को अलग अलग ज़िक्र करना - 
अमल की अहमियत की वजह से है, जैसे नमाज़े अस्र की अहमियत के पेशे नज़र अलग से भी उसकी 
मुहाफिजत का हुक्म है: (हाफिजू अल ....... ) (अल बक़र: 2/238) 


(4989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी ख़स्अमी ७ ५6 «॥ +४ 5 52७ ७5) 
(क) से रिवायत है कि नबी-ए अकरम (#४) से 
पूछा गया: कोन सा अमल अफ़ज़ल है? आपने 
फ़रमाया: 'ऐसा ईमान जिसमें ज़रा भर शक न हो, ० “५2४४ gE GF 3४४० eg 2: 
बह जिहाद जिसमें किसी क्रिस्म की ख्यानत नहो ८5 (7 4 6 Ff "८«+ ०४ 2४६० 
ओर नेक व पाक हज। CEN ls dd 
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सुनन नसाई | 3१,५१ ईमानकालुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम ९१%) | 0.06 79 


(4989) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 2527. | १8७७ EY" 0& hd 


Lh Cs 


539% 4८०७५ ०.३ ०५० 
फ़वाइद व मसाइल : () गोया अख़ल फ़ज़ीलत ख़ुलूस को हासिल है जिस चीज़ में भी हो। ईमान 
में हो या जिहाद में या हज में। (2) अफ़ज़ल अमल के सवाल के जवाब में मुख़्तलिफ़ अहादीस आई 
हैं। तत्बीक ये है कि आपने हालात और साइल के लिहाज़ से जवाबात दिये हैं। किसी हालत में कोई 
अमल अफज़ल है, किसी में कोई। ज़मान व मकान का इख़्तिलाफ़ एक क़तई चीज़ है। इसी तरह किसी 
शख्स के लिये कोई अमल अफज़ल है किसी के लिये कोई। किसी के लिये जिहाद अफज़ल है, किसी 
के लिये ज़िक्र और किसी के लिये हज। और किसी के लिये कोई और अमल अफज़ल है। ये बड़ी 
वाज़ेह बात है। (3) 'नेक व पाक हज' और बह ये है जिसमें कोई शहवानी क़ौल व फ़ेझल न किया 
गया हो। किसी फर्ज़ का तर्क और किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न किया गया हो। और साथियों के 
साथ लड़ाई झगड़ा न किया गया हो। (ला रफ़स वला फुसूक वला जिदाल फिल हज) कुछ ने इसके 
. मानी 'हज़े मक़्बूल' भी किये हैं। ज़ाहिर है हजे मकबूल भी तो ऐसा ही होगा, लिहाज़ा कोई फर्क़ नहीं | 


Yl 2a wb 


5 | 


| _ ईमान का मज़ा (कब महसूस होता हे? ) 


(4990) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ,” 2 ७८ 06 . 5 ८१ G७ ७:७| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तीन 
. चीज़ें ऐसी हें कि जिस शख़्स़ में भी पाई जायें, 
ईमान उसको लज़ीज़ मालूम होता है। (उसे ईमान ८” £ ४५८४ ४७४७ ५४0५ ५ /< 
में मज़ा आने लगता है।) अल्लाह ( ४# ) और 34555 Go OH" ls ke al 
उसका रसूल (ॐ) उसे हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे | ५५५ 5 4४6 ५५०) 595 ४५; 
हों।. उसकी मोहब्बत ओर नाराज़ी ख़ालिस ५. ८५ wl 2 5 5 5 
अल्लाह तआला के लिये हो। अज़ीम भड़कती कि Ue Ce vd 
आग में गिर पड़ना उसे अल्लाह तआला के साथ ०१ ९ ०-४४ ०५ 5४ ५ ५-०६ ०५ 


Cr 5 (२ lb Cr 6) Sd Cr | 


किसी को शरीक ठहराने से ज़्यादा पसन्द हो। Bol 5 ५७ ६४ dhs NBS 
(4990) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः "६५ aU ° 


3/207, 278, पिछली हदीस देखें. | | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ईमान का मज़ा' ये तजुर्बाती चीज़ है कि जब इन्सान ईमान में खप जाये 
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नुननन्ाइ [कु रू 
तो उसे ईमान के कामों में उसी तरह लज्जत महसूस होती है, जैसे अवामुन्नास को खाने, पीने और नाज़ 
व नेमत की दीगर चीज़ों में लज्जत महसूस होती है। और वह ईमान की वजह से अपनें आपको उसी तरह 
खूश नसीब तसव्वुर करता है जिस तरह मालदार शख़्स अपने माल की वजह से अपने आपको ख़ूश 
क्रिस्मत समझता है। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा ऊँचा मर्तबा है। चे निस्बत ख़ाक राबा आलम पाक! 
(2) 'प्यारे हाँ' यानी उनको हर चीज़ पर तरजीह दे, माल और यहाँ तक कि अपनी जान और ख़वाहिश 
पर भी। नतीजा ये होगा कि वह अल्लाह और उसके रसूल (ई) की इताअत के मुकाबले में हर चीज़ 
को रद्द कर देगा यहाँ तक कि अपनी ख़्वाहिश से भी दस्तबरदार हो जायेगा। (3) ‘अल्लाह ताला के 
लिये हो' यानी उसके पेशे नज़र अपना मफ़ाद नुक्सान न हो बल्कि मोहब्बत इसलिये कि अल्लाह 
तआला और उसका रसूल (#) उसे पसन्द करते हैं और नाराज़ी इसलिये कि अल्लाह और उसका. 
रसूल उसको नापसन्द करते हैं। (4) 'भड़कती आग' यानी शिर्क से उसे शदीद नफ़रदत हो जाये यहाँ . 
तक कि जान जाने का खतरा हो तब भी शिर्क न करे। (5) ये तीनों काम बड़े मुश्किल हैं। कोई साहिबे 
ईमान ही उन पर कारबन्द रह सकता है। 


E बाब: (3) ईमान की मिठास | की मिठास 


(4997) हज़रत अनस बिन मालिक (ङ) ने ५ ७४७ 06 5 ८ 422 ७ 
बयान फ़रमाया कि नबी (ट) ने फ़रमाया: जिस 

_ शस्त में ये तीन चीज़ें पाई जायें, वह ईमान की ,, 
मिठास महसूस करता हैः जो शख्स किसी आदमी ५२४ “ * ८% “७ ७ ०० 
से मोहब्बत करता है किसी मफ़ाद के लिये नहीं " ५७ +.) «५ «0 ० ८ ८ 
बल्कि सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ा के लिये। :, ७८.) 59 ५5 ५3 ६5 १५ G४ 
जिसे अल्लाह तआला और उसका रसूल हर चीज़ 0 < 
से ज़्यादा प्यारे हों। जिस शख़्स को आग में कूद °” YY 
जाना कुफ़ की तरफ़ लौट जाने से ज़्यादा पसन्द हो. “> £ <5 4५-55 ५65 ॐ 40 56 
जब कि अल्लाह तआला ने उसको कुफ़ से 5 3 ie 6 525 Gols 
निकाल लिया है।' | i dese 
(4997) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 27 "१९ ३ 
मुस्लिम, हदीस: 43/68 


फ़ायदा : 'इमान की मिठास' मतलब ये है कि ईमान मीठी चीज़ की तरह लजीज है। मीठे में लज्जत 


a न JG ध0से ७3 Cr ९ Ce Cr ४ all 
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महसूस करना इन्सान को फितरत है। इसी तरह जो शख्स सही फितरते इन्सानी पर काइम हो, वह ईमान 


में भी लज़त महसूस करेगा। तफ्सील बयान हो चुकी है। 


(4992) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि 


नबी-ए-अकरम (<) ने फ़रमायाः तीन ओसाफ़ _ 


जिस शख़्स में पाये जायें, बह (उनकी बरकत से) 
इस्लाम की मिठास महसूस करेगा। वह शख्स 


जिसको अल्लाह तआला ओर उसका रसूल (ॐ) - 


हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हों: जो किसी शख्स से 
सिर्फ अल्लाह तआला की रिज़ा के लिये मोहब्बत 
करे। जिस शख्स को कुफ़ की तरफ़ लौटना इतना 
_ नापसन्द हो जितना आग में फेंक दिया जाना।' 

. (4992) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


oo ik 
(७४५७ JG So oe 
SE Sl OS व ४ FE “hese 
FR TT 


4८%" 0७ ॥.., le ०॥ ko ८.2) 
Yel 55k CE A A (5 


Jee Cod lesa OE 


363 al yl Fe > #] ) £) ol ०9 


Pe १5५ ५ अं 92 ° 4 »+ ७ ४% ने 
SOI AN rol? 


NS ik 


फ़ायदा : ईमान की तशरीह में बयान हो चुका है कि शरन इस्लाम व ईमान में कोई फ़र्क़ नहीं। ये. 
हदीस भी उसकी ताईद करती है। सानिका हदीस में जिन औसाफ़ को ईमान की मिठास का दारोमदार 
करार दिया गया हे, इस रिवायत में उन्हीं औसाफ को इस्लाम की मिठास का सबब बतलाया गया है, _ 


गोया ईमान व इस्लाम एक ही चीज़ है। . 


(4993) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.#) | ने 
फ़रमाया: एक दिन हम रसूलुल्लाह (%) के पास 
हाज़िर थे कि एक आदमी हमें अचानक नज़र पड़ा। 


उसके कपड़े इन्तेहाई सफ़ेद थे और सर के बाल 


इन्तेहाई स्याह। न तो उस पर सफ़र के निशानात 


नज़र आते थे और न उसे कोई पहचानता था यहाँ 


तक कि बह रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आकर बैठ 
गया ओर उसने अपने घुटने रसूलुल्लाह (#) के 


Bre 


(४.७ ०७ cals 5: 5७०० ७४५७ 
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घुटनों के साथ लगा दिये। और अपनी हथेलियाँ 
आपकी रानों पर रख लीं फिर कहाः ऐ मुहम्मद! 
मुझे इस्लाम के बारे में बताईये? आपने फ़रमायाः 
थे कि तू गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई इबादत के लाइक़ नहीं ओर हज़रत मुहम्मद 
(#४) अल्लाह ताला के रसूल हैं। और तू नमाज़ 


की पाबन्दी करे, ज़कात अदा करे, रमज़ानुल : - 


मुबारक के रोज़े रखे और आगर तू ताक़त रखे तो 
बैतुल्लाह का हज करे।' उसने कहा: आप सच 


फ़रमाते हैं। हमें इस पर हेरानी हूई कि ये आपसे | 


पूछता भी हे ओर तम्दीक़ भी करता है। फिर उसने 
. कहा: आप मुझे ईमान के बारे में बतलाइये? 
आपने फ़रमायाः 'ये कि तू अल्लाह तआला पर, 

उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों 
. यौमे आख़िरत और हर अच्छी बुरी तक्रदीर पर 
ईमान रखे।' उसने कहा: आप सच फ़रमाते हैं। मुझे 
एहसान के बारे में बतलाईये? आपने फ़रमायाः 'ये 
कि तू अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करे 
गोया उसे तू देख रहा है, फिर अगर तू उसे नहीं 
. देखता तो वह तुझे देख रहा है।' उसने कहा: मुझे 
 क्रयामत के बारे में ख़बर दीजिये? आपने 


फ़रमायाः 'जिससे पूछा गया है, वह पूछने वाले से. 


क्रयामत का ज़्यादा इलम नहीं रखता।' उसने कहा: 
फिर मुझे उसकी निशानियाँ बतला दीजिये? 
आपने फ़रमायाः (एक निशानी ये है) कि लोण्डी 
अपनी मालिक को जनेगी और (दूसरी) ये कि तू 
नंगे पाँव फिरने वाले, नंगे जिस्म रहने वाले, 
बकरियों के कंगाल चरवाहों को देखेगा कि वह 


एक दूसरे के मुक्राबले में फरिया अन्दाज़ में | 
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ईमान ता लुगवी व इम्तेलाही मफ़हूम 


4 


गया) हज़रत उमर (.#) ने फरमायाः तीन दिन में ३६ 25६ 
इसी तरह (शश्दर) ठहरा रहा। फिर रसूलुल्लाह Ar up "SRN SOE 
_ (ॐ) ने मुझे फ़रमायाः 'उमर! जानते हो वह ८ > ५ " #५ «5 4 ५५० 


साइल कोन था?' मैंने कहा: अल्लाह और उसका 4,८73 40 2 . " (EN ५5 


रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमायाः 'बह „£ " 
जिब्रील (४६४) थे। तुम्हें तुम्हारे दीनी मामलात _ क हरकत 
सिखाने आये थे।' | olen ho, 
(4993) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 8/7 | 
 फ़बाइद व मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से ये मसला साबित होता है कि फरिश्ता 
.  अम्बिया(&४8) के अलावा दूसरे लोगों के सामने भी इन्सानी शक्ल व सूरत में आ सकता है, लोग उसे 

` देख सकते हैं, बह उनकी मौजूदगी में बातें कर सकता है और वह उसकी बातें सुन भी सकते हैं। (2) ये 
शरअन पसन्दीदा अमल है कि बन संवर कर, नहा धोकर और साफ़ सुथरा लिबास में मल्बूस होकर 


उलमा व फुज़ला और मुलूक व सलातीन की मजालिस में जाया जाये। जिब्रील अमीन (४४४) 
रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमते अक़्दस में लोगों को उनका दीन सिखलाने और तालीम देने के लिये ही ` 
आये थे और वह तालीम उन्होंने अपने हाल व व मक़ाल के साथ दी है। वह बेहतरीन और साफ़ सुथरे 


लिबास में मल्बूस थे। उन पर थकावट और मैल कुचेल के कोई निशान नहीं थे। (3) अहले इलम की 


मज्लिस में हाज़िर होने वाले शख्स के लिये ये भी मुनासिब है कि लोगों को किसी मसले की ज़रूरत हे. 


और वह पूछ नहीं रहे तो वह ख़ुद पूछे ताकि सब लोगों को मसले का इलम हो जाये और इस तरह उनकी 


दीनी ज़रूरत पूरी हो। (4) “अचानक नज़र पड़ा' यानी दूर से आता नज़र नहीं आया। करीब ही देखा। फिर. 


बालों और कपड़ों से अन्दाज़ा होता था कि अभी घर से नहा धोकर निकला है मगर उसे पहचानता कोई भी 
` नहीं था। गोया वह मुसाफ़िर था। (5) “अपने घुटने' बे तकल्लुफी के अन्दाज में या शागिदोँ की तरह दो 
जानू होकर बेठा। (6) 'आपको रानों पर' यानी रसूलुल्लाह (#) की रानों पर जैसा कि अगली रिवायत 


में इसकी तसरीह है। इस सूरत में गोया उसने अपने आपको उज्जड बदवी, ज़ाहिर किया क्योंकि ये. 


अन्दाज़ अदब के ख़िलाफ़ है। (7) इस हदीस में इस्लाम ओर ईमान की तारीफ़ मुखुतलिफ़ की गई है। 
` गोया लुगवी मुनासिबत का लिहाज़ फरमाया। इस्लाम ज़ाहिरी इताअत को कहा गया है ओर ईमान क़ल्बी 


तस्दीक़ को। जाहिर है लुगतन तो उनमें कुछ फर्क है, अलबत्ता शरन कोई फर्क नहीं। (8) हैरानी हूई, | 


क्योंकि पूछना दलील है कि वह नावाक़िफ़ है मगर तम्दीक़ करना उसे आलिम ज़ाहिर करता है। दरअसल 
उसने अपने हर काम में इन्हाम रखा जिससे हैरानी रही। (9) “वह तो तुझे देख रहा है' यानी तेरे उसको 


„° 


ऊँची ऊँची इमारतें बनाने लगे हैं।! (फिर वह चला ६ SN . + - Shs si 


४ 


* 
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नुनननस 02 हू 
देखने का भी यही मकसूद है कि वह तुझे देखता है क्योंकि जब इन्सान को यक़ीन हो कि अल्लाह तआला 
मुझे देख रहा है तो वह इन्तेहाई ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ से इबादत करेगा। अगर अल्लाह ताला बन्दे को न 
देखता हो तो अल्लाह तआला को देखने के तस़व्वुर से इतना ख़ुशूअ पैदा नहीं होगा कुछ लोगों ने ये 
मतलब बयान किया है कि एहसान के दो मतलब हैं: पहला और आला तो ये है कि तू इबादत में यूँ समझे 
` कि में अल्लाह तला को देख रहा हूँ। बल्लाहु आलम! (70) इन अल्फ़ाज़ से ये भी मालूम हुआ कि 
कोई शरस दुनियावी ज़िन्दगी में अल्लाह तआला को नहीं देख सकता वरना 'गोया कि' कहने की ज़रूरत 
नहीं थी। (4) 'ज्यादा इलम नहीं रखता” यानी मैं तुझ से क़यामत का ज्यादा इलम नहीं रखता या कोई 
मस्ऊल किसी साइल से क़यामत का इलम ज़्यादा नहीं रखता। मतलब ये है कि नुज़ूले क़यामत के वक़्त 
को कोई नहीं जानता। (2) 'लोण्डी मालिक को जने' बहुत से मतलब बयान किये गये हैं। ज्यादा 
मुनासिब्र मतलब ये है कि ओलाद नाफरमान हो जायेगी ओर माँओं से लोण्डियों जेसा सुलूक किया 
जायेगा। गोया वह ओलाद नहीं, मालिक हें। बल्लाहु आलम! (3) 'ऊँची ऊँची इमारतें, यानी गरीब 
लोग बहुत अमीर हो जायेंगे। माल आम हो जायेगा। तंग जरफ़ी की वजह से माल संभाल न सकेंगे। इमारतें 
बनाने में ज़ाया कर देंगे। (4) शश्दर रहा' क्योंकि जिस तरह वह अचानक आया था, उसी तरह 
अचानक गाइब हो गया। लोगों ने बहुत तलाश किया मगर न मिला। (१5) इस हदीस को 'हदीसे 
_ जिब्रील' कहते हैं। 


(4994) हज़रत अबू हुरेरह और हज़रत अबू DR SOR 
जर() ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#%) अपने 
सहावा में इस तरह तशरीफ़ फ़रमा होते थे कि कोई 
_ अजनबी आदमी आता तो वह नहीं पहचान सकता £! ५५८५ 5७ 3७ 5 «८5 “2 
_ था कि आप कौन से हैं यहाँ तक कि वह (आपकी ८५ ५.८३५...) ८.८ ५ ५.० 
बाबत) पूछता, इसलिये हमने रसूलुल्लाह (ॐ) से | ९ < ih Ea wc 23 
इजाज़त तलब की कि हम आपके बैठने केलिये "7 १ ०7४: 
मझ्सूस जगह बना दें ताकि अजनबी आदमी आये ८2! ५ ४०८ 5 # Hl ७४2०४ 
तो वह भी आपको पहचान सके। इजाज़त मिलने. 5 ०...) ५.८ 4। ० 20 ५,८; 
पर हमने आपके लिये मिट्टी का एक थड़ा बना ४६ ५: ( आह: 4] 
दिया। आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा होते थे। एक कक अप AR CRANE 
दफ़ा हम बैठे थे और रसूलुल्लाह (#) भी अपने ०४१४ ४४ ए? ७5 ७७> ४ ts 
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ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्हूम ._ 


 मख़्सूस मक़ाम पर तशरीफ़ फ़रमा थे कि एक 
इन्तेहाई ख़ूबसूरत ओर ख़ूशबू में बसा हुआ एक 
आदमी आया। उसके कपड़ों को हल्का सा मेल 
कुचेल भी नहीं लगा था यहाँ तक कि उसने नीचे 


बिछी हूई चटाई के किनारे के पास आकर सलाम 


कहा ओर कहा: ऐ मुहम्मद! अस्सलामुअलेकुम! 
आप (%) ने उसे जवाब दिया। उसने कहा: ऐ 


मुहम्मद! में क़रीब आ सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 
“क़रीब आ जाओ।' वह बार बार इसी तरह कहता 


. रहाः और क़रीब आ जाऊँ? और आप फ़रमाते रहे: 


'क्रीब आ जाओ।' यहाँ तक कि उसने अपना हाथ | 


रसूलुल्लाह (#) के मुबारक घुटनों पर रख दिया 


. ओर कहाः ऐ मुहम्मद! मुझे बताइये: इस्लाम क्या . 


है? आपने फ़रमायाः “इस्लाम ये है कि तू ख़ालिस 


अल्लाह ताला की इबादत करे ओर उसके साथ | 


किसी चीज़ को शरीकं. न समझे, नमाज़ क्राइम 


करे, ज़कात अदा करे, बेतुल्लाह का हज करे ओर. 


रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे।' उसने कहा: जब में 
ये काम कर लूँ तो क्या में मुसलमान हो गया? 
आपने फ़रमायाः 'हाँ' उसने कहाः आपने सच 


फ़रमाया। जब हमने उस शख़्स़ की ये बात सुनी तो _ 


हमने उस पर ताज्जुब किया (कि पूछता भी है और 
तस्दीक़ भी करता हे) फिर उसने कहा: ऐ मुहम्मद! 


फ़रमाइये ईमान क्या है? आपने फ़रमायाः “ईमान ये 


है कि तू अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, 
किताबों, नबियों ओर तक़दीर को दिल व जान से 
तस्लीम कर ले।' उसने कहा: जब में ये काम कर 
लूँगा तो क्या में मोमिन हो गया? आप ने फ़रमायाः 
'हाँ' उसने कहा: आपने सच फ़रमाया। फिर कहने 
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_ आपने कक! [पन 
...... जिस शख से क़यांमत के बारे में पूछा गया है, बह | 
`. ` पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता लेकिन क़यामत 

` _ की कुछ अलामात हैं जिनके साथ इसका पता चल 
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लगा: ऐ मुहम्मद! बतलाइयेः एहसान क्या है? 
आपने फ़रमायाः 'एहसान ये है कि तू अल्लाह 
ताला की इबादत इस तरह करे गोया तू अल्लाह 
तला को देख रहा है। अगर तू उसे नहीं देखता तो 
बह तो तुझे देख रहा है।' वह कहने लगा: आपने 
` सच फ़रमाया। फिर वह कहने लगाः ऐ मुहम्मद! 

मुझे बताइये: क़यामत कब आयेगी? आपने सर 
झुका लिया और उसे कुछ जवाब न दिया। उसने 


` ` दोबारा फिर वही सवाल किया। आपने फिर कोई 


___ जवाब न दिया। उसने तीसरी दफ़ा फिर बही सवाल 


ए सर मुबारक उठाया और फरमाया 


जायेगा, जैसे: जब तू देखे कि बकरियाँ भेड़ों के 
` चरवाहे इमारतें बनाने में एक दूसरे का फ़ख़रिया 

_ अन्दाज में मुक्राबला कर रहे हैं और तू नंगे पाँव 
_. चलने वाले ओर नंगे जिस्म रहने वाले को ज़मीन 


| . का बादशाह बने देखे और देखे कि औरतें अपने 


` मालिक जनने लगी हें (तो फिर क़यामत का 
इन्तेज़ार कर) पाँच चीज़ें ऐसी हें जिनको अल्लाह 
` ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये 


आयत पढ़ी (इन्नल्लाह इन्दा .....) 'अल्लाह ही. 


को क्रयामत का इलम हे ....' फिर फरमायाः 
. “क़सम उस ज़ात की जिसने मुहम्मद (ई) को 
सच्चा नबी बनाया जो रहनुमाई करने वाला और 
खबूशख़बरी देने वाला है! तुम्हारी तरह में भी उस 


. आदमी को पहचान नहीं सका था। 'फिर मालूम 


३। फिर भी कोई जवाब न दिया। फिर. 
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ईमान का लुगवी व इम्तेलाही मफ़हूम 


क 


FS, गूम प) 
हुआ कि) वह जिब्रील (४४४) थेजोदिस्याकल्बी. ' | 
की सूरत में आये थे। ह | 


(4994) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
4698, सहीह मुस्लिम 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) घुटनों पर रख दिया' बतौर एहतिराम आपके घुटने छूए। और इसमें कोई 


हर्ज नहीं। (2) 'भेड़ बकरियों के चरवाहे' अरब माहौल में भेड़ बकरियों के चरवाहों को फ़कौर और 

ज़लील खयाल किया जाता है, अलबत्ता ऊँटों वालों को मुअज्जज़ समझते थे। या इसलिये कि चरवाहे 
आम तौर पर गुलाम और नोकर होते थे। अरबी में लफ़्ज अरिँआअलबुहुम इस्तेमाल फरमाया गया है। 
इसके कई और मानी भी किये गये हैं, जैसे: काले रंग के चरवाहे या गैर मारूफ़ चरवाहे या कल्लाश _ 

चरवाहे वगैरह। (3) 'पहचान नहीं सका था' आने वाले का अन्दाज़ ही ऐसा हैरान कुन था कि आख़िर 
वक़्त तक रसूलुल्लाह (#) को भी अन्दाजा न हो सका। वह तो उसके गाइब हो जाने से मालूम हुआ 
कि ये तो फरिश्ता था। (4) 'दिह्या कल्बी की सूरत में' ये अल्फ़ाज़ शाज़ हैं और स्याक़े हदीस: के 
ख़िलाफ़ हैं। असल अल्फ़ाज़ वही हैं जो हज़रत उमर (#) की रिवायत में हैं ला यअरिफुह मिन्ना 
अहदुन कि उसे हममें से कोई भी पहचानता नहीं था। इस वज़ाहत से मालूम हुआ कि ये अल्फ़ाज़ जो. 
दिह्या कल्बी को सूरत में आये थे' दुरुस्त नहीं क्योंकि अगर वह हज़रत दिह्या (.#&) को सूरत में आये 

` होते, फिर तो पहचाने जाते। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 37/229) 


ET CHOC हि 


~ 
le 
7d zs ~ 


fs ताला के फ़रमान : 'बदवी कहते | 
| हें हम ईमान लाये, कह दीजिये: (अभी) 
तुममें ईमान नहीं आया बल्कि तुम कहो, हम 
मुसलमान हो गये' की तफ्सीर 


(4995) हज़रत सअद बिन अबी वक्कास (ङ) ने ७5 06 , £9 4 5) 4-० 5. 
फ़रमायाः नबी (ॐ) ने कुछ लोगों को माल दिया. 
लेकिन उनमें से एक आदमी को कुछ न दिया। 

सञ्जद ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फुलां £! *~ ५: HE PH ह०क ० 
और फुलां को तो माल दिया है लेकिन फुलांको ८ £| ४७ 4 5 ५०५७५ 2. 
कुछ नहीं दिया, हालांकि वह भी साहिबे ईमान हे! £ WE) es we मा sls 
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सू a 
नबी -ए-अकरम (ई) ने रमायाः '(बल्कि वह) || 0,०५८ ४ 4६ ५6 ६६६ ४५७ 3 
मुसलमान है।' सअद ने अपनी बात तीन दफा .... ८; , : 5 ७४; 6 < 
दोहराई नबी-ए-अकरम(ॐ) हर दफ़ा यही (५% 77१ ५०9 जा 

फ़रमाते थे: ‘(बल्कि वह) मुसलमान है।' फिर *४# 4४ ७० (ॐ ४४ . ७०% #9 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'बसा ओक्रात ५६८ ७६८ 5 . " 2-८ ॥ " उ) 
मैं कुछ लोगों को माल देता हूँ जब कि उन लोगों " |, ,, ५.७ ,। । ० २६); 6 
को छोड़ देता हूँ जो मुझे ज़्यादा प्यारे होते हैं। में. Fl 2 हु 22 र a kd 
उन्हें कुछ नहीं देता। (देता हूँ) इस ख़ौफ़ से कि os * 


कहीं वह जहन्नम में औंधे मुँह न गिराये जायो? ॐ &» ६5 ४४, (5) 5 " ४०० 
. (4995) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 27, 5 4 ६5 ५४४ 9 १६ | <5) 
मुस्लिम हदीस: ]50 , tt Pry ke हे (|| ८ pce 


फवाइद व मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि ईमान और इस्लाम को हक़ीक़त 
अलग अलग है, यानी इस्लाम जाहिरी इन्क्रियाद व आमाल का नाम है जबकि ईमान यकीने कल्ब और 
तस्दीक़े लिसान के साथ साथ कमा हक़हू उनके तक़ाज़े पूरे करने का नाम है। मतलब ये है कि ईमान, 
इस्लाम से आला व अरफ़अ दर्जा होता है और उसका ताल्लुक ज़ाहिरी इन्क्रियाद के मुकाबले में ईक़ाने 
कल्ब से ज्यादा होता है। (2) ये हदीसे मुबारका उस अहम मसले की तरफ भी रहनुमाई करती है कि 
हतमी तौर पर किसी शख्स के कामिल मोमिन होने की तस्दीक़ उस वक़्त तक नहीं करनी चाहिए जब 
तक उस पर शारेअ (४४४) की तरफ़ से वाज़ेह नस न हो। (3) इस हदीस से मुर्जिआ गुमराह फिके का 
भी सरीह तौर पर रद्द होता है जो ये अक्रीदा रखते हैं कि सिर्फ़ जबान से ईमान का इक़रार करने से इन्सान 
जन्नत में चला जायेगा, अमल करने की चन्दां (कुछ भी) जरूरत नहीं। (4) शरई हाकिम के लिये ये | 
जायज़ है कि वह सरकारी माल में अपनी सवाबदीद के मुताबिक तसर्रुफ करे, किसी को दे किसी को न 
दे औरं किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे, और ज़ाहिरन अहम आदमी को छोड़ दे, उसकी निस्बत 
गैर अहम को दे दे। शरई मसलिहत की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जा संकता है, झ़वाह रिआया और 
अवामुन्नास पर ये मामला मझ्फ़ी ही हो। (5) हाकिम के यहाँ सिफारिश करना दुरुस्त है बशर्ते कि वह 
सिफारिश जायज़ हो। इसी तरह मक़ाम व मर्तबे के लिहाज़ से कम तर शख्स, अपने से बरतर शख्स को 
मश्वरा दे सकता है, ताहम नसीहत ओर ख़ैरख़्वाही का जज्बा हो, और किसी के रू ब रू कहने के. 
बजाये तन्हाई में हो, ये ज्यादा मुअस्सिर होती है मगर ये कि हालात का तक़ाज़ा ऐलानिया बात करने 
. का हो। (6) (बल्कि वह) मुसलमान है' यानी तुम किसी शरस की ज़ाहिरी हालत ही को देखते हो, 
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०३) 
लिहाज़ा तुम ज़ाहिर की गवाही दो। बातिन की अल्लाह जाने। कुछ ने मानी किये हैं 'बल्कि मुसलमान 
कहो' ये मानी भी किये गये हैं कि तुम सिर्फ मोमिन न कहो बल्कि यूँ कहो' वह मोमिन या मुसलमान | 
है।' इस सूरत में अव्‌ आतिफ़ा होगा और उसे अत्फ़ तल्क़ीनी कहते हैं कि तुम ये भी कहो। तीनों मानी 
ठीक हैं। (7) ख़ोफ़ से' इसका ताल्लुक शुरू जुम्ला के साथ है, यानी मैं कुछ लोगों को इसलिये देता 
हूँ कि उनका ईमान अभी कमज़ोर है। खतरा है कि वह मुर्तद न हो जायें और मुर्तद होना औँधे मुँह आग 
में गिरने के मुतरादिफ़ है जबकि पुछ़ता ईमान वाले शख्स के बारे में कोई ख़तरा नहीं होता, लिहाज़ा 
कभी उसको नहीं भी देता तो वह महसूस नहीं करता है। मोमिन को माल की तमअ नहीं होती। मिल गया 
खैर, न मिला तब भी ख़ेर। 


(4996) हज़रत सअद (क) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ई) ने माल तक्र्सीम फ़रमाया, कुछ | 5 
लोगों को दिया, कुछ को न दिया। मैंने कहा: ऐ “ ` 
अल्लाह के रसूल! आपने फुलां फुलां को दिया, £2! 9 "7% “6 ५४ 
और फुलां को नहीं दिया, हालांकि बह भी मोमिन ५ 
है। आपने फ़रमायाः मोमिन न कहो, मुसलमान 
कहो।' 
इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) ने फिर ये आयत तिलावत की: . 
(क्रालतिल ....... ) देहाती कहते हैं हम ईमान लाये' 
(4996) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


5 “35० (5 thd Cr AK ०४ 

hes ils ll ko 4 
४ ८४६ Fl &5 EG hb 
2०9 3 035 css 6 chs al 
I, "a 5305. 
( ६४ EY IE} DF 


(4997) हज़न्त बिश्र बिन सुहैम (क) से ., ८ ९४ 5६७ ७४ ४७ ८5 ७५४ 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें अय्यामे 


तशरीक़ में ये ऐलान करने का हुक्म दिया कि 
जन्नत में सिर्फ मोमिन ही दाखिल होगा, ओर ये 
दिन खाने पीने के हैं। 


(4997) तख़रीज 
4/335, व सहीह इब्ने खजेमा, हदीस: 2960 


(सनद संही) पिछली हदीस देखें क्‍ 


Cr ~ Cr pe Ce A? २ (३० Cr 

०) (७०) ls ७ Fl ol 

LN |>.०८ YS "४ «47 al G3 3| 
355 IST C5 Go YN 


फ़वाइद व मसाइल : (।) 'अय्यामे तशरीक़' जुलहिज्ञा की 7, १2, १3 तारीख़ को कहते हैं। 
गोया ये ऐलान हज्जतूल विदा के मौके पर किया गया। (2) “सिर्फ मोमिन ही' जिसका ईमान ज़बान से 
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आगे गुजर कर दिल तक पहुँच गया। वही जन्नत का मुस्तहिक़ है और गुनाहगार मोमिन किसी न किसी 
` वक़्त जन्नत में ज़रूर जायेगा, अलबत्ता काफ़िर जन्नत में नहीं जा सकेगा। (3) 'खाने पीने के दिन हैं 
. लिहाजा इन दिनों में रोज़ा न रखा जाये। 


(4998) हज़रत अबू हुरैरह (क) से मन्क्ूलहैकि . .& ,८॥ 65 06 4८5 ७: 

रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'असल मुसलमान fe 55055 of EN os 

वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान “* ; Rs i , eis 5 
महफूज़ हों। और अमल मोमिन वह है जिससे £ : CR ह 
लोगों को अपनी जान व माल के बे में कोई ६ 4 "06 १s «०७ «0 ० 
खतरा न हो। 28 5 26 ss del bo Ft दो 
` (4998) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 2627. "lls ets oe ZN 252! 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमानों के मुख़्तलिफ़ दर्जे हैं। उनमें से 
`. कुछ तो दर्ज-ए-कमाल को पहुँचे हुये हें और कुछ इस कमाल तक नहीं पहुँच पाये बल्कि इससे किसी 
कद्र नीचे हैं। (2) जानी और माली हुकूक़ में असल हुर्मत है, यानी उन्हें बगैर किसी शरई वजह के 
पामाल नहीं किया जा सकता, ताहम जब जान व माल के ज़रिये से शरई तक़ाज़े मजरूह किये जायें या | 
इन्सान उसका सबब बन रहा हो तो फिर उसकी हुर्मत भी जाती रहती है, जैसे: अगर कोई शख्स किसी 
का हाथ काट दे तो क्रिसास में हाथ काटने वाले का हाथ काट दिया जायेगा या फिर उससे पचास ऊँट 
दियत ली जायेगी। इसके बरअक्स अगर कोई शख्स एक ढाल चुरा ले या तीन दिरहम चुराये तो चोर का 
_ हाथ काट दिया जायेगा और वह भी दायाँ हाथ। अब एक हाथ की क़ीमत तो पचास ऊँट लगी है जबकि 
दूसरा सिर्फ तीन दिरहम में कट गया है। इसकी वजह यही है कि पहला हाथ जिसकी क़ीमत पचास ऊँट 
लगी है वह म्जसूम था जबकि दूसरा गुनाहगार था। उसने शरई तकाज़े मजरूह किये, इसलिये इसकी 
` हुर्मत ख़ुद ब ख़ुद पामाल हो गई। (3) यहाँ मुसलमान और मोमिन से कामिल मुसलमान और कामिल 
मोमिन मुराद है वरना जिस शख्स में ये ओसाफ़ न पाये जायें, उसे भी मुसलमान और मोमिन कहा 
जायेगा। दरअसल आपने लफ़्ज़ी मानी की तरफ तवज्जा दिलाई है। इस्लाम सलामती से और ईमान 
अमन से है, लिहाज़ा हर मुसलमान और मोमिन को सलामती और अमन का पैकर होना चाहिए 
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> के 2. नल 
|बाब : (9) मुसलमान को सिफ़त का बयान| का बयान Peed! 0७५७. | 
| ना 


(4999) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) , 2 6 06 5० ८ ८ ४:८४ 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुललाह (#) को Re औट ८, 
फ़रमाते सुना: 'असल मुसलमान वह है जिसकी „ˆ ^ ५ 277 ५ '५ॐ 
ज़बान ओर हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ हो ४४ १ ०५० ८ र ४७ 32० ५: 
. और अमल मुहाजिर वह है जो उन चीज़ों को छोड़ #« & #८.) " ०४५६ ०५.५ «७ *४| 
दे जिनसे अल्लाह तआला ने मना फ़रमाया हे! ५ >प८ 5.७ ४५०) ६५ ७५६९.८] 


(4999) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 0. . "AN SG 
क्‍ ड "MEG Fs 


फ़बाइद ब मसाइल : (7) ये हदीस इस बात का शोक दिलाती है कि एक मुसलमान शख़स को हर 
हाल में ये कोशिश करनी चाहिए कि वह दूसरे मुसलमान को किसी किस्म की ईज़ा और तकलीफ़ न 
पहुँचाये बल्कि उसे दूसरे मुसलमान के लिये मुफ़ीद साबित होना चाहिए, मुज़िर और मूज़ी नहीं। (2) 
इमाम हसन बसरी (४४5 ) से 'अबरार' नेक व पारसा शख्स की तारीफ़ पूछी गई तो उन्होंने फमायाः | 
अबरार वह लोग होते हैं जो चींटी तक को ईजा नहीं पहुँचाते और मामूली शर और बुराई को पसन्द नहीं 
करते। (3) इस हदीसे मुबारका से मुर्जिआ गुमराह फिके का भी रद्द होता है जिनका अक़ीदा है कि 
कलिमा पढ़ने के बाद सब का इस्लाम कामिल ही होता है, किसी का नाक्रि़ नहीं होता। (4) 
'मुहाजिर' हिज्रत से मक्रसूद दीन की हिफ़ाज़त होती है। अगर कोई अपना घर बार छोड़ दे लेकिन 
अल्लाह तआला की नाफ़रमानी न छोड़े, उसकी हिजरत बे मकसद है। अलबत्ता जो शख्स अल्लाह 
तला की नाफ़रमानी छोड़ देता है, ख़बाह वह अपने घर में ही रहे, उसने हिजरत का मकसद पूरा कर _ 
लिया। और अम्ल मुहाजिर वह हुआ न कि सिर्फ़ घर छोड़ने वाला। 

(5000) हज़रत अनस (क) से रिवायत है कि ५ 5 ५6 . 22 १} a 6 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जो शख्स हमारी 
तरह नमाज़ पढ़े और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह 
करे और हमारा ज़बह किया हुआ जानवर खाये, 
वह मुसलमान है।' a" eles १३० «0 ho all 
(5000) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 397. Sb ES Kish Klos slo 
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सुनननसाई १ ईमान का लुगवी व इस्तेलाही महम ११०५६) । 
फ़ायदा : ये मुसलमान के ज़ाहिरी औसाफ हैं। शहादतैन की अदायगी के बाद इबादात में से नमाज़ ही 
ऐसी इबादत है जो इस्लाम की अलामत बन सकती है क्योंकि रोज़ा मछ़फ़ी चीज़ है जबकि ज़कात हर 


` किसी पर फर्ज़ नहीं। वैसे भी वह साल में एक दफा लागू होती है। हज तो है ही ज़िन्दगी भर में एक बार 


और वह भी हर एक पर फर्ज़ नहीं। फिर नमाज़ चूंकि तमाम अदयान में मौजूद है, इसलिये मुसलमानों 
की नमाज़ का इम्तियाज़ क्रिन्ले से होगा क्योंकि हर दीन का अलग क़िब्ला होता है। इबादत के बाद 
मामलात और मुआशरत का दर्जा है। कुफ्फार के नज़दीक हलाल व हराम का कोई तसव्वुर नहीं था 
और उनके नज़दीक ज़बीहा और मेता में कोई फर्क नहीं था। अल्लाह तआला के नाम पर ज़बह करना 
मुसलमानों की खुसूसियत है, लिहाज़ा वह मुसलमान है जो अल्लाह तआला के नाम पर ज़बह शुदा 
जानवर खाये, ख़ुद ज़बह करे या कोई और करे। ये मुसलमानों की मुआशरती अलामत हे और ज़ाहिर 
-है। बाक़ी अलामात मफी हैं, इसलिये उनका जिक्र नहीं फरमाया। वल्लाहु आलम! 


बाब: (70) 


re के इस्लाम की ख़्बी ओर ee] 
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(5007) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमायाः 'जब कोई शख्स 
मुसलमान हो जाये ओर अच्छा मुसलमान बन जाये | 


| 55 hed 


2 Al eS :0/*०)५५ 


हः £ 


G ~ Cr knoll cor 
Gs ०७ mo is Es 


तो अल्लाह तआला उसकी हर वह नेकी (उसके 


नाम-ए-आमाल में) लिख देता है जो उसने अपने 
दौरे जाहिलियत में की होती है। और उसका हर वह _ 


गुनाह माफ़ कर दिया जाता है जो उसने उससे पहले 


. किया होता है। फिर उसके बाद (उसको उसके. 


आमाल का) बदला मिलेगा। नेकी का सवाब दस 
गुना से सात सो गुना तक होगा और बुराई का 
बदला बुराई के बराबर ही होगा। हाँ! अल्लाह 
( ७४६ ) चाहे तो उसे भी माफ़ फ़रमा दे।' 


(5007) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 47. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) अच्छा मुसलमान बन जाये' यानी उसका दिल कभी उसकी ज़बान के 
मुवाफ़िक़ हो जाये और उसका इस्लाम ज़बान से गुजर कर दिल और तमाम जिस्मानी आज़ा तक पहुँच 


5/7€//7 दा।7 
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i ८३) 
जाये। वह खरा, सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाये, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी, यानी न वह 
मुनाफिक रहे और न फासिक। (2) 'लिख देता है' गोया काफिर की नेकियाँ तब ज़ाया होती हैं जब वह 
कुफ़ पर मरता है। अगर उसे हिदायत मिल जाये तो अल्लाह तआला उसकी गुज़िश्ता नेकियाँ बाक़ी 
रखता है। ये अल्लाह तआला का एहसान ओर फ़ज्ल व करम है वरना नेकी की कबूलियत के लिये शर्त 
है कि वह ईमान की हालत में हो, मगर तफ़्सील और एहसान के लिये कोई शर्त नहीं होती। जिस तरह 
नेकी का बदला सात सो गुना तक मिलना भी अल्लाह तआला का फज्ल व एहसान ही है वरना अक़्ल 
तो इस बात का तकाज़ा नहीं करती। (3) 'जज़ा व सज़ा' यानी इस्लाम लाने से पहले के गुनाह तो माफ़ 
हो जाते हैं लेकिन इस्लाम लाने के बाद वाले गुनाहों का बदला मिलेगा, मगर ये कि अल्लाह तआला 
माफ़ फरमा दे तो ये उसका फज्ल होगा। (ला युस्अलु अम्मा यफ्अलु वहुम युस्अलून) (अल 
_अम्बियाः 2/23) ओर अल्लाह तआला के फ़ज्ल ही की उम्मीद रखनी चाहिए 


(5002) हज़रत अबू मूसा (क) बयान करते हैं ५, 2०८ १,८5५ ६ 4८ ८. 
कि मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कोनसा ». . » है ४१ ॥६ 


| ys 0०१ - ५9०) 5 ७६४५७ ‘A ° Cr 
इस्लाम अफ़ज़ल है? आपने फ़रमायाः जिस [८ 5४ ४ _.., 
शख्स की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान | ५१ ०7 १7 ८2 97 १ > 3: 
महफूज़ रहें। GAN ७ ७७०७ , .-» ... 
(5002) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: 7, ५६५.६) dei" ८७ | py 
मुस्लिम, हदीम्ञः 42. . . - "१०५४५ Hd ५० 


फ़ायदा : इस बाब से मुसन्निफ (१४४६) का मक़सूद ये है कि सब मुसलमान इस्लाम व ईमान में 
बराबर नहीं होते बल्कि किसी का इस्लाम व ईमान ज़्यादा होता है, किसी का कम। और ये कमी बेशी 
आमाल के लिहाज़ से भी होती है और कल्बी कैफियत के लिहाज से भी। 'कौन सा इस्लाम अफज़ल 
है' मतलब ये है कि अहले इस्लाम में से कोन अफज़ल है। 


| बाब : (१2) कौन सा इस्लाम बेहतर है? | : (2) कौन सा इस्लाम बेहतर है? 


(5003) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) से + ५,5 ४ ,८4॥ ६5 06 4:55 ७५ 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (#) से se 

9 । A MS Cy x5) ८s] 
पूछा कोन सा इस्लाम बेहतर हे? आपने फ़रमाया: 


जा 
£ 
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__इमानका लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम (८: 
तू खाना खिलाये ओर हरं एक को सलाम कहे,  , ५ ५,८. ४५ 5४: $ ५.८० «४ - 
रवाह be होयान के हो। अब: के "ESN hes ५४७ all 
(5003) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: | | 
| ge rr | 
28, मुस्लिम, हदीस: 39 iF Ge uf PM U5 FN FS 
| ge * (99 


फ़वाइद व मसाइल : () 'कोन सा इस्लाम बेहतर है' यानी उमूरे इस्लाम में से कौन सां काम ज्यादा 
बेहतर और अफ़ज़ल है। (2) इझ्रमें जहाँ भूखों को खाना खिलाने की तर्गीब दी गई है वहाँ मोहताज और 
जरूरतमन्द लोगों की दिलजोई की तरफ़ भी रहनुमाई की गई है। खाना खिलाना और दिल जोई करना 
लोगों को अपना गवीदा बनाने का एक तीर बहदफ नुस्खा है। दीनदार लोगों, बिल खुसूस उलमा को इस 
अहम नुक्ते की तरफ़ भरपूर तबज्जा देनी चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से सलाम की अहमियत वाज़ेह . 
होती है। लोगों के दिल मोहने और उन्हें अपने क़रीब करने के लिये ये बहुत ही मुफीद और मुजर॑ब चीज़ है। 
सलाम करने के लिये चन्द लोगों को ख़ास न किया जाये जैसा कि मुतकन्बिर और जाबिर किस्म के लोगों 
का तरीका है बल्कि हर ख़ास व आम को सलाम किया जाये क्योंकि तमाम अहले ईमान आपस में भाई 
भाई हैं, ताहम किसी काफिर व मुशरिक और यहूदी व ईसाई को सलाम करने में पहल न की जाये और न 
किसी फ़ासिक़ व फ़ाजिर को पहले सलाम किया जाये, अलबत्ता जिस शख़्स की असल हक़ीक़ते हाल | 
मालूम न हो तो उसे मुसलमान समझते हुये सलाम कहने में पहल की जा सकती है। वल्लाहु आलम! 
. (4) अफ़ज़ल अमल के मुताल्लिक़ मुख़तलिफ़ रिवायात आई हैं। ये इख़ितलाफ़ अशश्‍्खास व अहवाल के 
लिहाज से है, लिहाज़ा इसे तज़ाद नहीं कहा जायेगा। (तफ्सील के लिये देखिये हदीस नम्बरः 4989) | 


बाब: (3) ` 
है? | 


(5004) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हेकि 6 ,,४० .. ४॥ + ६} 4६5० ७५ 
एक आदमी ने उनसे कहा: आप जिहाद के लिये 
क्यूँ नहीं जाते? उन्होंने कहाः मेंने रसूलुल्लाह ` ` +* , हिल 
(%४) को फ़रमाते सुना हैः 'इस्लाम की बुनियाद 9६ “7% ४ 3४ ८४ ए 4485 
. पाँच चीज़ें हैं: गवाही देना कि अल्लाह तआला के ४4४०७ 3४: 5 ८८ Oo NE 
_ सिवा कोई माबूद नहीं (ओर हज़रत मुहम्मद (ॐ) |. ४0 0,2; २६८ 06 ,१४ 


` अल्लाह ताला के रसूल है)नमाज़ पाबन्दी के | Cay" हा 
a TT ># 0) ६ " ४५६ ०.५ १४५ 


~ 
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साथ पढ़ना, ज़कात अदा करना, हज करना ओर ४; | ५ 
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रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। 

(5004) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 8 

मुस्लिम, हदीस: 6/22 

फवाइद व मसाइल : (7) बाब. का मकसद इस्लाम के वह सुतून और अरकान बयान करना है जिन | 

पर इस्लाम की सारी इमारत क़ाइम है। और वह सिर्फ़ पाँच हैं: उनमें से पहला और सबसे अफ़ज़ल सुतून 

कलिम-ए-तोहीद की शहादत देना है। ये सबसे अफज़ल इसलिये है कि जब तक काफिर उसकी शहादत 

न दे तो वह काफिर ही रहता है, मुसलमान नहीं बन संकता। मुसलमान होने कें लिये ज़रूरी है कि ज़बान 

. से कलिम-ए-शहादत का इक़रार करे। फिर दूसरे नम्बर पर नमाज़ है। ये हर अमीर व गारीब मर्द व औरत 
पर फर्ज़ है। (2) बाब का मफ़ाद ये है कि जिहाद फ़राइजे ऐनिया में शामिल नहीं बल्कि फर्जे किफ़ाया है 


6४5 (5 EH ५७७ HA 
"उ 


_ जिसकी अदायगी हुकूमते वक़्त का काम है। वह जितने अफ़राद को मुनासिब समझे, इस काम पर 


लगाये। जब ज़रूरत के मुताबिक़ अफ़राद इस काम पर मामूर हों और वह मुलकी दिफ़ा का फरीज़ा 
सरअंजाम दे रहे हों तो अवामुन्नास के लिये जिहाद में जाना ज़रूरी नहीं। वह अपने दूसरे काम करें। हाँ! 
ये एक फज़ीलत है। अगर कोई शख़्स अपने फ़राइज़ की अदायगी के बाद हुकूमते वक़्त और 
मुताल्लिक़ा अफरादे ख़ाना की इजाज़त व रज़ामन्दी से जिहाद में शिर्कत करे तो उसे फंज़ीलत होगी। 
(3) ये पाँच अरकान इस्लाम हैं, यानी फ़र्ज़े ऐन हैं। शहादतैन की अदायगी के बगैर तो कोई शख़स 
इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकता। नमाज़ भी हर बालिग व आक़िल पर ता हयात फर्ज़ है, इससे 

किसी को मफ़र्र नहीं। जकात हर मालदार शख्स पर फर्ज है जिसके पास उसकी ज़रूरत से ज्यादा माल 
हो। (तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है।) हज हर उस शख्स पर फर्ज़ है जो आसानी के साथ बैतुल्लाह पहुँच _ 
सकता हो ओर उसंके पास हज से वापसी तक के अख़राजात मौजूद हों। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर 
` आक्रिल व बालिग पर फर्ज हैं। कोई उज्र हो तो कज़ा वाजिब होगी और अगर रखने की ताक़त न हो तो 
फिदिया वाजिन होगा। (4) रमज़ान के रोजे का जिक्र आखिर में इसलिये है कि ये तरकी इबादत है 


` (इसमें कुछ करना नहीं पड़ता) वरना अहमियत के लिहाज़ से इसका दर्जा नमाज़ के बाद है। वैसे भी ये 


नमाज़ की तरह बदनी इबादत है। (5) तर्जुमा में कोसैन वाली इबारत इसी हदीस की दीगर असानीद से 
` सराहतन मज्कूर है। इसके बगैर कलिम-ए-शहादत मोतबर नहीं। 
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i ईमान का लुगवी व इस्तेलाही महम |) 


ER (4) | 55-७१५५ | क 

कामों) प | ८० Cy 
इस्लाम (के कामों) पर बैअत करना | | १720१ जे 
(5005) हज़रत उबादा बिन मामित (ऊ) से .& 8६६८ ७5 06 ६८5 ७५ 


रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः हम नबी-ए 
अकरम(#) के पास एक मज्लिस में मोजूद थे। 
आपने फ़रमायाः 'मुझ से बेअत करो कि 


ts ७४४ ०७ oll of 5७६० 4० 


अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं. >>“ ८5 ४०३ 4४० lo ८: 


बनाओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे।। ।,5 ६; १ १ UE "i 
_ आपने पूरी आयत तिलावत फ़रमाई। (फिर ; 5 ves १; Es ५0 

फ़रमाया): 'जो शख्स इस अहद को पूरा करेगा, 7; टेट 
उसका अज्र व सवाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे. #5 ७ ७०5 " ^) न 
है। और जिस शख़्स़ ने इन (मज़्कूरा कामों) मेंसे ७% 405 १ ए १55 ५0 (० 
किसी काम का इर्तिकाब किया, फिर अल्लाह 5 5% 3 3८ 
तआला ने इस पर पर्दा डाल दिया तो वह 
अल्लाह तआला की मर्जी पर मोक़्फ़ होगा। 
चाहे उसे अज़ाब दे, चाहे माफ करे। 
(5005) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 466 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है और ज़रूरी तफ़्सील बयान हो चुकी है। | 
बेअत से मुराद अहद है। नेकी के कामों पर बेअत रसूलुल्लाह (ई) के बाद सहाबा व ताबेईन ने किसी _ 

हाथ पर भी नहीं की यहाँ तक कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के हाथ पर भी नहीं की, लिहाजा इस बैअत की 
अब ज़रूरत नहीं। अगरचे अक़्ली व शरई तौर पर इसमें कोई क़बाहत मालूम नहीं होती मगर सहाबा व 
ताबेईन का इसे मुत्लक़न छोड़ देना भी तो मज़बूत दलील है। (2) 'पूरी आयत पढ़ी' इस आयत से सूर- 
ए-मुमतहिना की आयत मुराद है जो औरतों की बैअत के बारे में उतरी थी। शायद आपने मुअन्नस के 
सेगे मुज़कर से बदल लिये होंगे क्योंकि आप कुर्जन तो नहीं पढ़ रहे थे, अहद ले रहे थे, लिहाज़ा 

अल्फाज़ में तब्दीली पर कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। | 


नी ~ ~ Ls 


र 4) SF (45 | बरी £ 
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सुनन नसाई कब Bro 


(5006) हज़रत अनस बिन मालिक (,#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'मुझे 
कुफ़्फ़ार से लड़ने का हुक्म दिया गया हे यहाँ तक 


कि बह ये गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा _ 


कोई माबूद नहीं ओर हज़रत मुहम्मद(ॐ) 
अल्लाह तआला के रसूल हैं। जब वह ये गवाही दें 
कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं 
और हज़रत मुहम्मद (ॐ) अल्लाह तआला के 
रसूल हैं ओर हमारे क्रिब्ले की तरफ़ मुँह (करके 
नमाज़ क्राइम) करें, हमारा ज़बह शुदा जानवर 
खायें, हमारी तरह नमाज़ पढ़ें तो उनके जान व 
माल हम पर हराम हैं, मगर ये कि उन पर कोई हक़ 
बनता हो। उनके वही हुक़ूक़ होंगे जो मुसलमानों 
के हैं और उन पर वह फ़राइज़ आइद होंगे जो 
मुसलमानों पर आइद होते हैं।' , 

(5006) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3972 


फायदा : तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 3977, 3972; 5000 


(5007) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 


कि नबी-ए-अकरम (#) ने फरमायाः ईमान की 
सत्तर से ज़्यादा शाख़ें हें ओर हया भी ईमान की . 


एक अहम शाख़ है। 
(5007) तख़रीज 
मुस्लिम, हदीस: 35. 


( मदद सही) बख़ारी, हदीस: 9,. 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफहूम 
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शुनन ) | isc} w 98 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि आमाल भी मुसम्मा 
'इमान' में दाखिल हैं। ये अहलुस्सुन्नह वल जमाअत का अक्रीदा है। और यही हक़ है जबकि कुछ लोग. 
इसके क़ाइल नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि हया ईमान को एक शाख़ 
है क्योंकि हया से इन्सान के अन्दर नेकी का जज्बा और आमाले सालेहा का दाइया पैदा होता है, ईमान 
के मुनाफ़ी उमूर से इन्सान पुता है और आला अख्लाक़ व किरदार का हामिल बनता है। (3) ईमान 

` को दरख़त से तश्बीह दी गई है जो कि जड़, तने, टहनियों, शाखां, पत्तों, फलों और फूलों के मजमूए 
का नाम है। इसी तरह ईमान भी बहुत से अक़ाइद व आमाल और अख़्लाक़ के मजमूए का नाम है। 
अक़ीदे की हैसियत जड़ की है। अरकान की हैसियत तने और टहनियों की है। दीगर आमाल शाख़ों और 
पत्तों की हैसियत रखते हैं और अख़लाक़ की हैसियत फूलों और फलों की है। अक़ीदे की खराबी का .. 
असर आमाल व अछ़्लाक़ में जाहिर होता है जिस तरह बीज और जड़ की ख़राबी पौधे की हर चीज़ पर _ 
असर अन्दाज़ होती है, और आमाल की कमी बेशी दरख़त को नाक्रिस बना देती है और अझ्लाक़ की 
खराबी दरख़त की ज़ीनत पर असर डालती है। (4) सत्तर से ज्यादा' गोया ईमान बहुत से आमाल के _ 
` मजमूए का नाम है। सत्तर का लफ़्ज़ कसरत के लिये भी बोला जाता है। ज्यादा कह कर मज़ीद कसरत 
को तरफ़ इशारा है। मुमकिन है मुअय्यन अदद मुराद हो। ज्यादा तर्जुमा है बिज्झुन का जो तीन से नो. 
तक के अदद पर बोला जाता है। | 

(5008) हज़रत ज कार (ऋ) से रिवायत हे 2 5 06 5७४० ६ ॐ एड. 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ईमान की सत्तर |; .. 555. 96 cco, ec a 
से ज़्यादा शाख़ें हैं। उनमें से अफ़ज़ल कलिम-ए- sa IME 3725 
तौहीद (व रिसालत) की अदायगी है। और उनमें ££ * 0 ट ०६ ०४४ ०४ 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफहूम 


से कम मर्तबा रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को दूर ४७ 52% 4 6 (oS 5घ्छ 


करना है। और हया भी ईमान की एक (अहम) " _.., „८ ५॥ ० 4 0,८. 

शाख हे। | 
4) | FIR) Fd डा (५. 

` (5008) तंख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें जि ८ र 
Jl 5 SY dbl Gass MY 

ic 405 2 जी; 


फ़वाइद व मसाइल : (7) शाख़ों' से मुराद अक़ाइद व आमाल और अख्लाक़ हैं। (2) 'अफ़ज़ल 
क्योंकि इसके बगैर ईमान मोतबर ही नहीं होता। (3) 'कम मर्तबा' यानी दर्जे और सवाब के लिहाज़ से 
या मेहनत और मशक्त के लिहाज़ से या हुसूल व वजूद के लिहाज़ से। (4) 'तकलीफ़देह' जिस्मानी 
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नसाईं ईमान का लुगवी व इस्तेलाही महम (ज करे 
तौर पर, जेसे रोड़े और काँटे वगैरह या रूहानी तौर पर, जेसे नजासत ओर बदबू वगेरह। वल्लाहु 
आलम! 
(5009) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 6 ,१.7 ८१ 5 ८३ 54 (6४ 
कि नंबी-ए-अकरम ( % ) ने फ़रमायाः 'हया ND iE 
ईमान का अहम हिस्सा हे।' |  . 
(5009) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


io Cr +१)२>* घळ Cr स ८) | 
2 Sey CF? *१००७०० £5)" JG (6 


फ़ायदा : हया वह ख़स्लत है जो इन्सान को क़बीह बातों ओर कामों से रोकती है ताकि रुस्वाई न हो। 
लेकिन हया शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए, जैसे: तलबे इलम, हक़ गोई और नेक काम में हया नहीं 
होनी चाहिए। इस हदीस में हया का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये है कि हया हर नेकी करने और बुराई से . 
_ इज्तेनाब कां सबब बनती है जैसा कि एक दूसरी रिवायत में है कि हया जिस चीज़ में भी हो, उसे मज़ीद 
और ख़ूबसूरत बना देती है और जिस चीज़ से निकल जाये, वह क़बीह बन जाती है। (मुसनद अहमद 
3/65, व सुनन इन्ने मांजा, हदीस: 485) 


बांब: (7) अहले ईमान (दर्जात के 
लिहाज़ से) एक दूसरे से बढ़ कर हैं 


ठ 030) br ए-अकरम (ॐ) के महाली 5 EES 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः | 585 
 “अम्मार (ॐ) किनारों तक ईमान से लबा लब Es ob EH पल 
भरा हुआ है। क्‍ 
(500) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 3/392, ८१ ५9 ८ “र छे 27 
393, इब्ने माजा, हदीस: 47, कश्फुल आसारः 3/25, | ५,2; 6 06 ह ८.8 ०७८ ` 
252 वगैरह | 80 . 
५2५5 Gls Eb" 85 
फ़वाइद व मसाइल : () ये अटल हक़ीक़त है कि ईमान में सब मोमिन एक जैसे नहीं होते, इसलिये 
उनका दर्जा और मर्तबा भी एक जैसा नहीं हो सकता। बाब का मकसद भी यही है कि ईमान कम व बेश 
हो सकता है, और जो लोग इमानी कइमने जिब्रील 'मेरा ईमान हज़रत जिब्रील (8७४४) के ईमान जैसा. 


न 


Cr ‘los ८s (Cr os Cr Sas 
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ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम _ 


है' के क़राइल हैं, वह दुरुस्त नहीं कहते। ईमान में कमी बेशी क़तई अम्र है। (ईमान को तफ़्सीर के लिये 
देखिये, किताबुल ईमान) (2) 'किनारों तक' अरबी में लफ़्ज़ मुशाश इस्तेमाल किया गया है जिसके 
मानी हड्डियों के आख़री किनारे हैं, जैसे: कुहनियाँ, घुटने, टख़ने, कंधे वगेरह। इसमें हज़रत अम्मार 
(ऋ) की अज़ीम फ़ज़ीलत है कि खुद रसूलुल्लाह (#) उनके ईमान की तारीफ़ फ़रमा रहे हैं। (.ै). 


(5077) हज़रत अबू सईद (:#) बयान क्रते हें 4 ७४ 06 , ८५ ६ 45० ४:५४ 
कि मैंने रसूलुल्लाह (ई) को फ़रमाते सुना: 'जो 3 5 ४ 50० ES 06 5 
शख़्स बुरा काम होता देखे, वह उसे अपने हाथ से 5: . .- FE us | 
खत्म कर दे और अगर ताक़त न हो तो ज़बान के 2 ५८ ४४ ol oy OF (4६८ 
. साथ रोके और अगर उसकी भी ताक़त न रखता हो «९ ५ ,५० 4 +27 Eas 2.2८ 
तो अपने दिल से बुरा जाने। और ये (आखरी ,.,;५५; । 5९ £; १५" 38 R 


_ दर्जा) कमज़ोर तरीन ईमान हे। 
(507) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 49. 
"SEY iol hss ०.४७ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीसे मुबारका इस बात की दलील है कि अम्र बिल मारूफ़ और नह्य 
अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सर अंजाम देना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह ($£) का ये फरमान फल्युगय्विरह “इसे 
मिटा डाल' इसका बय्यिन सबूत है। लेकिन ये फर्जीयत फर्जे क्रिफाया के तोर पर है जैसा कि अल्लाह: 
तआला का फरमान हैः 'तुममें से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिए जो ख़ैर व भलाई की तरफ बुलाये और. 
वह नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके।' (आले इमरान: 3/704) (2) अम्र बिल मारूफ़ और नह्य 
अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सरअंजाम देने वाले के लिये दो शर्तें हैं: एक ये कि उसे इलम हो कि जिस बात का 
वह हुक्म दे रहा है वह शरअन 'मारूफ' यानी नेकी ही है और जिस बात से वह रोक रहा है, शरीयत में वह 
वाक़्ेई 'मुन्कर' यानी नारवा और नाजायज़ काम है। इससे मालूम हुआ कि कोई जाहिल ये फ़रीज़ा अंजाम 
नहीं दे सकता। (3) अम्र बिल मारूफ़ और नस्य अनिल मुन्कर के कुछ मरातिब व दर्जात हैं: पहला दर्जा 
ये है कि बुराई को हाथ से रोका जाये। ज़बान से रोकना दूसरा दर्जा है। कम ज़ोर तरीन और आख़री दर्जा ये 
है कि सिर्फ दिल में बुरा समझे। अगर ये भी नहीं है तो फिर उसके पल्ले में कुछ भी नहीं। ऐसा शख्स ईमान 
से खाली है, ताहम इसके लिये हिक्मते अमली से काम लेना ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े से इज्तेनाब ज़रूरी है 
क्योंकि इसके नुकसानात, फ़वाइद से ज्यादा हैं। (4) “अपने हाथ से ख़त्म करे' का तलब है कि अगर वह 
साहिबे इक़्तेदार हो क्योंकि आम आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं वरना इससे अनारकी . 
और बद अमनी पैदा होगी। हुदूद का निफ़ाज़ भी हुकूमते वक़्त की ज़िम्मेदारी है। अफराद उन्हें नाफिज़ नहीं 
कर सकते और न वह उसके मुकल्लफ हैं। तभी नबी-ए-अकरम (#६) ने इस्तेताअत और ताक़त की शर्त 
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सुनन नशाई ५04 RH), 
लगाई है। (5) 'ज़बान के साथ' ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी है क्योंकि ज़बान का इस्तेमाल तो हर शख्स - 
` के इख़ितयार में है, मगर ये कि मर्तबा कम हो, जैसे: औलाद माँ बाप के सामने, शागिर्द उस्ताद के सामने, . 
महकूम हाकिम के सामने और गुलाम आक़ा के सामने बोलने की ताक़त नहीं रखते। या जब जान जाने का 

ख़तरा हो जैसा कि आगे हदीस में आ रहा है। (6) 'कमज़ोर तरीन ईमान 'मालूम हुआ ईमान कवी और 
कमज़ोर हो सकता है। यही बाब का मक्रसद है। आख़री दर्जे को कमज़ोर तरीन कहना बुराई के ख़ातमे के 

लिहाज़ से है, यानी इससे बुराई ख़त्म होने का इम्कान बहुत कम है। बाक़ी रहा सवाब के लिहाज़ से तो वह 

दूसरों के बराबर भी हो सकता है क्योंकि हर शग़स़ अपने मर्तबे और फ़राइज के हिसाब ही से जवाबदेह है। 

(ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा) (अल बक़र: 2/286) ९ 


(50 का अबू सईद ख़ुदरी (क) बयान 5 06 ..(5८ 2 Jas Fe is 
करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते , $7 wi 2 20५७ ७६७ 25 48८ 
सुना: 'जो शख़्स़ बुराई होती देखे और अपने हाथ. ˆ ˆ" कि 

से रोक दे, वह (गुनाह से) बरी हो गया। जो हाथ “> i HL का 
से रोकने की ताक़त न रखे और ज़बान से रोक दे, ०५० ट (५७% 3.८० ४2 ०७ ०७ 


ईमान का लुगवी व इम्तेलाही मफ़हूम. 


वह भी (गुनाह से) बरी हो गया। ओर जो शख्स ५६ ८6% ८5 ६५ "५५६ ह a 
ज़बान से रोकने की ताक़त न रखे लेकिन दिल से ,.., ५ | 2४६८८ ४ उ 
बुरा समझे, वह भी (गुनाह से) बरी है। और ये | SF 0 ७० 

कमजोर तरीन ईमान हे। Hs Gj Sidr गज. 


. (5072) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें ५8 2४ २८४ SEL १८४ YN ६८६८८ 
| "Gein is ६८ 
फ़ायदा : गुनाह से बरी है' मालूम हुआ गुनाह होता देखना भी गुनाह है, मगर ये कि अपना शरई 


फरीजा अदा कर दे। 


| बाब: (8) ईमान बढ़ने का बयान | 


emmntmmhn hanover nhinet Demonoid 


| #& Fe ®] 55 


_ (503) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने फरमाया 
कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना: 'तुम 
दुनिया में अपने हक़ की ख़ातिर इतना नहीं झगड़ते 
जितना झगड़ा मोमिन अपने रब ताला से अपने 
उन मुसलमान भाईयों के बारे में करेंगे जो आग में 


४८ ४-७ ४७ ७35 Gf sd G5 


0” 6 =” ~ 


5 58 355 5८ १७ 00.5 5) 
3०2० ol bf ys yf ४५ (८ 
80 lo hl ०.०८ ०७ ०७ 4,४४४ 
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दाख़िल किये जायेंगे। वह (मोमिन) कहेंगे: ऐ हमारे 
रब! ये हमारे वह मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ 
नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे ओर हज करते थे। तूने 
. उनको आग में डाल दिया है? अल्लाह तआला 
फ़रमायेगा: जाओ जिन्हें तुम पहचानते हो, उनको 
निकाल लाओ। वह जायेंगे और उनको उनकी सूरतों 
से पहचानेंगे। उनमें से किसी को निस्फ़ पिण्डलियों 


_ तक आग लगी होगी ओर किसी को टखनों तकी. 
वह उनको निकाल लायेंगे और कहेंगे: ऐ हमारे रब! _ 


_ जिनके बारे में तूने फ़रमाया था, वह तो हमने 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफहूम | 


ds # t02 
७४ bdo 
4० 25७० 5५ GN Ss 
HEB 3 ४2 oo 
GF] ७; ss ०७ 5७॥ ।,93| 
(७० 3४४»523 ४४ Oz 56 
५५६५ ०७ IN ६४५४७ ७७ 5०८5. 


कर (9 89४] 


० ७ $ ond Cr |> 5b | 23 | | 


(3१ > RS 9 चयन 9 3 


निकाल लिये। अल्लाह तआला फ़रमायेगाः उनको 
भी निकालो जिनके दिल में एक दीनार के बराबर 
भी ईमान हे। फिर फ़रमायेगा: (उनको भी निकालो) 
जिनके दिल में निऱ्फ़ दीनार के बराबर ईमान है यहाँ. 
तक कि फ़रमायेगाः (उनको भी निकालो) जिनके 
दिल में ज़रा भर भी ईमान हे।' हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी ने फ़ममाया: जो शख्स इस हदीस की तम्दीक़ 
में मुतज़न्ज़ब हो, वह ये आयत पढ़ ले (इन्नल्लाह 
ला यग़फिरु अय्युशरक बिही...) 'यक्रीनन 
अल्लाह तला ये तो माफ़ नहीं फ़रमायेगा कि 
उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाये, 
अलबत्ता उससे कम दूसरे गुनाह जिसको चाहेगा, 
माफ़ फ़रमायेगा ..' आख़िर आयत तकी 

(5023) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 60 
मिन हदीस अन्दुर्रजाक़ 

फवाइद व मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से साबित हुआ कि अहले ईमान, यानी मोमिन 
सिफारिश करेंगे। उनकी शफ़ाअत बरहक है, और उनकी सिफारिश कबूल होगी। (2) इस हदीस से बाहम 
मोहब्बत करने को फज़ीलत भी साबित होती है कि मोमिन, उस दिन जिस दिन माल व औलाद कोई 


2 4५७३... Sl | | 45.७ 
€ ANS € | 435:55| जन 
J $ Cl 5 ७०) Gs 
33 Ab ७ 5७४ ७ lil ०५४५ 
3 38७ bp JG 5 9५५) & 2 
‘~ J, Rp Es 2} 533 FRE 
Mad gl ०७ 5 345 4७ 3 3४ 
BN EY AE 54 ४ 358 
<3 393 b Fr 4 Sis Gl RR ) 

५८.४६ >] ४६७० 
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` ` फ़ायदा नहीं देंगे, अपने मुसलमान भाईयों के लिये बारगाहे इलाही में झगड़ेंगे। उस पर उन्हें आमादा करने . 
वाली चीज़ बाहमी मोहब्बत होगी जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिये एक दूसरे से किया करते थे। 


(3) गुनाहों और बद आमालियों के तफ़ाबुत और फ़र्क़ की बिना पर जहन्नमियों के माबैन भी फर्क होगा। | 


"कोई जहन्नम के सख़त तरीन तब्क़े में.और कोई उससे कम तर दर्जे में, कुछ लोगों को निस्फ़ पिण्डलियों 
तक आग लगी होगी और कुछ को खनों तक। (4) इस में अल्लाह तआला की बेइन्तेहा वसी रहमत | 
का भी ज़िक्र है कि वह किसी का मामूली से मामूली अमल भी ज़ाया नहीं करता। (5) इस हदीस से ये भी 
मालूम होता है कि शिर्क तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। यही वजह है कि 

_शिर्क किसी सूरत माफ़ नहीं होगा। इसके अलावा जितने कबीरा गुनाह हैं उनकी माफ़ी मुमक्रिन है। मरने के 
. बाद शिर्क को माफ़ी ही नहीं, इसलिये मुशरिक व काफिर हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जुम्हर अहले इल्मने | 
इसी आयते करीमा से इस्तेदलाल किया है कि क्रातिल की माफ़ी भी मुमकिन है। दीगर कबीरा गुनाहों की . 
तरह वह भी अल्लाह तआला की मशियत के तहत है, अगर ब्रह चाहे तो नाहक़ क़त्ल करने वाले क़ातिल 
को भी माफ़ फरमा दे। यही हक़ है जबकि हज़रत अब्दुल्लाह.बिन अब्बास (झै) ऐसे क़ातिल की माफ़ी 
के क़ाइल नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने इससे रुजूअ कर लिया था लेकिन तहक़ीक़ की रोशनी में उनके 
` रुजूअ का इस्बात मुश्किल है। वल्लाहु आलम! (6) 'पहचानेंगे' गोया आग उनके चेहरों को नहीं लगेगी. 
जैसा कि आइन्दा कलाम से मालूम हो रहा है क्योंकि चेहरा तो सज्दे का मकाम है। वह नमाज़ी होंगे। आग 
नमाज़ के मक्रामात को नहीं छूऐगी या उनमें बिगाड़ पैदा नहीं कर सकेगी। (7) 'हमने निकाल लिये' 
मकसद ये है कि अभी बहुत से और मोमिन भी आग में जल रहे हैं। उनको भी निकालने का हुक्म सादिर 
फरमाया जाये। (8) इमाम साहिब का मकसद ईमान में कमी बेशी साबित करना है जो हदीस से वाज़ेह | 


` है। (दीनार के बराबर, निस्फ दीनार के बराबर, ज़र्रा बराबर) जो लोग ईमान में कमी बेशी के क़ाइल नहीं, | 


. वह ये कमी बेशी आमाल की तरफ मन्सूब करते हैं, हालांकि वह खुद ईमान को दिल ही से खास समझते 
हैं। आमाल का असर तो आज़ा पर होगा। (9) 'दीनार' सोने का एक सिक्का था जिसका वज़न मौजूदा दौर 
के मुताबिक़ चार माशे चार रत्ती और ग्राम के हिसाब से 4.374 ग्राम बनता है। (0) जर्रा से मुराद गुबार 

का जर्रा है। कुछ ने चींटी का मानी भी किया है। वल्लाहु आलम! . . | 
(504) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से 64|| ५ ८१ ३५ 58 45८ ७. 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “में. | | 
एक दफ़ा सोया हुआ था कि (ख्वाब में) देखा. SE बस 
लोग मुझ पर पेश किये जा रहे हैं। उन्होंने क़रमीसें lS 26% FE 

पहन रखी हैं। कुछ (तो इतनी छोटी हैं कि) ॐ ८ ८: <७ 4 55 06 2 


2 
~ 


ei ७४६४ 


5 
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सुनन ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफहूम ४ Csr t04 
ses ही पहुँचती है ० pr 5 6 gs ४ खडे 
_ हैं। उमर बिन ख़त्ताब मुझ पर पेश किये गये तो उन... 5... pt 
us C4 alll 
पर इतनी लम्बी क्रमी थी कि ज़मीन पर घिसट "' , °” “3 १८ | 5 है 
. रहीथी।' सहाब-ए-किराम ने कहा: ऐ अल्लाह के. ०6४ +429 (#* ७५०४६ | <४५ 
रसूल! आपने इसकी क्या ताबीर फ़रमाई है? ५ ४४ ७ ७५ ५25] ह ५७ ७६ 
आपने जाला 'दीन' ऊ 4००५ ५०५०४ ५५ HF ५५ ०,5५3 ४0 
(504) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 23 | 
<3 | pS 
मुस्लिम, हदीस: 2390 GS EN IS ४७ ४४९८२ ass 
SOE A 25 


फ़वाइद व मसाइल : (१) एक काम आलमे बेदारी में मज़मूम हो तो ख्वाब में बही काम महमूद ओर 
पसन्दीदा हो सकता है, जैसे क़मीस नीचे तक घसीटना। जागते हुये ये काम शर्जन मज़मूम ओर | 
` नाजायज़ है जबकि नींद में इसे महमूद व पसन्दीदा करार दिया गया है। यही वजह है कि. 
रसूलुल्लाह(#) ने इसकी ताबीर कमाले दीन फरमाई है। (2) इस हदीसे मुबारका से वाब की ताबीर 
की मशरूइयत साबित होती है, और सही मुअब्बिर से ख़वाब की ताबीर पूछी जा सकती है। (3) किसी 
फ़ाज़िल और दीनदार शख्स की तारीफ सामेईन के सामने की जा सकती है बशर्ते कि उस फ़ाज़िल 
शख्सियत के गजब व तकनब्बुर में मुन्तला होने का अन्देशा न हो जैसा कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत 
उमर फारूक (है) के मुताल्लिक सामेईन को बतला दिया, और इससे सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब 
(ऋ) की फज़ीलत भी साबित होती है। (4) क़मीस़ इन्सानी बदन के उयूब व नक़ाइस और क़बाइह 
की पर्दापोशी करती है ओर इन्सान को जीनत बख्शती है दीन भी इन्सानी उयूब को खत्म करता है और _ 
इन्सान को मुहज्जब बनाता है, इसलिये आपने क़मीस़ से दीन मुराद लिया। (5) मुहद्दिसीन के नज़दीक 
दीन, ईमान और इस्लाम एक ही चीज़ का नाम है, लिहाज़ा ईमान की कमी बेशी के बाब में दीन का 
ज़िक्र दुरुस्त है। और इस हदीस में दीन की कमी बेशी साफ़ साबित हो रही है। 


(505) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (55) से ५४ १ १5 65 06 55 ⁄ ७:४| 
मरवी हे कि एक यहूदी शख़्स हज़रत उमर बिन 

` ~? Uo | ७8.७ JG 
ख़त्ताब (#) के पास आया और कहा: ऐ अमीरुल ४.9४ yr ४ ye 4 
मोमिनीन! तुम्हारी किताब (कुर्जन मजीद) में एक. ८? ४४० E06 Ss 2: > 
आयत है जिसे तुम पढ़ते हो। अगर वह हम यहूदियों ५2 ४०७ ५४७ ८१ ५ ८ २५६] 
पर नाज़िल हूई होती तो हम उस (के नुजूल) के दिन (८ 5 ५5 5७5 3 ८ ७०%] 
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sere t05 | 
को त्योहार बना लेते। हज़रत उमर (#) ने ८:5 ८; 6555 255 +५ 5% 
फ़रमायाः कोन सी आयत? उसने कहा: (अल योम | 57 ॐ = ७ दघ द 6 । 

` अक्मल्तु लकुम दीनकुम ......) 'आज मैने तुम्हारे ˆ SMA A 
लिये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपना 3 HE २००३3 SL 
एहसान तुम पर पूरा कर दिया ओर तुम्हारे लिये £5 १ 5८ ०७ ६ ; 5 
इस्लाम को दीन के तोर पर पसन्द फ़रमाया।' हज़रत 5: i a 3 25 क 96 
उमर (.#) ने फ़रमायाः में उस जगह को भी जानता FO 

हूँ जिसमें ये आयत उतरी है और उस दिन को भी ये “ FRM PN PO 
आयत रसूलुल्लाह ($€) पर ब मक्राम अरफ़ात | 4८ «४ (० ५०७५८ iS 
जुम्अतुल मुबारक के दिन उतरी। रा | 
(505) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 3005 

फ़वाइद व मसाइल : (7) त्योहार बना लेते' क्योंकि किसी उम्मत के लिये तक्मीले दीन एक बहुत 
बड़ा एज़ाज़ व इनाम है जो उम्मते मुहम्मदिया को नसीब हुआ। (2) 'जानता हूँ' यानी हमारे यहाँ वह 
दिन ही त्यौहार नहीं बल्कि मक़ामे नुजूल भी क़यामत तक के लिये ईदगाह बन चुका है। यक़ीनन हर 
साल इस मक़ाम पर इस दिन इतना बड़ा इज्तेमा किसी और कोम के तस़व्वुर में भी नहीं आ सकता। वल 
हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक! (3) 'मुकम्मल फरमाया' गोया पहले नाक्रिस था। और दीन की कमी | 
बेशी ईमान की कमी बेशी को मुस्तलज़िम है कयोंकि दीन के हर हिस्से पर ईमान लाना ज़रूरी है। 


| _ बाबः (9) ईमान की निशानी | (49) ईमान की निशानी 


(5076) हज़रत अनस (#) से रिवायत हैकि *:, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुममें से कोई 
शख्स साहिबे ईमान नहीं हो सकता यहाँ तक कि 
में उसे उसकी औलाद, माँ बाप और सब लोगों से ˆ^ “० ८“ 
ज़्यादा प्यारा न हो जाऊँ।' | ass 

(506) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 75 उ “५ १०४३५ १५४७ Ge 
मुस्लिम, हदीस: 44/70. | | 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४ ) ने जो उन्वान काइम किया है उसका मकसद ये बयान 
करना है कि रसूले करीम (#) के साथ सबसे बढ़ कर मोहब्बत करना आदमी के कमाले ईमान की 


शत का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्हूम _ 


| 
| 
| 
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se # 06 


अलामत और दलील है। (2) 'ज्यादा प्यारा' यहाँ मोहब्बत से अक़्ली मोहब्बत मुराद है जिसका दूसरा 
नाम इताअत है। वैसे भी मोहब्बत का इलम इताअत के ज़रिये ही होता है। मोहब्बत तो मख़फ़ी चीज़ है 
जिसका झूठा दावा भी किया जा सकता है। मोहब्बत की तस्दीक़ इताअत ही से होती है। इरशादे बारी 
तआला है: (कुल इन कुन्तुम तुहिन्बूनल्लाह फ़त्तबिक़नी) (आले इमरान: 3/37) मतलब ये है कि अगर 
रसूलुल्लाह (#) के फरमान और अपनी औलाद या वालिदेन या अपनी दिली ख्वाहिश के माबेन तमादुम 
पैदा हो तो बहरसूरत रसूलुल्लाह (%) के फ़रमान ही को तरजीह दी जाये। फ़िदाहु अबी व नफ्सी वरूही _ 


(507) हज़रत अनस (.#) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तुममें से कोई 


शख्स मोमिन नहीं बन सकता यहाँ तक कि में उसे 
उसके अहल व अयाल और माल ब मनाल और 
सब लोगों से बढ़ कर महबूब न हो जाऊँ।' 
(507) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, साबिक, 
बुखारी, हदीस: 5. 


(508) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) ने बयान 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) का इरशादे गिरामी 
हैः 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान 
है! तुममें से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब 
तक में उसके नज़दीक उसकी औलाद ओर 
वालिदैन से बढ़ कर महबूब न बन जाऊँ।' 

(508) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: १4, 


(509) हज़रत अनस (झै) से मरवी हे कि 
अल्लाह के नबी (ई) का फ़रमान मुबारक हैः 
'तुममें से कोई शख्स सच्चा मोमिन नहीं बन 
सकता यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिये वही 
चीज़ पसन्द करे जो वह अपने लिये करता हे।'. 


(509) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ।3,. 


मुस्लिम, हदीस: 45. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से ये मालूम हुआ कि ऐसा करने वाला शख्स 
` मुतवाज़ेअ होता है। जब कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के लिये भी नेकी और अच्छाई के वही 
जज्बात व एहसासात रखता हो जो वह अपने लिये रखता है और अपने मुसलमान भाई के लिये भी बही | 
कुछ पसन्द करता हो जो वह अपने लिये करता है तो ये अमल ओर जज़्बा इस बात की दलील है कि 
ऐसा करने वाला शख न मुतकब्बिर है और न कीना परवर ही। ऐसे शख़्स़ के दिल में किसी के लिये न 
हसद और बुगज़ की बीमारियाँ पल रही होती हैं और न उसके दिल में किसी क्रिस्म का कोई खोट और 
मनफ़ी जज्बा ही होता है। ये शख्स तमाम मज़मूम और घटिया ख़साइल से कोसों दूर और खसाइले 
हमीदा का पैकर होता है ऐसे शख्स के अछ़लाक़ इन्तेहाई करीमाना होते हैं। अल्लाह तआला हमें भी 
ऐसे सिफ़ाते जलीला का हामिल दिल अता फ़रमाये। आमीन! (2) 'वही चीज़” यानी उस जैसी क्योंकि 
वही चीज़ तो हर वक़्त नहीं दी जा सकती और न ये मुमकिन है। (3) साबिक़ा अहादीस में रसूलुल्लाह 
(%) की मोहब्बत को ईमान की निशानी बतलाया गया था और यहाँ ख़ुलूस और ख़ैरख़्वाही को। गोया 
_ ये दोनों निशानियाँ हैं। आगे मज़ीद भी आ रही हैं। उनमें कोई तनाकुज़ नहीं। ये सब ईमान के समरात हैं 
_ ओर याद रहे कि ये निशानियाँ कमाले ईमान के लिये हैं। 


(5020) हज़रत अस (क) से रिवायत है कि ७5 06 57 ८ ६ 5 6 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'क्रसम उस ज़ात .. Re ७ ६६ i 
की जिसके हाथ में मुहम्मद (ई) की जान हे! GH क ० 

तुममें से कोई शख्स (उस वक़्त तक) मोमिन नहीं _ Lo pol or 00 
हो सकता जद. तक वह अपने (हर मुसलमान) ) ५५ 2४४ 5 5 ४७ ss 4८४ 
भाई के लिये इसी तरह खैर ब भलाई पसन्द न करे. 2.४ ७ 4.५ ८९ #555 ६६ 


जिस तरह अपने लिये करता है। 9 4.2 
(5020) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, मुस्लिम, | k 
पिछली हदीस देखें 


फ़ायदा : खैर व भलाई से दुनिया व उक़्बा की हर ख़ैर व भलाई मुराद हे, ताआत सें लेकर जन्नत तक। 


(5027) हज़रत ज़िर॑ (बिन हुबेश) से रिवायत है 5६ ७५ 0७ ८.९ ६९ ८,४ ७ 


, अली (> . र ए हि 
कि हज़रत : (क) ने फ़रमाया: नबी tT Hee ios 2५ 
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अकरम (#) मुझे इरशाद फ़रमाया करते थे कि ५ १ ६६५ &॥ 2८ ०७ 06 १; १८ 
तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और. तुझ से 554 Ei ei बढ 4 
मुनाफ़िक़ ही बुगज़ रखेगा | हा कक लमत ie प्र हम 
(5027) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 78. | HEY Las boop Ye 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'नबी-ए-उम्मी' उम्मी आपका वह अज़ीम वस्फ़ है जो पहली किताबों में भी. 
मरक्ूम था। उम्मी निस्बत है उम्मुल कुरा (मक्का) की तरफ़ जो आपका मौलिद व मस्कन था और जहाँ 
आपको नबुवत व रिसालत के ओहद-ए-जलीला पर फ़ाइज किया गया था। या ये निस्बत है उम्म (माँ) 
की तरफ़ कि आप किसी स्कूल व मक्तब से नहीं पढ़े और न किसी उस्ताद के सामने ज़ानू-ए-तलम्मुज तह 
किया बल्कि आपका तबीयत कुनिन्दा, फैज़ रसां और इलम बखुशने वाला सिर्फ आप का रब्बे जलील व 
` अज़ीम ही है और ये बहुत झज़मत वाली बात है और अज़ीम मोजिजा भी कि आपने किसी से पढ़े बगैर 
सारी दुनिया को इलम से मुनव्वर फ़रमाया। और आपके शागिर्द जहान के मुअल्लिम बने। (#ह). (2) 
'मोमिन होगा' बशते कि उसकी मोहब्बत की बिना ये हो कि हज़रत अली(.) इब्ने अम्मे रसूल थे। आप 
पर इब्तेदाई इस्लाम लाने वाले थे। सारी जिन्दगी आपके जाँ निसार रहे। सब जंगों में शिर्कत की। फिर 
आपके दामाद बनने का शर्फ हासिल किया। चोथे ख़लीफ़ा बने। अगर कोई शख्स किसी ज़ाती ताल्लुक की 
बिना पर उनसे मोहब्बत करता है तो वह उस ख़ूशख़बरी के तहत नहीं आयेगा। (3) 'मुनाफ़िक़ होगा' 
बशर्ते कि उसका हज़रत अली (,#) से बुज आपकी उन ख़ुसूसियात को बिना पर ही हो जिनका जिक्र. 
ऊपर हुआ। अगर किसी ज़ाती झगड़े की बिना पर नाराज़ी हो तो वह इस वईद के तहत नहीं आयेगा। 
(5022) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि 4७ ७५७ 46 2452० ८ (००० Cs 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'अन्सार से हु 
मोहब्बत ईमान की निशानी है और अन्सार से' ५ OE अंक 
` बुरज़ निफ़ाक़ की निशानी है।' NF RN ND ही 
(5022) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 74, 2 SY <5 ०७ 5 4४८ i ls 
पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 77. ह Er] i हे a; 9५५) द 
फ़ायदा : “निशानी है' लेकिन ये तब है जब अन्सार से मोहब्बत या बुग्ज़ उनके अन्सार (मददगारे 
नबी) होने को वजह से हो। अगर किसी नसबी ताल्लुक़ की वजह से मोहब्बत हो या किसी झगड़े की 
बिना पर उनसे नाराज़ी हो तो वह उस हदीस के तहत दाख़िल नहीं क्योंकि उनका नाम अन्सार, रसूले 
अकरम (#६) की मदद व नुस्रत की बिना पर रखा गया वरना तो वह औस ओर ख़ज़रज थे। 
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बाब: (20) मुनाफिक़ की अलामत 


(5023) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (ङ) से 455० ७४७ ०७ 46 ६१ १ एड 

रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः .. . १; ८ ६६5 १८ : 

'चार ख़स्लतें ऐसी हैं कि जिस शख़स में (सबकी i a wd 

सब) पाई जायें, बह (ख़ालिस़) मुनाफिक़ होगा? ४४ 932 0 ४ 95 ४ 

ओर जिस शख्स में इन चारों में से कोई एक पाई ~ A by -2 ५४ 

जाये, उसमें निफ़ाक़ की एक ख़झ्लत होगी यहाँ (६८५ ७७ ५.३ 55 ५ 4४ ०७ ८:5५ 

तक कि वह उसे छोड़ दे: () जब बात करे तो :.. ६. 4०६ ६ १५८ ४ 
SY 35 4 2.3 SE ॥| 

झूठ बोले। (2) जब वादा करे तो ख़िलाफ़वर्ज़ी . # कि ली 

` करे। (3) जब अहद करे तो बेवफ़ाई करे। (4) ४ ४% 5 9४४ 5 ४ 4 


जब लड़ाई झगड़ा करे तो गाली बके। ia ls al es i oF Bs 
(5023) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 2459, E आ 
मुस्लिम, हदीस: 58 


फ़वाइद व मसाइल : () हदीस से साबित होता है कि एक मुसलमान शख्स को अ़लाके रज़ीला 
से इज्तेनाब करना चाहिए बिल खुसूस वह बुरे आमाल जिनका हदीस में जिक्र हुआ है, ये चीज़ें अमली 
` निफ़ाक़ को मुस्तलज़िम हैं जो तक्राज़ा-ए-ईमान के बिल्कुल मुनाफी हैं। कुरआन व हदीस में कुछ और 
अलामाते निफ़ाक़ भी मज्कूर हैं, जैसे: नमाज़ में सुस्ती करना, दिखलावे की इबादत करना, दीनी 
_ मामलात में तज़ब्जुब का शिकार होना, और ज़ाती मफ़ादात ही को पेशे नज़र रखना वगैरह, ताहम इस 

` हदीसे मुबारका में बतौर ख़ास जिन चार चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनका ताल्लुक लोगों के आम 
बाहमी मामलात से है ओर उमूमन उन्हीं मामलात में उतार चढ़ाव बाहमी इख़ितलाफ़ व फसाद का सबब 
बनता है, इसलिये शरीयते मुतहहरा ने इन अलामात को नुमायाँ तौर पर ज़िक्र किया है। वल्लाहुं आलमं! 
(2) यहाँ मुनाफिक से ऐतकादी मुनाफिक़ मुराद नहीं कि उसे दाइर-ए-इस्लाम ही से खारिज करार दे. 
दिया जाये क्योंकि इस (ऐतक्रादी मुनाफिक़) का इल्म वही के बगैर नहीं हो सकता, बल्कि इससे _ 
अमली मुनाफिक़ मुराद है, यानी जिसके काम मुनाफ़िक़ों जैसे हों। और ये काम वाकेई मुनाफिकों के हैं। 
मतलब ये है कि ऐसा शख़्स़ अमली मुनाफिक होता है, और ये उस वक़्त है जब ये ख़सलतें उसमें 
पुता हों और वह उनका आदी बन जाये, यानी जब भी बात करे, झूठ ही बोले। जब भी वादा करे 
ख़िलाफ़वर्ज़ी ही करे। जब भी अहद करे, तोड़ दे वगैरह क्योंकि कभी कभार झूठ या वादा ख़िलाफ़ी या 
गाली गलोच तो हर एक से हो सकते हैं। इतने से किसी को मुनाफ़िक़ नहीं कहा जायेगा। 
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सुनन नसा [7 
(5024) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 


जिल्द 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'मुनाफिक़ की. 


_ निशानियाँ तीन हैं: जब बात करे, झूठ बोले। जब 


वादा करे तो ख़िलाफवर्जी करे। जब उसके पास : 


अमानत रखी जाये तो ख्यानत करे।' 

(5024) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 33 
मुस्लिम, हदीस: 59 

(5025) हज़रत अली (#) से रिवायत है 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने मुझे इरशाद 
फ़रमाया था कि तुझ से मोमिन ही मोहबत करेगा 
और तुझ से मुनाफ़िक़ ही बुग्ज़ रखेगा। 

(5025) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5027. 


(5026) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ़्द (क) ने 


फ़रमायाः तीन आदतें जिसमें पाई जायें, वह॒ : 


मुनाफिक़ होगा: जब बात करे, झूठ बोले। जब 
. उसके पास अमानत रखी जाये तो ख़यानत करे और 
जब वादा करे, ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। जिस शख़्स में 
इनमें से कोई एक आदत पाई जाये, उसमें निफ़ाक़ 
` की ख़्स्नलत रहेगी यहाँ तक कि उसे छोड़ दे। 


(5026) तख़रीज : (सनद सही मोक्रूफ़) 


4 


mld tl : (24) रमज़ानुल मुबारक का क़याम 
(ईमान का जुज़ है). 


(5027) हज़रत अबू हुरेरह (%#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख्स माहे 


रमज़ानुल मुबारक का क्रयाम ईमान की हालत में 


i ईमान का लुगवी व इम्तेलाही महम 


aa) ४.७ |G 5 ks ४.७ 
hs > CF बे 


5 द Cr B43 छ) CXC Cr is 


Gs dé EY ge 3 bol 


०८९ 


CE HU Cy ४2८ GF Uae) bE (४४3 
HENS 
Sl sks 4४४ a he १० Ly 
HEY «5: 3 ०2४ ४| («५१५ क्‍ 
HE Fs BE 
Es 46 25 ७४ ०७ Gd ४: 


०७०७ ॥॥ ol 4० pl 22,००७ 
Isl 330» 54 ६5 ८० 30४ UN 


~” fe =” we 


Ss EE 5 Ge] || ५ OS Hs 


° oof 


53 ४4355 ४53 


40, 
Us 2 


| signs | rk 
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sa greed इमान का लुगवी व झस्तेलाही मफ़हम 803 sire t I. 
और वाब की नियत से करे उसके पहले तमाम (८, :। 5८; ४5 -6 5» 36 हु ५ 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। ; निकाल लिए शतक, 
| देखें . 4.०० pS Ga RS कट है 
(5027) तंख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2204. | 
(5028) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है कि ८ ५०५५ Hb 20५७ ३८ 428 ७:७। 
नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स CN si 
पे द ME Eo (| ५५६ | ce ८2 Syd 
ईमान की हालत में ओर म़वाब की नियत से | हि RR FO 
रमज़ानुल मुबारक की रातों का क़याम करे, उसके 


| (3 <b (४००४ JG 2०५४) हु ° Cr 


सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हें। | lb EN MS 4६ ५५5. 


| _ (5028) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 603. ५ ; ०७ ६४85 2 i523 
| न १७ 05 pb ७ 4 Hs Css Ek 
_ फ़ायदा: देखिये, हदीस: 294 ह 


(5029) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है ५ ७४५ 06 ॥.<८॥ ८; ऽ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'जो शख्स :!..., ७७ 3७ eo sso 55 ५0 


रातों में Ao “०-०७ २ ००२७८० 
रमज़ानुल मुबारक की रातों में ईमान की बिना पर, / ६ हे क 
और वाब की नियत से इबादत करे, उसके सब le HS SAH GF ४7५ oF 
पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' . >## 7५७ BY 


(5029) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 603. ME 40 lo ८७. $| 52; 
| Kegs ७५, 5५७८ 606 ;८: 
AS (2 a b 4 AS | 
` फ़ायदा : 'उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं' इससे मुराद हुकूकुल्लाह हैं। गुनाहों की इस माफ़ी 
में हुकूकुल इबाद क़्तअन शामिल नहीं। इस बात पर अहले इलम का इत्तेफाक है। हुकूकुल इबाद, सिर्फ 
. बन्दों कॅ माफ़ करने से माफ़ हो सकते हैं। अगर दुनिया में साहिबे हक से माफ़ न कराया गया तो रोज़े 
कयामत हक़दारों के गुनाह और उनको बुराइयाँ लेकर और अपनी नेकियाँ देकर उनको तलाफी हो 
` सकेगी, इसके अलावा नहीं, मगर ये कि अल्लाह ताला माहिबे हक़ को अपनी तरफ से अत्र व 

सवाब देकर राज़ी कर दे और इस वजह से साहिबे हक़ अपना हक़ माफ़ कर दे। 
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ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफहूम 


| बाब: (22) लैलतुल क्रद्र में इबादत | NE 


. (5030) हज़रत अबू हुरैरह (क) का बयान हैकि ६ 6. 65 06 >« 2 ७७ 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जो शख़्स ईमान | 
के जज़्बे और सवाब की नियत से रमज़ानुल " `. 
मुबारक का क्याम करे, उसके सब पहले गुनाह * ५»? gS ् 9 
माफ़ कर दिये जाते हैं। और जो शख़्स जज़्ब-ए- ०४८ 5 ६ 


I SF PED Es ०७ Syd &| 


07 >* pe > JG ee] 
ईमान ओर नियते सवाब के साथ लैलतुल क्रद्र में 6 46 ४55 2८ hh lo 
“ae | उसके भी सब पहले गुनाह माफ़ कर MF २४ ६:७५ 6७॥ 55८; 


(5030) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2208. कि eal मजा 

“-०० yp ps ७a) Fr (०-३ 
फ़ायदा : ये रिवायात ओर इनका मफ़हूम किताबुस सियाम में बयान हो चुका है। यहाँ ये रिवायात ज़िक्र 
करने से इमाम साहिब (४5) का मक़स़द ये है कि ये आमाल (रोज़ा और कियाम वगैरह) ईमान का 


हिस्सा हैं जेसा कि मुहद्दिसीन का मस्लक है। ्‌ 
बाब नात (र पका तक | (23) |. FET लन 
ज़कात (भी ईमान के कामों में दाखिल है) PRE, 


(5037) हज़रत तल्हा बिन उबेदुल्लाह ने :॥ ७४७ 06 ६2८ ८3 4४5० 7 
. फ़रमाया: एक आदमी नज्द के इलाक्रे से 

रसूलुल्लाह (ॐ) की ख़िदमत में हाजिर हुआ। 26 sl is A bro 
उसके सर के बाल बिखरे हुये थे उसकी आवाज़ %»! > ८१ “० €~ ~ ५४ ७ 
की भुनभुनाहट तो सुनाई देती थी मगर उसकी बात» ५! lbs ie ok 
समझ में नहीं आती थी यहाँ तक कि वह क़रीब ८56 ४5 || 5. 3 
आ गया तो पता चला कि वह इस्लाम के बारे में ८ वहे 4 र 
पूछ रहा है। रसूलुल्लाह (#) ने उसे फ़रमायाः 'हर es लक टी Eo Ig > 
दिन रात में पाँच नमाज़ें।' उसने कहा: क्या उके ८ ४ ०४ ॐ 9 6 5 «६ 
अलावा कोई और नमाज़ भी मुझ पर फ़र्ज़ है? 40 ० 40 0,27 ४ ०४७ eye) 
आपने फ़रमायाः 'नहीं' मगर ये कि तू ख़ूशी से ह 


_ कोई माली चीज़ (स्रदक़ा) मुझ पर फ़र्ज़ है? 
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सुनन ) dg t3 
ee me dor आओ 
इसके अलावा भी मुझ पर कोई रोज़े फ़र्ज़ हैं? 3 3४०७ ७४.४ ८८४ ४ ४७ 2४५५५ 
आपने फ़रमाया: 'नहीं मगर ये कि तू खूशी से “४ %# ०५८5 ४७ ६४% ८ 
करे।' रसूलुल्लाह (%) ने उसके सामने ज़कातका | ५७ 5५५७०; +5 225 ८5 4 
भी ज़िक्र फ़रमायाः उसने कहा: इसके अलावा भी ;| Shes ही 3 35722 2 ७ 
आपने फ़रमायाः 'नहीं मगर ये कि तू नफ़ल सदक़ा ' PP Re कर 7 

करे।' वह आदमी वापस जाने लगा तो कह रहा ७४ ४| ७ ४७ brs ८४ | ०७७ 
थाः में न इससे ज़्यादा करूँगा न कम। रसूलुल्लाह ८ ४ 0,४ ५5 059 536 ८१६: 
(ॐ) ने फ़रमायाः 'अगर ये आदमी अपनी बात १000 6 ho ll Ys i 6 


पर पक्का रहा तो कामयाब हो गया। क ह nn 
: (5034) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 459. १ 6 #४ ss 
FR ७४ 


फवाइद व मसाइल : (7) सुनाई देती थी' गोया बह अपने सवालात दूर से ही बड़ बड़ाता हुआ आ | 
रहा था। (2) कोई ओर नमाज़' जैसे: तहज्जुद, इश्राक व जुहा वगैरह की नमाज़ें। यहाँ फज़ाँ से आगे 
पीछे पढ़ी जाने वाली सुन्नतें मुराद नहीं (जिन्हें रवातिब कहते हैं) क्योंकि ये तब होता अगर आप 
नमाज़ों की रकत को तादाद बता रहे होते। (3) 'कोई माली सदका' कुछ लोगों ने यहाँ से सदकतुल 
`. फित्र ओर कुर्बानी के वजूब की नफी पर इस्तेदलाल किया है। लेकिन सही बात ये है कि स़दक़तुल फित्र 
माली स़दक़ा नहीं बल्कि सदकतुन नफ़्सं है। इसी तरह कुर्बानी भी माली सदक़ा नहीं वरना इससे ख़ुद 
खाना और अमीरों को खिलाना जायज़ न होता बल्कि ये अलग इबादत है, जैसे हज अगरचे इसमें माल... 
सर्फ होता है। (4) ज़्यादा करूँगा न कम' यानी नफ़ल नमाज़ें, रोजे और सदकात की अदायगी का 
अहद नहीं करता और फ़राइज़ में कमी नहीं करूँगा। इन अल्फ़ाज़ से नवाफिल की अदायगी की नफी 
नहीं होती जेसा कि ज़ाहिर बीन शरस समझता है। तफ्सीली बहस पीछे गुजर चुकी है। देखिये: (हदीस: | 
459) (5) इमाम नसाई (१४४४ ) का मकसूद शोअबे ईमान बयान करना है जिनमें ज़कात एक अहम | 
हैसियत रखती है। ॒ 
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(24) जिहाद (भी ईमान का जुज़ हे) 


(5032) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते हैं 
. कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: 'जो 
शख़्स अल्लाह तला के रास्ते में (जिहाद के 
लिये) निकलता है, उसके लिये अल्लाह ताला 
ने ज़मानत दे रखी हे कि अगर वह सिर्फ़ मुझ पर 
ईमान रखते हुये और खालि मेरे रास्ते में जिहाद 
करने के लिये निकलता है तो में उसे ज़रूर जन्नत 
में दाखिल करूँगा, चाहे वह (मैदाने जंग में) 


` क़्त्ल हो जाये या उसी रास्ते में फोत हो जाये। या. 


फिर वह (अल्लाह तआला) उसको उसके घर में 
वापस लायेगा जिससे वह निकला था जब कि 
उसको सवाब भी हासिल होगा ओर गनीमत भी 
जो उसके मुक्रहर में है। 


(5032) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 325. 
(5033) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स _ 


अल्लाह तआला के रास्ते में (जिहाद के लिये) 
निकलता है जब कि उसकी नियत सिर्फ़ अल्लाह 
तआला के रास्ते में जिहाद ही की हो और मुझ पर 
ईमान ओर मेरे रसूलों की तम्दीक़ ही उसको 
जिहाद पर मजबूर कर रहे हों तो अल्लाह तआला 
ने ज़मानत दे रखी हे कि में उसे ज़रूर जन्नत में 
दाखिल करूँगा या उसे उसके घर में वापस 
लाऊँगा जहाँ से वह जिहाद के लिये निकला था, 
अलावा सवाब ओर गनीमत के जो उसको मिले। 
(5033) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 876 
बुखारी, हदीस: 36 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 
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मनु मान कालुगवी व झतेलाही महम द) 


फ़ायदा : 'मुझ पर ईमान' ये अल्लाह ताला के अल्फाज़ की हिकायत व नक़ल है क्योंकि “मेरे रसूलों 
की तस्दीक' वाले अल्फाज अल्लाह तआला ही के हो सकते हैं। . 


(5034) हज़रत इब्ने अब्बास (क्ल) से रिवायत हे 

उन्होंने फ़रमायाः क्रबील-ए-अब्दुल क्रेस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह (ॐ) की ख़िदमते अक़्दस में हाजिर 
हुआ ओर कहा: हम क़बील-ए- अब्दुल क़ेस वाले 


रबीआ की नस्ल से हैं। हम हुर्मत वाले महीने के. 
अलावा आपके पास नहीं आ सकते। हमें किसी 


अहम चीज़ का हुक्म दीजिये जो हम आपसे सीखें 


और वापस जाकर अपने इलाक़े के लोगों को 


इसकी दावत दें। तब आपने फ़रमायाः 'मे तुम्हें चार 
चीज़ों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता 
हूँ: (पहली चार चीज़ें ये हैं) अल्लाह तआला पर 
ईमान लाना, फिर आपने उनके लिये ईमान की 


तफ़्सील बयान फ़रमाई। इस बात की गवाही देना 
_कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं 
ओर में अल्लाह तआला का रसूल हूँ। नमाज़ 


पाबन्दी से अदा करना, ज़कात अदा करना ओर 
अपनी ग़नीमतों में से पाँचवां हिस्सा मुझे (बेतुल 


माल में) भेजना ओर में तुम्हें ख़ुश्क कहू के बर्तनों, 


सब्ज़ मटके ओर तारकोल वाले मटके से रोकता हूँ। 


(5034) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 523, मुस्लिम 
हदीस: 7 
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` फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीसे मुबारका कि शहादतैन के इकरार के साथ साथ इक़ामते नमाज़ 
. अदायगि-ए-ज़कात, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और माले ग़नीमत में से ख़ुमुस अदा करने की 
अहमियत वाज़ेह करती है, और ये भी रहनुमाई करती है कि माले गनीमत से ख़ुमुस निकालना ज़रूरी है, 
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ननन [बुः सूत च7 
रवाह माल थोड़ा हो या ज्यादा। (2) 'रबीआ की नस्ल से हैं' मुज़िर और रबीआ दो भाई थे। कुरेश 
मक्का मुजि की औलाद से थे और यमनी लोग रबीआ की। बनू अब्दुल कैस भी यमनी थे। उनको 
यमन से मदीना मुनववरा आने के लिये मक्का मुकर्रमा के कुर्ब व जवार से गुजर कर आना पड़ता था 
और कुफ़्फारे कुरैश हर उस क़ाफ़िले को रोकते थे जिसके बारे में शुब्हा होता था कि वह 
रसूलुल्लाह(ईह) के पास जा रहा है। वैसे भी मुजरी क़बाइल रबीआ के कबीलों को अपना दुश्मन 
ख्याल करते थे और उनके क़त्ल और लूट मार को जायज़ समझते थे, इसलिये वह हुर्मत वाले महीने के 
अलावा अमन व अमान से नहीं गुज़र सकते थे। (बाक़ी बहस पीछे गुजर चुकी हैं। | 


[क (26) जनाज़े में हाजिर होना (भी | 
ईमान में दाखिल है) 


(5035) हज़रत अबू हुरेरह (%#) से रिवायत हे ५6,४... ८५७ 52 ८८४ ८ | 
कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो 
शख्स जज़्ब-ए-ईमान ओर सवाब की नियत ”; 
रखते हुये किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ ५१ 0 ७५४ 97 १४ ठ ४४४ ० 
जाये और नमाज़े जनाज़ा पढ़े, फिर इन्तेज़ार करे ५७4८3 46 ४0 2 ट 2 
यहाँ तक कि उसे क्रब्र में दफ़न कर दिया जाये तो ६।८.५।; ८८. Ls 50 &॥ ६ 
उसे दो क़ीरात सवाब मिलेगा जिनमें से हर एक | EN 

क्रीरात उहुदः पहाड़ के बराबर होगा। और जो 7 “£५ ह ५४4 
सिर्फ़ जनाज़ा पढ़ कर वापस आ जाये, उसको ०१ # ५? ८5 ५७5 * ५४ 
एक क्रीरात सवाब मिलेगा। HSI &: £ 22% ls 


(5035) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 998 | 
[ os :0८)९० ५) 


A >09 
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बाब: (27) हया (भी ईमान का जुज़ है) 


[ 


(50 36) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम -* 2, (६६८ 5 «| +८ 23 52७ ७.४ 

(हज़रत इब्ने उमर (&%)) से रिवायत है कि 5, PE 

रसूलुल्लाह (ई) एक आदमी के पास से गुज़रे जो. £7 ० ००४०८ ४८० ४४ 

अपने भाई को ज़्यादा हया करने की वजह से डॉट (~! छ! ७? ह ४५ १४४ 

रहा था। आपने फ़रमायाः 'रहने दे! हया ईमान का ८०७५ ८; hills bo 5 
हिस्सा है। 
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esd आ : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 24, ih go dos Sa bs oe 55 
es १७ hss he) (४४८ ४ 753 4४४ 
SLY bs #5 8७ 4८5 ०४६४ es 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हया अज़ीमुश्शन और आला सिफाते हमीदा में से एक अज़ीम सिफत है। 
हर मुसलमान को चाहिये कि अपने आपको हर वक़्त जेवरे हया से आरास्ता रखे। हया को बाबत बहुत 
सी अहादीस में तर्गीब मन्कूल है। (2) 'डाँट रहा था' कि तू इस क़द्र हया करता है कि अपना हक़ भी 
नहीं माँग सकता। (3) 'रहने दे' क्योंकि हया न रहा तो दीन व दुनिया दोनों जाते रहेंगे। दीन तो नाम ही 
हया का है। दुनिया में भी बेहया ज़लील होता है। 
बाब: (28) | 
दीन (पर अमल करना) आसान Sopot | 
(5037) हज़रत अबू क (#) से रिवायत है ६५ १४ ८६ ५6 ७55 55 2 ७ | 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'दीन आसान a i 
है। जो शख़्स दीन को सख़त बनायेगा, दीन उस पर ° १ ° १ छठ रण र 
गालिब आ जायेगा, लिहाज़ा तुम अपने आमाल “८7 £ ४५:८४ ४७८७ ४८४ ॐ 
दुरुस्त रखो, मियाना रवी इख़ितयार करो, खूश ८2 23 > ७४ | 5 ४-५ 
रहो। लोगों पर आसानी करो, कुछ सफ़र पहले ।/,७; 54:35 4८ | Ss cl 
पहर कर लिया कर, कुछ पिछले पहर ओर कुछ ... ५ द 
आख़िर रात को। 
(5037) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 39 
फ़वाइद व मसाइल : () 'दीन आसान है' यानी जो अहकाम अल्लाह तआला ने मशरूअ फ़रमाये 
हैं, वह इन्सानी ताक़त से बाहर नहीं। उन पर आसानी से अमल हो सकता है क्योंकि अल्लाह तआला 
वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये मतलब नहीं कि जो काम मुश्किल नज़र आये, वह दीन नहीं हो 
सकता क्योंकि बद नियत आदमी के लिये तो दीन का हर काम ही मुश्किल है। (2) सख़त बनायेगा' 
यानी दीन में अपनी तरफ़ से सरत अहकाम दाखिल करेगा या गुलू करेगा तो एक वक़्त आयेगा कि वह 
ख़ुद अपनी पैदाकर्दा सख्ती पर पूरा नहीं उतर सकेगा। और उसका गुलू उसके गले का तोक़ बन जायेगा। 
(3) 'मियाना रवी' नवाफिल के बारे में वरना फ़राइज़ की अदायगी तो हमेशा ज़रूरी है। नवाफ़िल इतने 
ही इख्तियार करने चाहिए जिन पर आसानी से और हमेशा अमल हो सके। (4) 'ख़ूश रहो' यानी 
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अल्लाह ताला के सवाब व रहमत पर यकीन रखो ओर पुर उम्मीद रहो। (5) 'कुछ सफर' अमल को 

सफ़र से तश्बीह दी गई है। सफ़र मुनासिब तरीक से किया जाये तो मुसाफिर ओर सवारी दोनों सहूलत में 
रहते हैं और सफ़र भी अच्छा कटता है लेकिन अगर सफ़र को मुसल्सल जारी रखा जाये और सवारी को | 
थका दिया जाये तो सफर मुन्क्रतअ हो जाता है। मुसाफिर भी बीमार पड़ जाता है। इसी तरह अमल भी 
इतना इख़ितियार किया जाये जिस पर सहूलत से अमल हो सके, दीगर फ़राइज़ भी अदा हो सर्के और 
जिस्म भी कमज़ोर न पड़े। अरब मुआशरे में ये तीन औक़ात सफर के लिये बेहतरीन थे। बाकी ओकात 
आराम और खाने पीने के लिये होते थे। 


कामक 
. बाब: (29) अल्लाह ( ४४£ ) के नज़दीक| 


| सबसे प्यारा दीन (तरीक्र-ए-इबादत) | 
. (5038) हज़रत आयशा (.क्) से रिवायत है कि . 
नबी-ए-अकरम (ॐ) उनके पास तशरीफ़ लाये 
तो उन (हज़रत आयशा (#)) के पास एक ओरत 
बैठी थी। आपने फरमायाः 'ये कोन हे?' उन्होंने 
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कहा: फुलां औरत है। ये (रात को) बिल्कुल नहीं . 
` सोती और इसकी (नफ़ल) नमाज़ का जिक्र करने 


लगीं। आपने फ़रमायाः 'बस करो' इतना काम 
. किया करो जिसकी तुम ताक़त रखते हों। अल्लाह 
की क्सम! अल्लाह तआला (मवाब देने से) नहीं 
उकताएगा यहाँ तक कि तुम उकता जाओगे। दीन 
` के कामों में से अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा 
पसन्दीदा वह है जिस पर अमल करने वाला 


` हमेशगी कर सके। 


(5038) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 643. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'बस करो' या तो ये ख़िताब हज़रत आयशा को है कि ज्यादा तारीफ़ न 
. करो, इसलिये कि उस औरत का ये अन्दाज़ क़ाबिले तारीफ़ नहीं। या ख़िताब उस औरत से है कि ये 
. तरीक़-ए-इबादत छोड़ दो, ये दुरुस्त नहीं बल्कि उस तरीके से नफल इबादत किया करो जिस पर तुम 
कारबन्द रह सको। (2) 'नहीं उकतायेगा' यानी अल्लाह तआला के पास सवाब की कोई कमी नहीं 
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कि सवाब देते देते ख़त्म हो जाये बल्कि तुम ही काम करते करते थक जाओगे और छोड़ बैठोगे। फिर 

सवाब भी रुक जायेगा। (3) 'हमेशगी करे' ज़ाहिर हे ये वही होगा जिसमें इबादत के साथ साथ 
जिस्मानी आराम ओर सहूलत का भी लिहाज़ रखा जायेगा। 


| क 39 / "अअहन अबू सईद णि (कै) से 7१% 56 te 2५०७ 6 
यत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'वह 
वक़्त क़रीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल hdd smd suid 
बकरियाँ होंगी जिनको लेकर बह पहाड़ की ह#* ० “7७ ४० 3७ ०७४ ५ ८ 
चोटियाँ या बारिशी इलाक़ों में चला जायेगा ताकि. (£ > ८7 २६८ C7 २५८ > >>] 
अपने दीन को फ़ित्नों से बचाये।' wns. sal is bids 
(5039) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ]9 ५५८ gl a Ss 25 J 
मौता: 2/970 र | 
| Nl is ERLE 0०८ २०७ # | 
हि (4 A >> hall (8५०५ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) अपने दीन व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये फित्नों से भाग जाना भी शोबः 


ए-ईमान में से एक अज़ीम शोबा है, इसलिए बवक़्ते ज़रूरत एक ईमानदार शख्स को फ़ित्नों की 
आमाजगाह और फ़ित्ना परवर लोगों से अपना दीन व ईमान बचाने के लिये राहे फरार इख़ितयार कर” | 


लेनी चाहिए, शरअन इसमें कोई हर्ज नहीं। (2) ये हदीसे मुबारका बकरियाँ पालने और चराने वगैरह. 


_ की फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है, और अपना दीन महफूज़ करने के लिये अलम थलग यहाँ तक 
` कि पहाड़ को चोटी को अपना मस्कन बना लेने की फ़ज़ीलत की तरफ़ भी इशारा करती है। (3) ये 
हदीसे मुबारका दलाइले नबूबत में से आपकी नबुवत पर एक अज़ीम दलील है कि जिस तरह नबी-ए- 
अकरम (ह) ने आख़री ज़माने में फित्नों की ख़बर दी थी बिऐनिही इसी तरह फित्ने गाहे गाहे सर उठाते 
रहते हैं यहाँ तक कि बसा औक़ात एक ज़हीन व फहीम मोमिन भी हैरान व शश्दर होता है कि इन हालात 
में उसे क्या करना चाहिए और अपना दीन इन फित्नों से किस तरह बचाना चाहिए। (4) इस्लाम में 
रोहबानियत और गोशा नशीनी नहीं, ख़वाह वह इबादत के लिये ही हो, बल्कि लोगों में रह कर इबादत 
बजा लाना इस्लामी तरीक्रा है ताकि अपने साथ साथ लोगों को भी दीन पर क़ाइम करने को कोशिश कर _ 
सके। अलबत्ता जब हालात इतने संगीन हो जायें कि लोगों में रह कर दीन पर क्राइम रहना मुमकिन न हो . 
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नुनननसाइ ससुर 3) 
और उसके रहने से लोगों को भी कोई शरई फायदा न हो तो फिर गोशा नशीनी जायज़ है जैसा कि हदीस 
में बयान है। (5) बारिशी इलाकों से मुराद वादियाँ हैं जहाँ बारिश का पानी जमा होता है। या वह जगहे 


हैं जहाँ बारिशें ज्यादा बरसती हैं, फिर उससे मुराद भी पहाड़ी इलाके ही होंगे। 


irk 
SEN 0४७ 


बाब: (37) 


मुनाफ़िक़ को मिसाल 


रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'मुनाफ़िक्र की. 


मिसाल उस बकरी की तरह है जो बकरे की तलब 


में दो रेवड़ों के दरम्यान रहती है। कभी इस रेवड़ में 


जाती है, कभी उस रेबड़ में। उसको तसल्ली नहीं 
होती कि किस रेवड़ के साथ रहे। 


(5040) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 7/2784 


a 45 Di ७.७ ०७ ८:७5 Gp 
०५८८ ७ 5» | GF (४४ bP 2 
४(८॥ eS EN |& EE (825 A 
ES २% (०१ 2४2० rein] ४2५ र| 

है. 0 


फ़ायदां : मुनाफ़िक़ीन के लिये इससे ज्यादा मुनासिब मिसाल मुमकिन नहीं ओर इसमें उनकी इन्तेहाई 
तौहीन है कि उनको मुअन्नस से मुशाबिहत दी गई है। गोया मर्दाना सिफात से आरी हैं और कमीनों की 
तरह माल की तलब में कभी मुसलमानों की खूशामद करते हैं कभी काफिरों की, लेकिन तसल्ली फिर 


भी नहीं होती | हैरान व परेशान ही रहते हैं। 


बाब: (32) 
मोमिन ओर मुनाफ़िक़ की मिसाल जो 


(5047) हज़रत अबू मूसा अश्री (ॐ) ने कहा. 


कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'उस मोमिन की 
मिसाल जो कुर्न मजीद पढ़ता है, नारंगी की 


तरह है जिसका ज़ाइक़ा भी अच्छा है और ख़ूशबू 


भी ज़म्दा। और जो मोमिन कुर्जान नहीं पढ़ता, 
उसकी मिसाल खजूर जैसी है जिसका ज़ाइक़ा तो 


es 
99 ~ EE ६2 (४0४०) (02७ 
Ril 


Fg EEE 3 छा 
Cr ol (५ BE २०5 das (४ ५ ०७ (४०० 
०2.५ EE aN sos US 2॥५ 
Eh fs ४25 sh ds 
Lb ५८४ EAN & Sh ५ 
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उम्दा हे मगर उसमें ख़ूशबू नहीं! जो मुनाफिक्र [4 5 ८5 ...४2॥ 3 2D ७. 
कुर्जन पढ़ता है, उसकी मिसाल नाज़बू की तरह है | 


जिसकी ख़ूशबू तो अच्छी हे मगर ज़ाइक़ा कड़वा ED NS 02४ 
है। और जो मुनाफ़िक़ कुर्जन नहीं पढ़ता, उसकी ५% ४५४ HE (६3 ५४ 


मिसाल ऐलवे की तरह हे। उसका ज़ाइक़ा भी 
कड़वा है, ख़ुशब्‌ भी नहीं। 


ls 5 Uh ८ Ga sil 


ii SH 33) 


20 


sh Jes 35 


(5047) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5020, | ५ 3 
मुस्लिम, हदीस: 797. | + 35 

फ़ायदा : इन मिसालों में ईमान को अच्छे ज़ाइक़े से तश्बीह दी गई है जो ईमान की तरह नज़र आने 
वाली चीज़ नहीं और क्रिराअते कुर्जान व नमाज़ को ख़ूशबू के साथ क्योंकि ये दोनों ज़ाहिर चीज़ें हैं। . 
महसूस हो सकती हैं। मालूम होता है इस रिवायत को ज़िक्र करने से मक्रसूद ईमान की कमी बेशी बयान 
करना है क्योंकि सब खजूरों या नारंगियों की मिठास एक सी नहीं होती बल्कि फर्क़ होता है। इसी तरह 
सब मोमिन ईमान में बराबर नहीं होते। इनमें भी फर्क होता है। 


| | : (33) 


मोमिन की निशानी | 


(5042) हज़रत अनस बिन मालिक (ळे) से 
रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 
'तुममें से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं बन 


सकता यहाँ तक कि अपने मुसलमान भाई के लिये _ 


` बही कुछ पसन्द करे जो अपने लिये करता है।' | 
किताबुल ईमान इख़तिताम पज़ीर हूई। | 


काज़ी इब्ने कस्सार कहते हैं कि मेने अब्दुस समद बुखारी 
से सुना, वह फ़रमाते थे कि हफ़्स बिन उमर जो (हदीस 


5000 में) अन्दुर्रहमान बिन महदी से बयान करते हैं मैं - 


उन्हें नहीं जानता। हाँ अगर वह हफ्स बिन अम्र रबाली हों 
जो ठमूमन बसरियों से रिवायत करते हैं तो वह सिक़रा रावी 


GF 52५०५ 3 


5 sl) है" ° ८4 07 «० . 
SEG Cp ol CS BS CS ०८ bE 


५2४ ४ ०७ 23 ake 4) ५० ८.7] 
4०४ ५०४ ४ AS) 2४ («5 ०४ 

GN :॥ 38 कड़े 2५ 
AE if as ०५८ GEN 2 I 
y rN 2४ 0 Sor छूट 
aS tp NN bis GSI ३ Ys 
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(74, £ ) ) 
हैं। क़ाज़ी कहते हैं कि मेने उन्हें ये कहते हुये भी सुना: में , ८4 3४755 £8 ५; ७,० 
` नहीं जानता कि अनस बिन मालिक से मरफू् रिवायत: 7, / ७७६ RP. FO 
(उमिर्तु अन अक्रातिल ....) वसतक्बलू.....) के इज़ाफ़े ˆ?” 7 * ४ Ce I ऱ्् 
के साथ सिवाए अब्दुल्लाह बिन मुबारक और यहया बिन ५५% ७५ &# 3 ८५६ “० («४ 
अय्यूब मिम्ली के किसी ने हुमैदुत तवील से बयान की हो। [709 $| ५4 ६५१५ #७ ८% 5 
और वह इसी जुज़ में बाब अला मा युकरातिलुन्नास के । 5; ६३ । ,८६८:।; 4955 55७५ ५-६) 


तहत गुज़र चुकी हैं ES र ६ 
| ENS Is (७558 
(5042) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5079. hl oF 35 ४0.० los > 


en SO, ५० ९॥ 
GG sil ७ Bs Ga) 
oN bE 


वज़ाहत : ये इबारत यहाँ बे महल है। हफ़्स बिन अम्र की बहस का ताल्लुक़ हदीस: 5000 से है और. 
इसमें भी राजेह यही है कि ये हफ़्स बिन अम्र ही है और अब्दुस समद का दाव-ए-तसहीफ दुरुस्त नहीं। 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 37/249) दूसरी बात हदीस: 5006 से मुताल्लिक़ है। 
इसमें जो दावा किया गया है कि (वस्तक्बलू .....) का इज़ाफ़ा हुमेदुत तवील से सिर्फ अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक ओर यहया बिन अय्यूब मिस्री बयान करते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं क्योंकि मुहम्मद बिन ईसा भी 
हुमैदुत तवील से ये इज़ाफ़ा नक़ल करते हैं जैसा कि बाब तहरीमुद दम, हदीस: 3977 में है। तफ्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 37/392) 


Ls PL 
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०-० ७७२०५ HOES 
सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (7) फ़ितरी चीज़ें (जिनसे ज़ीनत 
हासिल होती है) | पक मल 
(5043) हज़रत आयशा (%#) से रिवायत है कि A 83 Se Gl 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'दस चीज़ें फ़ितरते | ४८ 488 SES ७६४ 38 ES 
` इन्सानिया का तक्राज़ा हैं: मूँछें काटना, नाख़ुन | SF ‘9 हू कक 
तराशना, उँगलियों के जोड़ों और पोरों को अच्छी... “5 £ 9४ ०७४ “44 9९ ५४० 
तरह धोना, दाढ़ी पूरी रखना, मिस्वाक करना, ८ *4<2५5 ६८ 2 ४ 40 2८८ ६ 
नाक में पानी चढ़ाना (ओर नाक की सफाई ६५६". ०००७ /०५॥ 0५८3 
करना, ) बग़लों के बाल उखेड़ना, शर्मगाह के 5 DE १४ Fh 

बाल मुण्डना, पानी के साथ इस्तिन्जा करना' १? ५ 72) ४४४४ ०४ 
` मुस़अब बिन शैबा (रावि-ए-हदीम़) ने कहा: “9 4 2५८); pl 05 
दसवीं चीज़ में भूल गया। उम्मीद हे कि वह ८ 553 2) Cs GY 


कुल्ली करना होगा। ed LE WN sls 
(5043) तख़री७, : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 26, aid 5.53 8 Niu 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9226, 9286. | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस से इस तरफ़ इशारा मिलता है कि उमूरे फितरत सिर्फ दस चीज़ें. 
नहीं बल्कि ये दस तो 'कुछ' उमूरे फितरत हैं। ये इसलिये कि हदीस के अल्फाज़ हैं: अश्रतुम मिनल 
फ़ित्रति, और लफ़्ज़ मिन तबईज़ के लिये है, यानी कुछ उमूरे फितरत ये हैं न कि सारे उमूरे फितरत का 
यहाँ अहाता है। कुछ अहादीस में दस के बजाये पाँच चीज़ों को उमूरे फितरत कहा गया है, वहाँ भी 
एहाता और हस्न मक्रसूद नहीं। बल्लाहु आलम! (2) उन दस चीज़ों के फितरत होने से मुराद ये है कि 
फितरते इन्सानिया उन उमूर का तकाज़ा करती है। फितरत के मानी सुन्नत भी किये गये हैं क्योंकि दीने 
इस्लाम भी तो फ़ितरते इन्सानिया के ऐन मुताबिक है। तमाम अम्बिया (8४8) उन चीज़ों पर अमल पैरा 
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सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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रहे। उनमें से अक्सर उमूर की तफ्सील किताबुत तहारा में बयान हो चुकी है। (देखिये, अहादीस: 7 से 
3) (3) बराजिम, बुर्जुमतुन की जमा है। इससे मुराद वह तमाम जगहे हैं जहाँ मैल कुचेल जमा होता है 
और तवज्जा न की जाये तो पानी वहाँ नहीं पहुँचता, जेसे: उंगलियों की गिरहें और पोर, जिस्म के दीगर 


जोड़ और हथेली की लकीरें वगैरह। 


(5044) हज़रत सुलैमान तैमी से रिवायत है कि 
मेने हज़रत तल्क़ बिन हबीब को फ़रमाते सुना, 


दस चीज़ें फ़ितरी हैं: मिस्वाक करना, मूँछें . 


काटना, नाखुन तराशना, उँगलियों के पोरों और 
जोड़ों को अच्छी तरह धोना, ज़ेरे नाफ़ बाल 


मुण्डना, नाक की सफाई करना, कुल्ली के बारे में 


मुझे शक है। 
(5044) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9227. 


(5045) हज़रत तल्क़ बिन हबीब ने फ़रमायाः 
दस चीज़ें (अम्बिया (४४७) की) सुन्नत हें: 
मिस्वाक करना, मुँछें काटना, कुल्ली करना, 
नाक को सफाई करना, दाढ़ी पूरी; रखना, नाख़ुन 


तराशना, बग़लों के बाल उखेड़ना, ख़त्ना . 


करवाना, ज़ेरे नाफ़ (शर्मगाह) के बाल मुण्डना 
ओर (क्रज़ा-ए-हाजत के बाद) पुश्त धोना। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (१४६ )) ने फरमाया 

सुलैमान तैमी को हदीस (जो इस हदीस से पहले बयान 
हूई है) और जाफर बिन इयास की मज्कूरा (यही) 


हदीस मुसअब बिन शेबा को हदीस (बाब की पहली 


हदीस) से ज्यादा दुरुस्त है। मुसअब (इन्ने शेबा) 
मुन्करुल हदीस (जईफ़ रावी) है। 
(5045) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9228. 
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सुनन नसाई कह [rg सुनन कुब्ण से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (2 | Cs ॥ 25 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'पुश्त धोना' ढेले इस्तेमाल करने से भी गुजारा तो हो जाता है मगर पूरी 
सफाई नहीं होती। मुकम्मल सफाई पानी ही से मुमकिन है, लिहाजा कम अज़ कम तीन ढेलों से 
इस्तिन्जा फ़र्ज़ है। और पानी के साथ अफ़ज़ल है। हदीस नम्बर 5043 में इन्तिक्ासुलमाअ से भी यही 
मुराद है। (2) इन कामों से इन्सान को ज़ीनत हासिल होती है। सफाई मुकम्मल होती है। वह मुहज्ज़ब 


दिखाई देता है, लिहाज़ा उनको किताबुज ज़ीना में ज़िक्र फ़रमाया। | 

(5046) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत है 0७ , ६, ९८ ६44.८० ११ १८2 05 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'पाँच चीज़ें .. .. 
फ़ितरी हैं: ख़त्ना करना, शर्मगाह के बाल ; i उ 
मूण्डना, बलों के बाल उखेड़ना, नाख़ुन “५ “०५ ५४ MP IN टन 


GC 
© 
Si 
“९ 
° 
( है| 
« Le 
३ 
पृ 


तराशना ओर मूँछे छोटी करना। hes ike ll bo 4 E 
इमाम मालिक (४5) ने इस (रिवायत) को मौकूफ ७) $65 ५६5% 52 0 5" 
बयान किया है (जैसा कि अगली रिवायत में आरहा है). / ८#&; ॥ ८.६ ~ Li 
(5046) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 293, Weiss." 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9289. 


(5047) हज़रत अबू हुरेरह (#) Ee 5 oo sb i i Gl 
पाँच चीज़ें फितरत ओर सुन्नत हैं: नाख़ुन ही | 
मछ BE 5 a ७ ४४७ (४ 3 
तराशना, मूँछे काटना, बग़ल के बाल उखेड़ना, | 4. अं अ 5 
शर्मगाह के बाल मुण्डना ओर ख़त्ना करवाना! क कि a न 
तख़रीज : (सनद मही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: | SN SN Fs EY 
9289, मौताः 2/927, अत्तहमीदः 2/56 
फायदा : 'फितरत हैं' जो शख्स ये काम नहीं करता, वह इन्सानी फितरत का बागी ओर 
अम्बिया (४४४) के तरीके का मुखालिफ है। 


बाब: (2) ख़त्म करना | 


(5048) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे 4५ 5 06 , ८५ 53 १5५ ७55) 

कि नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'मूँछों को ख़त्म करो... :८ (३५ ७६ 06 |. 
eS Cr EE 8 SiS dG ‘> | 

और दाढ़ी को बढ़ने दो। oo र 


OE ‘AS ON FE “४४ ८7 aR 


आ >) इ) RR | (7) 
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(5048) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 2/52, Fl" OE ०... ae all ho Ol 


` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9297. 


फ़ायदा : इस हदीस की तशरीह के लिये मुलाहिजा फरमाइये, हदीस: 5. 

(5049) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत है ५६ ७६४ 06 , ८ ८ ५१८ ७ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः दाढ़ियाँ ७७ 3७ Sk ७४ 3७ १ 
रखो ओर मूँछे साफ़ करो।' | दल ॐ > 
(5049) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा हा | ल | ५5: ०४ ०“ 
लिन्नसाईं: 9292. Ee 


sls let 
(5050) हज़रत जैद बिन अरक्रम (क्क) बयान ७४ 0७ , ६9 ५९८ ११ ३६३८ एदी 


` करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते Padi 
सुना: 'जो शख़्स़ अपनी मूँछे न काटे, वह हममें से ५ ४ 775 ~ 


 नहीं। 
26808 al Sys ८५५ ०७ ४ 


9०“ 090“ है ~ 6 6” र ¥ 
CP NOS ‘2 ह ~> (+ मय 


» 


(5050) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 73, सुन ५५४ 58 
अल कुन्शा लिन्नसाई: 9293 | | fs CEE 0 768? 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मूँछें काटे' यानी जब काटने की जरूरत हो, जैसे: वह मुँह में: पड़ने 
लगें। मशरूब से आलूदा हों वगैरह, वरना हर रोज काटना ज़रूरी नहीं और न सारी जिन्दगी में एक आध 
दफ़ा काट लेना ही काफ़ी है। (2) 'हममें से नहीं यानी हमारे तरीक़-ए-कार पर अमल पैरा नहीं, या 
देखने में मुसलमान नहीं लगता, या तश्बीह मुराद है कि वह गैर मुस्लिमों जैसा है। बल्लाहु आलम! 


(5057) हज़रत इब्ने उमर (ऋ) से रिवायत है ५ ए ८2 52 ५७८. ७५ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने एक बच्चा देखा | £56 ,॥६ टी 
> > 


OS 6 | (री 6 _>#००७० Gl 
जिसका कुछ सर मुण्डा हुआ था और कुछ छोड़ OF डी 


दिया गया था। आपने उससे मना रमाया और! ०० छ ४ 7 छ छ कटए 


5 


फरमायाः 'सारा सर मुण्डाओ या सारा रहने दो।' dal Ja 5७ ७-० sh ०2५०५ 
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| (5057) तख़रीज : य मही) म॒ास्लम ’ हदीस: हे Js <3 Ce Ls LASS UT 
` 220, सनन अल कब्र लिन्नसाई: 9296. 
ह i २५5 | | aS _ als) 


फ़ायदा : काफिर लोग सर मुण्डते वक़्त कुछ बाल किसी बुत वगैरह के नाम पर रख छोड़ते थे जिस 
तरह आज कल भी कुछ जाहिल लोग किसी पीर के नाम की बोदी रखते हैं, हालांकि गैरुल्लाह की ऐसी 
ताज़ीम हराम है, लिहाजा आपने मना फरमाया। वैसे भी ये चीज़ नामुनासिब लगती है। आदमी भद्दा 
लगता है ओर ये फितरते इम्सानिया के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि सर के हर हिस्से 
से एक जैसे या एक जितने बाल कटवाये जायें, बल्कि अगर कानों के क़रीब से ज़्यादा तरश्वा लिये 
जायें ताकि कानों में न पड़ें और सर के ऊपर से कम कटवा लिये जायें तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि देखने | 

में मुतनासिब हों। | 


ओरत के लिये सर मुण्डवाने की मुमानिअत | 


(5052) हज़रत अली (करै) से रिवायत हे कि 0७6 , १,५५ ८.५ ८ 4६5० ७55) 
रसूलुल्लाह (#) ने मना फ़रमाया कि औरत i (५ ७४४ 0७ 5 ४ ७४४ 


अपना सर मुण्डवाये। 
(5052) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 9।4, ०४ ik 5 ww oF BE 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9297, अबी दाऊद, हदीस: ॐ ८५५ ५ ५ ० ५४ ० 

985, अत्तलख़ीसुल हबीरः 2/267 | | | °; ds oN दाऊ: 


फायदा : इस्लाम ओर इन्सानी फितरत का तकाज़ा है कि मर्द ओर औरत जाहिरी उमूर में मुशाबिहत न 

` रखें बल्कि दूर से ही इम्तियाज़ होना चाहिए कि ये मर्द है और ये औरत। मर्द के लिये शरीयत ने सर 

` मुण्डना और बाल कटवाना जायज़ करार दिया है, जबकि औरत के लिये न सर मुण्डवाना जायज़ है न 
बाल कटवाना ही ताकि मर्द के साथ मुशाबिहत न हो। इसके अलावा लम्बे बाल मर्द के काम काज में 
भी रुकावट बन सकते हैं। सर ढाँपने को वजह से औरत के लिये लम्बे बाल कोई मसला नहीं, इसलिये 
बाल कटवाना या मुण्डवाना मर्दों के साथ ख़ास कर दिया गया ओर सर के बाल रखना ओरतों के साथ। 
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(5053) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से ४५ 5 06 Ly ८3 is ,;:<]| 

रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) ने | क. 
ENS ES i oa 

फ़रमायाः 'अल्लाह ( ७७६ ) ने मुझे क़ज़अ से FE छह 2: ० 9४२ 


| मना फरमाया हे कं alll eS Cr oe) | Cr न (5 हि so 
. (5053) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5920, ए ४०५ 4४४ A co ८ OF cE 
मुस्लिम, हदीस: 220, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9298. | Melos" 


फ़ायदा : ये रिवायत इन अल्फाज़ के साथ मुन्कर है। मुहक्रिके किताब का इसे बुखारी व मुस्लिम की 
तरफ़ मन्सूब करना दुरुस्त नहीं क्योंकि बुखारी व मुस्लिम का सियाक़ आइन्दा रिवायत के मुताबिक है। 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाईं: 38/73) 
(5054) हज़रत इन्ने उमर (ङ) से मरवी है कि. 5 ७६४७ 6 ८, 23 5 6 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने क्र से मना फ़रमाया है। | 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (४5 )) ने कहा कि 
. यहया बिन सईद (अल्क़्त्तान) और मुहम्मद बिन बिश्र | 
की रिवायत (इस मज़्कूरा रिवायत से) ज़्यादा दुरुस्त Eh is oF ४७ ५५८ 
ओर सही है। | TN SR CRS 
(5054) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुरा ५%) 55 5 505 had । 
लिन्नसाई: 9303, देखें, हदीस: 5230. . | ME अप . ह 
` फ़ायदा : क़ज़ञ से मुराद ये है कि सर कहीं से मुण्ड दिया जाये, कहीं से छोड़ दिया जाये। मना की 
वजह हदीस नम्बर 505 में देखिये। 


‘yy all Ce + Sas Cr 399 


M2) HF oF ‘UF 


१ 


| बाबः(6)मूँछेकाटना | : (6) मूँछेंकाटना . MISES AGEN Dw 
(5055) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ङ) ने कहा ७5 ४७ ,5५5 ८३ ६५5 ८7. 
कि में नबी-ए-अकरम (#) के पास हाज़िर हुआ ,., 5 ६.७६ Eas # 3९६० 


तो मेरे लम्बे लम्बे बाल थे। आपने फ़रमायाः £ 
'नहूसत हे (ये बुरी चीज़ है)' मेने समझा, आपका ५? 
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इशारा मेरी तरफ़ है। मेंने अपने बाल काट दिये। 
फिर में आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने | 


JG >> cr 23 CS cl Cr ~ 


फ़रमाया: 'मेरा इशारा तेरी तरफ़ नहीं था। वैसेये ५?” हि ade ll ho Ol 
_ तेरी ज़्यादा अच्छी हालत है। Nl Es." OB" 0६ *६८ 


°> 


(5055) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: ४" ॐ ०७ 45 5 ८.६4 4.० EU 
490, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9307 Fi | isis a, 


फ़वाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा हदीस और उन्वान की बाहम मुताबिक़त नहीं है। हाँ! ये मुताबिक़त 

इस सूरत में हो सकती है-कि ये बाब इस तरह हो 'अल अख्जु मिनश्शअरि' जैसा कि कुछ नुस्खों में इन्हीं 
अल्फाज़ से उन्वान काइम किया गया है। देखिये (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/8) (2) ये 

 हदीसे मुबारका सहाब-ए-किराम (:#) की आज़मत पर भी सरीह दलालत करती है कि वह रसूलुल्लाह 

(#६) के हुक्म की किस तरह तामील करते थे कि हज़रत वाइल बिन हुज्र (ऋ) ने जब नबी (#) की 
ज़बान मुबारक से लफ्ज़ जुबाबुन 'नहूसत है' सुना तो फौरन जाकर अपने लम्बे बाल कटवा दिये। उन्होंने 
ये काम इसलिये किया कि बह समझे थे कि आप मेरे बालों की मज़म्मत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह (#) ने 
उन्हें अगरचे बाल कटवाने का हुक्म नहीं दिया था, ताहम आपने हज़रत वाइल (ॐ) के फेअल की | 
` तहसीन फ़रमाई। (3) बहुत ज्यादा लम्बे बाल रखना मुनासिब नहीं कि हद्दे ऐतदाल ही से निकल जायें। : 
यही वजह है कि नबी (ॐ) ने हज़रत वाइल (5) के लम्बे बाल कटवा देने के अमल को सराहा और 
ख़ुद रसूलुल्लाह (#) के अपने बाल मुबारक आपके मुबारक शानों (कंधों) से ज़्यादा नीचे नहीं जाया 


करते थे। हर शख्स को बिल खुसूस हर मुसलमान को नबी (#) की इक्तेदा करनी चाहिए। (4) मालूम | 


हुआ बाल कटवाना अच्छी बात है। बहुत लम्बे बाल रखना औरतों से मुशाबिहत हैं ; | 


(5056) हज़रत अनस (झै) से रिवायत है, ET FO 
उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (%) के सरके .:, . ५ † ७ 

बाल लहरदार थे। न घुंघरयाले न बिलकुल सीधे। 
_ (और उमूमन) कानों और कंधे के दरम्यान रहतेथे। >+ ०९ ०७ dl GE Fis 458 
(5056) तख़रीज : (सनद ही) बुखारी, हदीस: 5905, 335 2७४५ ४ 322 ८ Ee 25 
5906, मुस्लिम: 2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9308. As ail os od 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'लहरदार' मुमकिन है पेदाइशी तौर पर लहरदार हों। ये भी हो सकता है कि 
लम्बे होने की वजह से उनमें बल पड़ गये हों। लम्बे बालों में उमूमन ऐसे होता है। (2) कानों और कंधों 
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के दरम्यान' मालूम होता है कि आप कानों के निचले हिस्से के बराबर बाल काट लेते होंगे। जब वह बढ़ते. 
बढ़ते कंधों को लगने लगते तो फिर काट देते। ये भी कहा जा सकता है कि आप सर झुकाते तो आपके 
बाल मुबारक कानों के बराबर महसूस होते और जब सर मुबारक उठाते तो कंधों को लगते थे। आम | 
हालात में कानों और कंधों के दरम्यान रहते। वल्लाहु आलम! (3) दोनों सूरतों में बाल कटवाने पर 
_ दलालत होती है। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि दाढ़ी और सर के बालों का हुक्म 
अलग अलग है। सर के बाल कटवाना और मुण्डवाना दोनों जायज़ हैं जबकि दाढ़ी के बाल कटवाना और 
मुण्डवाना दोनों नाजायज़ और हराम काम हैं। (5) रसूलुल्लाह (#ह) हुस्ने तड़लीक़ का शाहकार थे, 
इसलिये नीम घुंघरयाले बाल ही हुस्न व जमाल की अलामत होंगे जैसा कि नबी (#) के बाल थे। 

(5057) हज़रत हुमैद बिन झब्दुरहमान हिम्यी 5८ 89 ,/ ८55 06 45 6५ 
से रिवायत है कि में एक बुज़ुर्ग को मिला जो 
नबी-ए अकरम (ॐ) की ख़िदमते अक्रदस में इसी 
तरह रहे थे जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (क) चार 5” ५१४४ 35: i ४५ ed 
साल आपकी ख़िदमते अक़्दस में रहे। उन्होंने +! 42८० ४४ १) 4४५ | (४५० 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें हर रोज़ कंघी || ),2,; ७७ ०७७ ८... | 0 > 


| a> oo (> Ne Cy ‘(S29 ) | ०) | बे 


( 
करने से मम फ़रमाया हे। 
Gs] | ils all 
(5057) तख़रीज :' (सनद सही) देखें, हदीस: 239, SI ls sk? 
_ खभन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9309 a 


. फ़वाइद व मसाइल : (7) 'जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (&), ये तश्बीह मुद्दत में भी हो सकती है 
कि वह भी चार साल आप (%) के पास रहे। हज़रत अबू हुरेरह (:%&) 7 हिजरी के आगाज़ में हाजिर 
हुये और रसूलुल्लाह (## 77 हिजरी के तीसरे महीने में अल्लाह को प्यारे हुये। या ये तश्बीह कैफियत | 
में भी हो सकती है कि जिस तरह हज़रत अबू हुरेरह (ई) हर वक़्त आप के साथ रहा करते थे, इसी तरह 
वह बुजुर्ग भी तक़रीबन हर वक़्त आप के साथ रहा करते थे। (2) हर रोज़ कंघी' क्योंकि हर रोज़ कंधी 
. करना दलील है कि उस शख्स की ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ ज़रूरत से ज्यादा तवज्जा है और ये वस्फ़ 
औरतों में पाया जाता है। ये शख्स या तो औरतों की तरह बन संवर कर रहता है। उसमें वह मर्दों के लिये 
_फ़ित्ना बनेगा या औरतों को माइल करने की गर्ज़ से ऐसे करता है तो औरतों के लिये फ़ित्ना बनेगा। मर्दों 

की तवज्ञा ज़ेन व ज़ीनत की तरफ नहीं होनी चाहिए वरना मफासिद पैदा होंगे। (3) हर रोज़ कंघी न 
करने का लाज़मी नतीजा है कि बाल कटवा के रखे जायें ताकि रोज़ाना कंघी करने की ज़रूरत ही न रहे। 
यही बाब से मुनासिबत है। 
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(5% | सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |९> 


| _बाबः (7) कंघी नागे से करनी चाहिए बाब: (7) कंघी नागे से करनी चाहिए | करनी चाहिए | 


(5058) हज़रत अब्दुल्लाह बिन' मुगफ्फ़ल 
(#) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (ई) ने बिला 
नाग़ा कंघी करने से मना फ़रमाया हे। | 
(5058) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 
756, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9375, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 480, देखें, हदीस: 5060, 5067 


( 5059) हज़रत हसन बसरी से रित्राघत हे कि 
नबी-ए-अकरम (#) ने बिला नाग़ा कंघी करने 
से रोका हे। 


(5059) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, . 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 936 

(5060) हज़रत हसन बसरी और हज़रत मुहम्मद 
बिन सीरीन ने फ़रमायाः कंघी नागे से होनी 
चाहिए। | 


(5060) तखरीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 937 
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dle Sal Se tf iid 
EF _०३ 4४० A ko 5 .४ 
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cl rte ७ 4५) का 3 Gs 
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CS ES dG 


- ६४ ॥| (६; Se oF ols 


~ 4 ~ e (६६५५ ह rad ed 
es Cr ८ ><८ Se JG Fr | 


A CONS 65 


फ़ायदा : इस फरमान में उन लोगों के लिये नसीहत है जो हर वक़्त जेब में कंघी लिये फिरते हैं। 
तफ्सीली बहस के लिये देखिये, हदीस: 5057 सही बात ये है कि ऊपर दी गई तीनों रिवायात शवाहिद 


व मुताबिआत की वजह से सही हैं। 


(5067) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 
रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम (ॐ) के सहाबा 


में से एक महाबी मिस्र के हाकिम थे। उनका एक 


साथी उनके पास आया तो देखा कि उनके बाल 
परागन्दा और बिखरे हुये हैं। बह कहने लगा: क्या 
वजह है कि आपके बाल बिखरे हुये हैं, हालांकि 
आप हाकिम हैं? उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए- 


| 


Es od nd ( 
RR 26 

ol ५५ (४ 5७ 0७ ei cal 
290 WE 2.3 ile all ko 2 
2 6 2७५७ to ४; 366 
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ह 
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ट 
es 


नसाई सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ई ) | sg $ 32 
अकरम (ॐ) हमें ज्यादा टीप टॉप से रोका करते (५११ 5 JG ads on - 
थे। उसने कहा: टी टॉप का क्या मतलब? उन्होंने Wo 20 23 5७ 3७ 2. ४४ 

फरमायाः हर रोज़ कंघी करना। < ° . न ४४२ 
(5067) तख़रीज : (सनद ही) सुनन अल कुना. - BY pF ७४५६ oss 


` लिन्नसाईं: 9378 क्‍ रा NS SH ०७ ०७५१ 
फ़ायदा : टीप टॉप तो वसीअ मफ़्हूम रखता है और हर रोज़ कंघी करना इसमें दाखिल है न कि ये 
उसके मानी हैं। 


(5062) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत हे cr 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (%) दायीं तरफ़ ;.४(:८ ¦ 3 54 55 iol 
इखितयार करने को पसन्द फ़रमाते थे। अपने दायें ह हर 

` हाथ से लेते, दायें हाथ से देते बल्कि तमाम. “४६ 9४ 22४० 9 “£ Ca (| 
मामलात में दायीं तरफ़ को तर्जीह देतेथे। 22 3 3७ 2७ A ६: 

(5062) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुना 4८.५८ , 2% 4.०५ 6 2 ट 

लिन्नसाई: 9327, देखें, हदीस: 2, 5242 f | 


9) ५ (४४ ८») Ge 
फ़ायदा : तमाम मामलात' मुराद वह मामलात हैं जो दायें से मुनासिबत रखते हों वरना इस्तिन्जा 
करना, नाक झाड़ना वगैरह बायीं ही से मुस्तहब हैं, और वह मामलात एक हाथ से सरअंजाम दिये जा. 
सकते हों वरना जो काम दोनों हाथों से होते हैं, वहाँ दोनों हाथ इस्तेमाल होंगे, जैसे: रोटी पकाना बल्कि 
कुछ चीज़ों को खाना, जैसे हड्डी से गोश्त नोचना। अलबत्ता ऐसे कामों में भी दाई से इब्तेदा की जाये, 
और ये सिर्फ मुस्तहब है। इसे फर्ज़ नहीं समझ लेना चाहिए। हाँ खाने पीने में दायें हाथ का इस्तेमाल 
ज़रूरी है, और इबादात में कि इबादात आदात से मुख्तलिफ होती हैं। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2) 


| बाब: (9 


(5063) हज़रत बराअ () ने फ़रमायाः मैंने 6 Kz oh ye 25 i 6 

किसी शख़्स को सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये रसूलुल्लाह £, a 
us “aa (ं 

(#) से ज़्यादा ख़ूबसूरत नहीं देखा जब कि GFF मरे 


(5064) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
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sa 

आपके सर मुबारक के लम्बे लम्बे बाल कंधों से. [४ 2; ७.०७ , i >> ‘Ge 
टकरातेथो | | ह dies 
(5063) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5907 HAF ७8 * अमन 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9326. | AS Dp ia ००७ 4४ ll 
फ़ायदा : (7) मकसूद ये है कि सुर्ख़ लिबास आप पर बहुत जचता था क्योंकि वह आपके जिस्मानी 
रंग व रूप से बहुत ज्यादा मुनासिबत रखता था। रंग भी सुर्ख व सफेद और हुल्ला भी सुर्ख व सफेद। 

(2) कंधों से' मुराद मर्द के लिये बालों को काटना ज़रूरी है। कंधों के बराबर काटे या कानों के या 

_ उससे ऊपर (तफ्सील देखिये, हदीस: 5056) 


(5064) हज़रत अनस (झे) से रिवायत हे, 45% ७८ ५6 , ८.४7] ६९ ४७८५] ७ 


उन्होंने फरमायाः रसूलुल्लाह (#) के बाल .. 
Cr «८०० (Cr 6 sR ७३.७ 6 | | 
मुबारक निझ्फ़् कानों तक होते थे। लिन ~ EF 2 
alll ko alll /) SR ५) JG ‘] 


` -4१85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9323 | Al ५३ gl (४-७ 


फ़ायदा : निस्फ़ कानों तक' ये साबिका रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं। काटते वक़्त निस्फ़ कानों के 
बराबर होंगे, फिर बढ़ जाते होंगे। 


(5065) हज़रत बराअ (#) ने फ़रमायाः मैने ६ ५6 , ५६2% ८3 १ 4९ ७५ 


किसी शख़्स़ को सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये रसूलुल्लाह ५.) |: ० ७६७ 3 5८ 
(%) से बढ़ कर खूबसूरत नहीं देखा, ओर मैने `; £ ° 0” 


- देखा कि आपकी जुल्फ़ें कंधों के क़रीब लहराया | BUA Ea 
करती थीं। NS BH 2७४ 5४४. 
(5065) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5907, | 8 2205; ४४ . hes ab all 
देखें, हदीस: 5063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9327 कक ५४५ : 


0 Dy 
फ़ायदा : अरबी में सर के लम्बे बालों के लिये तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किये जाते हैं: बफ्रा, वह बाल जो 
कानों के बराबर तक हों, लिम्मा, जो कानों और कंधों के दरम्यान हों और जुम्मा, वह बाल जो कंधों से 
टकराते हों। प्यारे रसूले मुकर्रम (ॐ) के मुबारक बालों के बारे में तीनों अल्फ़ाज़ आम इस्तेमाल किये 
गये हैं। तौजीह साबिक़ा हदीस में गुजर चुकी है। | 
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+ 


बाब: (0) ज़ुल्फे और मेण्डियाँ | मेण्ढियाँ । 3 iow 


(5066) हज़रत हुबैरा बिन यरीम से मन्कूल है 5८१४०, १ ८८५ ८3 १८४५ ७५5] 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) ने i पक 
- फ़रमाया: तुम मुझे किस की क्रिराअत के ४ ' 5” 0१ क जो 
मुताबिक पढ़ने पर मजबूर करते हो? (ज़ेद की?) ८१5% ७ ८5७५ bf aE) 
जब कि हक़ीक़त ये है कि में रसूलुल्लाह (%) को ६: , ५८. :९ «| {६८ 6 0७ ,८८ 
सत्तर से ज़्यादा सूरतें सुना चुका था ज़्बकिज़ैद Fs FE 
_ के सर पर दो मेण्ढियाँ होती थीं। वह बच्चों के साथ. ७ 07 ४४ 2 70 5 ४॥9 


खेला करता था। ५७५, oles eke bo ५0 20५८८ 
(5066) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा el Cala Is 5; pd bl 


=.  लिन्नसाई: 9329. | | 
| र A , (६2०) (७ sk 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) का मकसद ये है कि में कदीमुल इस्लाम हूँ। कुर्जँन का बड़ा कारी हूँ 
जब कि हज़रत ज़ेद बिन साबित तो कल का बच्चा है। ये मुझसे बड़ा कारी केसे हो सकता है? असल बात 
. ये है कि हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (#) ने हज़रत ज़ैद बिन साबित (६) को 
`` कुर्आन जमा करने और ततींब देने पर मामूर फ़रमाया। उन्होंने बड़ी जाँफ़शानी से हज़रत अबू बक्र (+) के 
दौर में कुर्आंन मजीद जमा किया और हज़रत उस्मान (झै) के दौर में कुर्जन मजीद कुरेश के लहजे में 
मुरत्तन फरमाया। उनको इस अहम काम पर मामूर करने की वजह ये थी कि वह नौजवान और तेज़ फ़हम 
थे। कुर्जान मजीद के कातिब थे। रसूलुल्लाह (#) ने उनको किंताबते कुरआन पर मुंकर्रर फरमाया था। 
फिर वह उस आख़री असें (कुर्आन मजीद के दोर) में मौजूद थे जो रसूलुल्लाह (#) और हज़रत जिब्रील 
अमीन (४४) के दरम्यान हुआ था। गोया कि वह नासिख़ मन्सूख, कुर्आनीलहजा-और सूरतों की ततीब | 
के सबसे बड़े आलिम और वाक्रिफ थे। फिर उनका हाफ़िज़ा भी क़बी था, बख़िलाफ़ इसके हज़रत इब्ने . 
मसळ्द (५) ने इन्तेदाई दौर में कुर्आन मजीद पढ़ा था। फिर वह हज़रत उस्मान (#) के दौर में बूढ़े हो 
चुके थे। ज़ाहिर है कि बूढ़े आदमी की याददाश्त जवान आदमी के बराबर नहीं हो सकती मगर हज़रत इब्ने 
मसऊद (.&) अपनी बात पर अड़े रहे और तमाम सहाब-ए-किराम (:&) के मुत्तफका नुस्ख-ए-कुर्ञान | 
' को मुखालिफत करते रहे। ये उनकी फरो गुज़ाश्त थी मगर उनकी जलालत, कद्र और बुजुगी की वजह से 
उन्हें माज़ूर क़रार दिया गया और उन पर सख्ती न की गई। 
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(5067) हज़रत अबू वाइल से मरवी हे कि 


हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) ने हमें ख़िताब फ़रमाया 


ओर कहाः तुम मुझे किस तरह मजबूर करते हो कि 

में ज़ेद बिन साबित की क्रिराअत के मुताबिक़ पढ़ूँ 
जब कि मेने रसूलुल्लाह (#) की ज़बान मुबारक 

` से सत्तर से ज़्यादा सूरतें पढ़ ली थीं ओर ज़ेद अभी 

बच्चों के साथ खेला करता था। उसकी दो 
` मेण्ढियाँ होती थीं। 


(5067) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5000, 


मुस्लिम, हदीसः 2462 
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(४०३ 4० 4 ko ४५०० (४ bp 


, AA Fh #525 PS i ee CS 
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फ़ायदा : बच्चों के बाल काबू में रखने के लिये उनकी मेण्ढियाँ बना दी जाती थीं ताकि खेल कूद में 
बाल ख़राब न हों। जब बच्चा समझदार हो जाता था तो मेण्ढियों की जरूरत नहीं रहती थी। मकसद ये है 


कि वह बच्चे थे। हदीस से मेण्डियों का जवाज़ भी मालूम होता है। 
(5068) ज़ियाद बिन हुसैन अपने वालिद 


मोहतरम (हुसैन बिन ओस (:&) ) से बयान करते 
हैं कि जब वह नबी-ए-अकरम (#) के पास 
मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने उनसे फ़रमायाः 


'आगे आ जाओ' जब वह आपके क़रीब आ गये. 
तो आपने अपना हाथ उनके लम्बे लम्बे बालों पर _ 
रखा ओर सारे सर पर हाथ फेरा ओर उनको दुआ 


दी ओर खूब दुआ दी। 

(5068) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तबरानी फिल्कबीर 
4/30, हदीस: 3558, 3559, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
933I 
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LEN seas op Yr 


Cः ७ 
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फ़ायदा : 'जुआबा' मेण्ढी को भी कहते हैं, यानी गुंधे हुये बाल। और लटकते हुये बालों को भी कह 
दिया जाता है जिन्हें जुल्फें भी कहा जाता है। वैसे जुल्फें उन बालों को कहा जाता है जो चेहरे पर लटकते 


हों। वल्लाहु आलम! 
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` (5069) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान 
करते हें कि में नबी-ए-अकरम (#) के पास 
हाजिर हुआ तो मेरे लम्बे लम्बे बाल थे। आपने 
_फ़रमायाः '(ये) मन्हूस चीज़ है।' मेने समझा कि 
आप मुझे कह रहे हैं। में उठा और अपने बाल काट 


कर फिर हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमायाः 'मेंने तुझे 


नहीं कहा था। वैसे ये ज़्यादा अच्छी हालत हे।' 


(5069) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5055य, 
सुनन अल कुन्श लिन्नसाई: 9332 


2५ सुनन कुब्श से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल CE) 


बाब: (77 # लम्बे बाल रखना | 


42 | se obs (wk 


0 20 


2.5 ७७ ०७ oss 6g 
SE Es 0६ 


2 | 


I 


5 ४७ ४७ bE «७. i 
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Es . " ८७३ " 
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फ़ायदा : ज्यादा लम्बे बालों की हिफ़ाज़ंत मुश्किल होती है, और इसमें औरतों से मुशाबिहत है 


लिहाजा कटवा लेने चाहिए। `: 


. (5070) हज़रत रुवेफ़िअ बिन साबित (#) का 
बयान हे कि रसूलुल्लाह (अ) ने फ़रमायाः 'ऐ 
'रुवैफ़िअ! शायद तू मेरे बाद अर्स़-ए-दराज़ तक 


ज़िन्दा रहे, लिहाज़ा लोगों को बता देना कि जिस | 


शख़्स ने अपनी दाढ़ी को गिरहें दीं या गले में तन्दी 
डाली या जानवर के गोबर ओर हड्डी से इस्तिन्जा 
किया तो मुहम्मद (£) से उसका कोई ताल्लुक् 
नहीं। 

(5070) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 36, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9336. 


| बाब: (72) दाढी को गिरहें देना | 


Donen immense 


Gs ०७५ 


i 553 ‘ (~ Cr > CF wr 9 | 
SE 0९८ 2 3४८ $5 ४५ 


~0 ~+ 2 ” 0 9, "e 


Cr (४४१० ~ dl dS ‘SEs Cr Md 
ale ko 20 ४.०५ BH Do co 


sh hg ६" 8 hss 


2 
£ 
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... फ़वाइद व मसाइल : (7) जानवर की हड्डी और उसके गोबर से इस्तिन्जा करना ममनूअ है जैसा कि 


रसूलुल्लाह (#) ने मना फ़रमाया है। (2) इन कामों से ख़ास तौर पर दूर रहना चाहिए जिनके इर्तिकाब 
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दछन प 
पर रसूलुल्लाह (#) ने इज्हारे बराअत फरमाया है। इससे बढ़ कर नाकामी और ख़सारा क्या हो सकता है 
` कि रसूलुल्लाह (#) ये फ़रमा दें कि फुलां शख्स से मैं बरी हूँ। इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं! 
अआज़नल्लाहु मिन्हु (3) 'शायद' ये दरअसल पेशगोई थी कि तू मेरे बाद अर्म ए-दराज तक जिन्दा 
रहेगा। और वाकेअतन ऐसे ही हुआ। हज़रत रुबैफिझ (:&) 53 हिजरी में फौत हुये और अफ्रीका में फ़ौत 
__ होने वाले आख़री स़हाबी यही हैं। शायद' का लफ़्ज़ इज़्हारे अब्दियत के लिये है, जैसे इन्शाअल्लाह 
. कहा जाता है। (4) 'दाढ़ी को गिरहें दें' जैसे उमूमन सिखों में देखा जाता है या बालों को बल दे कर वैसे 
ही गिरहे दी जायें, दोनों सूरतें ही मज़मूम हैं। कुछ लोग बालों को इस तरह बल देते और लपेरते हैं कि बड़ | 
से बड़ी दाढ़ी भी छोटी महसूस होती है और बा'आसानी खुल कर लटकती भी नहीं। अगरचे बज़ाहिर दाढ़ी . 
में गाँठ महसूस तो नहीं होती लेकिन नतीजे में उससे कम भी नहीं होती, इसलिये इस सूरते तल्फ़ीफ़ से भी 
इज्तेनाब बेहतर है। दाढ़ी में सुन्नत तरीका तसरीह है, यानी उसे खुला छोड़ा जाये। दाढ़ी को बल दे कर 
ऊपर चढ़ा लेना एक गैर ज़रूरी तकल्लुफ सा लगता है, लिहाज़ा इससे एहतिराज़ बेहतर है। कुछ ने इससे 
मुराद ये लिया है कि नमाज़ के दौरान में दाढ़ी से खेलते नहीं रहना चाहिए। या नमाज़ शुरू करने से पहले 
दाढ़ी को मिट्टी से बचाने के लिये गिरह नहीं देनी चाहिए, जैसे आपने सर के बाल बाँधने ओर कपड़े 
समेटने से रोका है। गोया नमाज़ में अपने जिस्म वगैरह को मिट्टी से बचाने ही की फिक्र नहीं करते रहना 
चाहिए बल्कि तवजा नमाज़ को तरफ ही रहनी चाहिए। (5) 'तन्दी डाली' ज़बह शुदा जानवर के पड्ठे की 
रग को तन्दी कहते हैं। ये बहुत मज़बूत होती है। क़ोस के किनारों को बाँधी जाती है ताकि लचक को वजह | 
से तीर दूर फेंकने में मदद मिले। जाहिलियत में लोग काहिनों से तन्दी पढ़बा कर अपने गले में डालते थे 
. ताकि नज़रे बद से महफूज़ रहें। चूंकि काहिन शिर्किया अल्फाज़ पढ़ते थे, लिहाज़ा उससे मना फरमाया। | 
. (6) 'गोबर और हड्डी से इस्तिन्जा' क्योंकि उनसे सफाई नहीं होती, इसलिये उनसे इस्तिन्जा करना मना 
है, और ये जिन्नों की ख़ूराक हैं। गोया वैसे भी गन्दगी की तरहहैँ। | 
| बाब: (3) 
| _ सफ़ेद बाल उखेड़ने की मुमानिअत 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(5077) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा ६८% ६ . ५५४ २४ ९ 5८5 655 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#)) से | 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने सफ़ेद बाल 
उखेड़ने से मना फ़रमाया है। 

तख़रीज: (सनद हसन) अबू दाऊद:4202, तिर्मिज़ी:282], 
_ इब्ने माजा: 3727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9337. 
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सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ॥( 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीसे मुबारका दाढ़ी और सर के सफ़ेद बाल बाको रखने ओर उनको 

जाइल न करने पर दलालत करती है, इसलिये कि मोमिन को सफेद बालों की बाबत रसूलुल्लाह(#) 

ने फ़रमाया: 'वह मोमिन का नूर है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 372) सुनन अबू दाऊद की रिवायत 
में ये वज़ाहत भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'जिस मुसलमान के बाल हालते इस्लाम 

में सफ़ेद हो जायें क्रयामत के दिन ये उसके लिये नूर होंगे।' मज़ीद बरां आपने ये भी फ़रमाया है कि 

अल्लाह तआला उसके एक एक बाल के ऐवज़ उसकी नेकी लिखता है और उसके ऐवज़ उससे एक 
` गुनाह दूर करता है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4202) (2) यहाँ एक इश्काल वारिद होता है कि 
अहादीस में रसूलुल्लाह (#) ने सफेद बाल रंगने का हुक्म भी.दिया है। दोनों क्रिस्म को इन अहादीस | 
में तत्बीक़ ये हो सकती है कि सफेद बालों को रंगने का हुक्म सिर्फ़ यहूद व नसारा की मुखालिफत करने 
के लिये दिया गया है क्योंकि ये अपने सफ़ेद बालों को नहीं रंगते। ये भी हो सकता है कि जब बाल | 
हालते इस्लाम में सफेद हो जायें तो फिर रंगने के बावजूद भी मोमिन मज्कूरा फज़ीलत का मुस्तहिक़ 
. करार पाता है। वल्लाहु आलम! 


(//4 I38 


(50 अबू केह ॐ) वेब हे 34 7 20 ६०] 
कि रसूलुल्लाह (ड) ने फ़रमायाः 'यहूदी और 55 EN 
ईसाई सफ़ेद बालों को नहीं रंगते, लिहाज़ा तुम | “ae rele sine 


उनकी मुख़ालिफ़त करो। द ijk ४४७ ८७ co ol ५८ 
Gils Fils a 2,25 $| 05 52; 

(5072) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3462, ट gu) ७ ४७४ 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9338, 939... ः JG des nis 


PE pF os pl ०७ 
८s £ ०-5) Be) AS Cr PE 38 ८s 
Fn | JG la alll (9०) ऽ 0» 
क ss ~ Y (४) ५०००३ 
फ़वाइद व मसाइल : () मुख़ालिफ़त करने से मुराद बाल रंगना है और उसकी कई सूरतें हैं: © 


उनको स्याह रंग से रंग लिया जाये। लेकिन हदीस में इसकी मुमानिअत है। © हिना, यानी महंदी से रंगा 
जाये ओर हिना का रंग मारूफ़ है, यानी सुर्ख़, © हिना और कतम से रंगा जाये और ये रंग स्याही 
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सुनन नाई [5१ ३१९१7९ | सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रा) 


माइल सुर्ख होता है। (2) दाढ़ी और सर के बालों को रंगना वाजिब है या मुस्तहब? इस मसले में 
अहले इल्म का इख़ितलाफ़ है, ताहम हक़ ये है कि अहादीसे मुबारका में बालों को रंगने ही का हुक्म है 
क्योंकि रसूलुल्लाह (#) का फरमान हैः “यहूदी और ईसाई अपने बाल नहीं रंगते, तुम उनकी . 
मुखालिफ़त करो, यानी बालों को रंगो।' (सहीह बुखारी, हदीसः 5899, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
203) इस हदीस में मुत्लकन मुखालिफत का हुक्म है। मतलब ये है कि बालों को सफ़ेद न रहने दो 
बल्कि उनको रंग लो, ख़वाह किसी रंग से हो, बालों को काला करने के क़ाइल इसी मुत्लक़ हुक्म से 
इस्तेदलाल करते हैं लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी (%) ने बिल्कुल स्याह रंग के 
ख़िज़ाब से मना फ़रमाया हे जैसा कि सहीह मुस्लिम में है कि फ़तहे मक्का वाले दिन हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीक़ (#) के वालिद हज़रत अबू कुहाफ़ा (कै) को नबी (#६) की ख़िदमत में लाया गया तो उनके 
सर और दाढ़ी के बाल सगामा बूटी की तरह सफेद थे। नबी (ई) ने उन्हें देख कर फ़रमाया: 'उसे किसी 
रंग से बदल दो लेकिन स्याह रंग से बचना।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 202) इस हदीसे मुबारका से 
` वाज़ेह हो गया कि सर ओर दाढ़ी के बालों को रंगने का हुक्म तो है लेकिन काले रंग के अलावा किसी 
और रंग से उन्हें रंगा जायेगा। बाक़ी रहा ये मसला कि बालों को रंगना फर्ज़ है या मुस्तहब? तो इसके 
मुताल्लिक़ उलमा की दोनों राय हैं। कुछ अहले इल्म वजूब के क़ाइल हैं और कुछ इसे मुस्तहब ही 
समझते हैं। हमारे ख्याल में इस्तेहबाब वाला मौक्रिफ अक़रब इलस्सवाब है। हाफिज़ अब्दुल मन्नान 
(4४5 ) एक इस्तेफता का जवाब देते हुये रक्रम तराज़ हैं: अहादीस में रसूलुल्लाह (#) के बालों को 
रंगने का भी ज़िक्र है और न रंगने का भी जिससे पता चलता है कि आपका रंगने से मुताल्लिक़ अम्र 
` नुदुब (इस्तेहबाब) पर महमूल है, अलबत्ता कुल के कुल बाल सफेद हो जायें कोई एक बाल भी स्याह . 
न रहे तो फिर रंगने की मज़ीद ताकीद है जैसा कि अबू कुहाफ़ा, वालिद अबी बक्र (#) वाली हदीस _ 
से अयां है। देखिये: (अहकाम व मसाइल: /537) मौलाना सफ़ीउरहमान मुबारक पूरी (4६5 ) 
सहीह मुस्लिम क। शरह में लिखते हैं 'खिज़ाब का हुक्म इस्तेहबाब के लिये होना चाहिए न कि वजूब के 
लिये इसलिये कि हजरत अली, उबय बिन कअब, सलंमा बिन अक्का ओर हजरत अनस ओर सहाबा _ 
की एक जमात ने ख़िज़ाब के हुक्म पर अमल नहीं किया। (क). मज़ीद बरां ये कि इनके अलावा 


_ दूसरे बहुत से सहाब-ए-किराम (#&) का तर्जे अमल भी इस पर शाहिद है। गोया उन्होंने इसको ज़रूरत 


महसूस नहीं को। हज़रत अबू बक्र (झै) उनमें मुमताज हैं। 


(5073) हज़रत अबू हुरेरह (#) GE EM FB Gr 
रसूलुल्लाह(#) से साबिक़ा रिवायत की मिल GN oe ८४७ ७४७ 3७ .॥$)॥ 


हदीस बयान करते हें। 
SP Cr 4 07 ८] Cr ९ Bd Ct ८) Cr 


5/7€//६7 द/7 
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(5073) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
. सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9340 

. (5074) हज़रत अबू हुरैरह (ऋः) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः “यहूदी ओर ईसाई 


बाल नहीं रंगते। तुम उनकी मुखालिफ़त करो और 


बाल रंगो। 
(5074) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9347. | 


(5075) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) बयान करते हें 
कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'यहूदी 
और ईसाई बाल नहीं रंगते तुम उनकी मुख़ालिफ़त 
करो। क्‍ 

(5075) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5899, 
मुस्लिम, हदीस: 203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9343. 


(5076) हज़रत इब्ने उमर (क) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'सफ़ेद बालों 
को रंग से बदल लिया करो ओर यहूदियों से 
मुशाबिहत न करो।' क्‍ 
(5076) तख़रीज : 
लिन्मसाई: 9344 
(5077) हज़रत ज़ुबेर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'सफ़ेद बालों को 
रंग लिया करो ओर यहूदियों की मुशाबिहत 
इख़ितयार न करों' ये दोनों रिवायतें गौर महफूज़ हैं। 
(5077) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9345. 


(सनद मही) सुनन अल कुब्रा 


% <६-४ |: EE 


"Gages 
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फु 5 

फ़ायदा : बालों से मुराद सर, दाढ़ी और मूँछों के सब बाल हैं, इसलिये तमाम बालों की बाबत हुक्म 

यही है, और ये भी याद रहे कि दीगर अहकाम की तरह इस हुक्म में भी औरतें मर्दों के ताबेअ हैं, यानी 

उन्होंने अपने सफेद बाल रंगने हों तो वह भी उन्हें काले रंग से न रंगें बल्कि किसी और रंग ही से रंगें। 
= मक 


क्‍ बाब: (5) 
__काला ख़िज़ाब करने ह | 
(5078) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से मरफूअन ,१ 5] ४॥ 2 25 ०5 645) 
रिवायत हे कि आख़री ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो 
स्याह रंग से अपने बाल रंगेंगे जैसे कबूतरों के सीने 
होते हैं। बह जन्नत की ख़ूशबू भी नहीं पायेंगे ee PDP aso oF 
_ (5078) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: Bas 5" ०४७ ४ ४5; url 
` -422, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9346, व स़हीह इबने als ols sei Hl NN ig 
_ हिब्बान, वलहाकिम वगैरहुम ह 5 3. 
"A i) Sue) 


फ़वाइद ब मसाइल : (7) बालों को रंगने के हवाले से नौजवान लड़के और लड़कियाँ फी जमाना 
मुख्तलिफ बे' ऐतदालियों का शिकार हैं, जैसे: बालों वगैरह को डाई कराना, यानी जैसा लिबास वैसे ही 
बालों की रंगत और इसी तरह आँखों में, डाई शुदा बालों और लिबास की मुनासिबत से लेन्ज़ वगैरह 
लगवाना। ये काम न सिर्फ नाजायज़ हैं बल्कि इसमें कुफ्फार की औरतों के साथ मुशाबिहत भी यक़ीनी 
है। इसके साथ साथ ये तग य्युर लिखल्किल्लाह भी है यानी अल्लाह की तख़लीक़ को बदलना और 
` इसमें तब्दीली करना भी है, लिहाजा अहले इस्लाम की ये शरई और अझ्लाक़ी जिम्मेदारी है कि वह 
अपनी बहू, बेटियों, और दीगर मुताल्लिका ख़वातीन को इस क़बीह काम से सेकें, उन्हें अल्लाह 
तला, उसके रसूल (#४) और कुर्जन व हदीस की सरीह मुखालिफत करने से बाज़ रखें और | 
आख़िरत को। मआज़ल्लाह! नाकामी व नामुरादी का ख़ौफ़ दिलायें। अगयार, यानी गैर मुसलमानों, _ 
यहूदियोँ ईसाईयों और हिन्दूओं वगैरह की देखा देखी, और 'रोशन ख़याली' के नाम पर हम रोज़ ब रोज़ 
दीन से दूर से दूर तर होते जा रहे हैं और अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं और ये सब 
कुछ ठण्डे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह तला हमें इस दुनियावी व उख़रवी ख़्सारे से महफूज़ 
फ़रमाये। आमीन! (2) स्याह ख़िज़ाब का इस्तेमाल हराम है, जिसकी सज़ा ये है कि ऐसा इन्सान जन्नत 
की ख़ूशबू भी नहीं पायेगा। (3) मरफूअन, यानी ये रसूलुल्लाह (%) का फरमान है। (4) 'जैसे | 
कबूतरों के सीने' कबूतर का सीना उमूमन स्याह होता है। और मिसाल उमूम के लिहाज़ से होती है न कि 


Cr = 3+0F “| gh = alll ° “+ 
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सुनन कुन्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (॥०(४४ I42 


चन्द अफ़राद के लिहाज़ से। (5) 'खूशबू नहीं पायेंगे” यानी जन्नत में दाखिल होने के बावजूद या 
अव्वलीन तौर पर जन्नत में नहीं जायेंगे बल्कि उन्हें सज़ा भुगतना होगी। 

(5079) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, ७६४ ५6 , £9 ५२ ८१ ४54 6. 
उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत अबू कुहाफ़ा (%#) को 
फ़तहे मक्का के दिन लाया गया तो उनके सर और MP 
` दाढ़ी के बाल मग़ामा पौधे (के फल और फूल) ५५ ट? ४४ 26 ठ ‘0 | 
की तरह बिलकुल सफ़ेद थे। रसूलुल्लाह(ॐ) ने 4% 4८5 54 (ॐ 7% “bs 
फ़रमायाः 'उनको किसी रंग से बदल दो मार । 4 ५,7 ४६ (५५ 25७6७ 


BE EF Bl Pl ४७ rs 5! 


रग ~ 5० 29 ०५.० पा 
स्याह र्‌ T से परहेज़ करना। न £( ५२ | |, ~£ के ols ~ all 
(5079) तख़रीज : (सनद सही) , हदीसः इ " 5|:2॥ Voss 
79/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9347... | tl डरती 


फ़वाइद व मसाइल : () सग़ामा एक पौधा हे जो पहाड़ की चोटी पर उगता है। उसको सफ़ेद फल | 
ओर फूल लगते हैं। जब वह खुश्क हो जाता है तो उसको सफेदी बढ़ जाती है। ओर फूलों की कसरत की 
बिना पर दूर से दरख़त भी सफेद ही नज़र आता है। (2) “परहेज़ करना' जब बूढ़े शख्स को जिससे 
धोखे का ख़तरा नहीं, स्यांह रंग मना है तो जिस शख्स में धोखे का इम्कान है, उसे कैसे इसकी इजाज़त _ 

. हो सकती है। (3) अबू कुहाफा' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़् (;&) के वालिद गिरामी थे। 


| oils SEC Sad 0 
* | 


बाब: (76) मेहंदी ओर वस्मा | 
लगाना जायज़ हे 


(5080) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत हेकि _ 2; ७४ ०७ . ८ ८१ 25% 6; 

नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः बेहतरीन वह ig 
i 4० (5.७ ०७ 

चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों को रंगो ०३ ४६ कह 95 ४४ का 

मेहंदी और वस्मा हे। Cr sk) प्क Re हि ‘Gb ८ Crs 

(5080) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुना ७५० " ५6 ह ८ ० 5 «| 

लिन्नसाईं: 9349 | " 2555 2624 LN 52: 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि मेहंदी और वस्मे का ख़िज़ाब 
बेहतरीन और अफजल है; ओर ख़िज़ाब सिर्फ़ यही दो चीज़ें (मेहंदी और वस्मा) ही नहीं बल्कि दीगर 
भी कई एक ख़िज़ाब हैं। एहतियात सिर्फ काले स्याह ख़िज़ाब करने से है और ये मुमानिअत मर्द और 


| 
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। बब तकन | 
औरत के लिये यक्सां है। (2) ये हदीसे मुबारका कि मख़लूत चीज़ों से बनाये गये ख़िज़ाब के इस्तेमाल 
पर भी दलालत करती है। (3) मेहंदी और वस्मा दोनों को मिलाने से रंग ख़ालिस स्याह नहीं रहता 


बल्कि सुखी माइल हो जाता है। _ | 
(5087) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत हेकि ८; ६६८ 06 , ८2 ८९ ट 62. 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बेहतरीन वह चीज़ | 

जिससे तुम सफ़ेद बालों का रंग बदलो, मेहंदी ` ”; 


१४ OF RY SF २४० ८: 


और वस्मे का आमेज़ा है।' - fF NY Cg OF +-४० 
(5087) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 753, सुनन ०“ (25 "७०७० 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9350, व सहीह इब्ने हिब्बान: 475. "I Nw 27 ७ 


2 


(5082) हज़रत अबू ज़र (ऋ) बयान करते हें ,८५४ .१ ८४ ५८ ८ 4५ ८ 
कि मेंने नबी-ए-अकरम (ॐ) को फ़रमाते सुना: ६2. ॥६ , ५० ५०८५ ६. 7 

` "सबसे अच्छी चीज़ जिसके साथ तुम सफेद बालों | न 

को रंगदार करो, मेहंदी और सस्मे का मुरक्ब ही! £” ७? ६5 छ (ली ४४ ५६48 

. (5082) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 7४ ८” a EY <b iY 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9357. BE LN oY Ll 5.5 ४3.४: 


ol" VE oN Eas 25 
५ Fs Cox a] ds Md (७ | | 


(5083) हज़रत अबू ज़र (क) से रिवायत है कि. .& ,‰ ७६४ 06 45 ७; 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन वह चीज़ †.. i: i i 
जिससे तुम सफ़ेद बालों को रंगीन करो, मेहंदी. i OO 6 3 
और वस्मे का मजमूअ है।' जुरीी और कहमस ने “© ४७ 3g 6 hl 
(इस रिवायत के बयान करने में अज्लह की) ०|" «४.५ 4४४ 4! ० 4) 


EE 4 


मुखालिफ़तकीही is od A 5 bos) 
(5083) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5087, 5 Gr 44७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9352 र 

फ़ायदा : मुख़ालिफत की वजह ये है कि अज्लह अपनी सनद से उसे मुत्तसिल बयान करते हैं, जबकि 
सईंदुल जुरेरी और कहमस बिन हसन ने इसे मुर्सल बयान किया है। लेकिन इससे सेहते हदीस पर कोई 
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val ०2३) 
फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुत्तसिल रिवायत की दीगर रिवायात से ताईद होती है, बिलख़ुसूस अब्दुर्रहमान 
बिन अबी लैला की मज्कूरा मौसूल रिवायत भी इसकी मुईद (ताईद करने वाली) हैं। बल्लाहु आलम! 


(5084) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से ६: ७४ 06 54८५ ८ ॐ ७५] 
रिवायत हे कि. रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः .. .. 

जिसके पक द बालों [ ० ९ | है जे | 5 
'सबसे अच्छी चीज़ जिसके साथ तुम सफेद ब ea क 
का रंग बदलो, मेहंदी और वस्मे का आमेज़ा ही' ०“ £* ५ ४८७५ ४-४५ 9: 
(5084) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5087, 04 ७ 2-०] | " ४५०३ ee a 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9353. es : + GEE 20७७ Ce 
(5085) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से EN se 5 iiss Ca 
रिवायत है कि मुझे ये बात दा पहुँची है कि Bigg CS Er 3७ 2 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'बेहतरीन वह चीज़ , ग 

जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों का रंग तब्दील £ SAL i 9४ १ 
करो, मेहंदी और वस्मे का मुरक्कब है।' bili" ०७ ॥.., ake all ko 
(5085) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 508], PEE ४४०० cl OE 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9355. 


(5086) हज़रत अबू रिम्सा (%#) ने फ़रमाया: में ५ 55 46 ६ ११ 4६७८ ८८ 
अपने वालिद मोहतरम' (:%) के साथ नबी-ए , ५ 


अकरम (ॐ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने | FR 2 Se 

अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगा रखी थी। . CN els UES 0७ i, ., ७० 
(5086) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: (ॐ + 565 ४५५ le 4४ #॒प् 
4206, 4207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9356, तिर्मिज़ी, | Ey 


हदीसः 2872, व इब्ने हिन्बान, 522, वल हाकिमः 

2/426, 607 वज्ज़हनी वगैरहुम 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) उमृमन दाढ़ी को नहीं रंगते थे क्योंकि सिर्फ़ चन्द बाल सफेद थे जिनको 
उँगलियों पर गिना जा सकता था, रंगने की ज़रूरत ही नहीं थी मगर कभी कभार आपने मेहंदी लगाई होगी। 


(5087) हज़रत अबू रिम्सा (ऋ) से रिवायत है, ५८ ७ 06 , १८ ६१ १० ७ 
उन्होंने फ़रमायाः में नबी-ए- अकरम (ॐ) की , Fs ७७ 8६० 35 «5 
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ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मेंने देखा कि आपने :°य 5 4९; 2 HE, dl 5० 


` दाढ़ी ज़र्द कर रखी थी। _ Te 
ँ 5 ake al | 
(5087) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, a कं: sh ढढ। 

सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9357. | ial re) 


फ़ायदा : दाढ़ी ज़र्द करने से मुराद मेहंदी लगाना ही है जेसा कि ऊपर गुज़रा। मेहंदी का रंग भी तकरीबन 
जर्द ही होता है। | 


(5088) हज़रत ज़ैद बिन असलम से रिवायत है. ७४ 56,८७5] ८९ ०, ७५ 
कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (क) को देखा, उन्होंने ,. |. 5 ६ ei 
` अपनी दाढ़ी को ख़लूक़ से ज़र्द कर रखा था। मैने... Fo PR एक पक 
कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! आप अपनी दाढ़ी को El I Hl 
ख़लूक़ से रंगते हैं, उन्होंने फ़रमाया: मैने <2! +८ pe 
३३०३७ | lo की ख़लूक़ क रंगते ट AOE SG ES, 
। ओर + इससे बढ़ कर कोई रंग प्यारा न 5 ५, 2-८ कम 
था। आप उससे अपने सब कपड़े यहाँ तक कि FAs se ke 
पगड़ी भी रंग लिया करते थे।. il (५१%) EN Oo ES 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (१४६5 )) ने कहा: ये 4८०५५ 5 ४४ AU €-< 3४ 
_ हदीस अबू कुतेबा की हदीस की निस्बत ज्यादा सही है।. ०5 ५ ५3 ५७ CH Mc 2 ०७ 
(5088) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस I 
4064, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9358 
फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई (१४5) का मज्कूरा कोल, सुनन नसाई के मुख़तलिफ़ 
नुस्खों में मुख्तलिफ़ अन्दाज़ में दर्ज है। एक नुस्खे में अल्फाज़ हैं: व हाजा औला ..... हिन्दी नुस्खे में 
अल्फाज़ हैं: व हाजा औला बिस्सवाब .... एक नुस्खे में ये अल्फ़ाज़ हैं: व हाज़ा ओला ...... शारेह 
सुनन नसाई अल्लामा मुहम्मद बिन अली अत्यूबी (४5) ने आख़री अल्फाज़ को दुरुस्त करार दिया 
है। तफ़्सील के लिये देखिये (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/87) वल्लाहु आलम! (2) 
'ख़लूक' एक ज़नाना ख़ूशबू है जो ज़ाफरान वगैरह को मिलाकर बनाई जाती है। रंग जर्द सुर्ख होता है। 
आम तौर पर ये औरतों के इस्तेमाल में आती है, इसलिये मर्दों को इससे रोका भी गया है। शायद बयाने 
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जवाज़ के लिये आपने कभी कभार एक आध बार इसे इस्तेमाल फरमाया हो। मर्दों के लिये इसका 
इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। हाँ कोई और ख़ूशबू न मिले तो मजबूरी की हालत में कभी कभार इस्तेमाल 


- सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


हो जाये तो गुंजाइश है। बल्लाहु आलम! 


(5089) हज़रत क्रतादा से रिवायत हे कि मेने 
हज़रत अनस (,#) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह 


(#0) ने बालों को रंगा है? आपने फ़रमाया 
इसकी नोबत ही नहीं आई थी। सिर्फ़ आपकी 
_कंपटियों में कुछ ही बाल सफेद थे। 

(5089) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3550 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9३6१ 


£ Fo Ns 0 ८ 8 £ 
क Eke JG - 20 A923 [5 


bf 65& ६5 abs ७-७ ०७ 5 


2] हा 4 af 5 
200 0५४० Sr IU RNR 
४) EE ४ ०७ es ५.० «0| ko 


HE के CE 


फ़ायदा : सही बात ये है कि आपके बाल मुबारक इतने सफ़ेद नहीं हुये थे कि उनको रंगने की ज़रूरत 
पड़ती। कुछ अहादीस में रंगने का जो ज़िक्र आया है, वह कभी कभार पर महमूल होगा। 


(5090) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) अपने बालों को नहीं रंगते थे। 
आपके सफ़ेद बाल थोड़े से दाढ़ी बच्चा में थे, कुछ 
कंपटियों में थे और मामूली से सर मुबारक में थे 
(5090) तख़रीज : 
]04/2347. 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


03% 05% vss Us 
rR (४.७ ०७ ८.०! 
Sel iS BE Eds ०७ - as 
BE ads ४५ ४ है25 Ss 
जे Med His Ys ho 

- eed ool (03 Ve cra) 


फ़ायदा : 'दाढ़ी बच्चा' नीचे होंट ओर ठोड़ी के दरम्यानी जगह के बालों को कहते हैं। सफ़ेदी उमूमन 


यहीं से शुरू होती है या कंपटियों से। 


(5097) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 


से रिवायत है कि नबी (ॐ) दस कामों को 
नापसन्द फ़रमाते थे (मर्दों का) ख़लूक़ लगाना, 


सफेद बालों को स्याह करना, तहबन्द (टख़नों से | 
नीचे) लटकाना, (मर्दों के लिये) सोने की अंगूठी 


पहनना, शतरंज खेलना, नामुनासिब मक़ाम पर 


is EEN 5८ 5 ss एड 
>+ ०-9४ OS Laas ०७ + aia 
SNA 8० BLS eli 
3 ०३४०० Cy 4४" LS २० dks 
I SS (४५५ 4४४ ko ५ 5४ 
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सुनन सुनन कुन्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ४ 
ओरत का इज़्हारे ज़ीनत करना, मुअव्विजात 2 0 5,205 RAN Jas 26 


वगैरह के अलावा दम करना, तमीमे लटकाना, हल कद; HN 55 2६ 
[ छोटे सच्चे BNL coe | 9 35४ 9 | 

मनी गलत मक़ाम पर ज़ाया करना और छोटे बच्चे क्‍ 
में ख़राबी डालना लेकिन आप इस (आखरी > 2४४५४ € PE Dra 


काम) को हराम नहीं फ़रमाते थे। i oid ॥ sh bs 
(5097) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीसः ; ils dbo FH 2५) Js gu 
4222, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 933 | SO आए | 

ww कु ई; प : - १2०३४ हरि ea) | 


र 


फ़ायदा : मुहक्लिक़े किताब का रिवांयत की सनद को हसन करार देना महल्ले नज़र है क्योंकि 
अब्दुर्रहमान बिन हरमला राजेह क़ोल के मुताबिक ज़ईफ़ रावी है, इसलिये ये रिवायत मुन्कर और ज़ईफ़ « 
है, ताहम दीगर दलाइल की रू से मज्कूरा दस कामों: में से कुछ क्रतअन हराम हैं और कुछ मकरूह। 
तफ्सील के लिये देखिये: (तमामुल मिनह, सफा: 75, वल मौसूअतुल हदीसिया मुसनद अहमदः 6/92) 


(5 ४ ) हज़रत आयशा (%#) से रिवायत हे कि. ७% ०0७ , 2५ ८; 2८ ७. 
एक ओरत ने अपने हाथ में एक तहरीर पकड़ कर | 29 28 i] 
आपकी तरफ़ बढ़ाई। आपने अपना हाथ पीछे कर _ Ph a BF 
. लिया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! . मैंने 
अपने हाथ में एक तहरीर पकड़ कर आपकी तरफ़ ८ ८5 4 ०.७ ol 8 ae | 
बढ़ाई थी लेकिन आपने नहीं पकड़ी। आपने 222 
फ़रमायाः 'मुझे मालूम नहीं था कि ये औरत का 
हाथ है या मर्द का?' मेने कहा: ये औरत का हाथ : 
था। आपने फ़रमायाः 'अगर तू ओरत होती तो | 
अपने नाख़ुन मेहंदी के साथ रंग लेती।' 
(5092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
466, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9364 


9 7s ~ 
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(5093) हज़रत करीमा ने कहा कि मेने हज़रत 
आयशा से एक औरत को मेहंदी लगाने के बारे में 
सवाल करते हुये सुना। हज़रत आयशा (क) ने 


फ़रमायाः कोई हर्ज नहीं लेकिन में इसे ना पसन्द 

करती हूँ क्योंकि मेरे महबूब (#४) इसकी बू को | 
नापसन्द फ़रमाते थे। क्‍ | 
. (5093) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद: 464, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9365. 


(5094) हज़रत अबुल हुसैन, हेसम बिन शुफ़ै ने 
कहा कि में ओर मेरा एक साथी, जो (यमन के 


` इलाक्रे) मआफ़िर से था और उसका नाम अबू 


आमिर था। बेतुल मक्रिदस में नमाज़ पढ़ने के इरादे 
से चले। वहाँ एक सहाबी जिनका नाम अबू रैहाना 
अज़दी (:&) था, वाज़ फ़रमा रहे थे। मेरा साथी 
मुझसे पहले मस्जिद में चला गया (और वाज़ 
सुनने लगा) फिर में भी उसके पास पहुँच गया 
ओर उसके पहलू में बेठ गया। बह मुझसे पूछने 
लगाः क्या तूने हज़रत अबू रैहाना(,ै) का वाज़ 
सुना हे? मैंने कहा: नहीं। बह कहने लगा: मैंने 
उनको फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (#) ने दस 


कामों से मना फ़रमाया हे: दाँतों को रगड़ कर 


बारीक करना, जिस्म को गुदवाना (जिस्म खोद 
कर रंग भरना), बाल उखेड़ना, आदमी का 


आदमी के साथ नंगे जिस्म लेटना, ओरत का. 


HEE ois 5 »॥ ०; 
SE ७७ ०७ RNS asi 
290. 5.5 gS 25. 6 2005) 
code ksh oe A Gc 42५ 
५ 59) HSS 55 ५, ६३ <6 


FN. ७५, 2255 5७688 
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EN ls (3२ bs ५४००७ 
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LF i aos ४ - BY व 
53 - 2५ ४ ४ ug ८०५०५ Ul 
to 5७५ ४५५ oka - sal 5५ 
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सुनन (st % १49 
औरत के साथ नंगे जिस्म लेटना, अज्मियों की 5,४ १६५.८, 5 . ५ 2 5७८ 
तरह कंधों पर रेशमी कपड़ा डालना, डाका .. i Rf 

डालना, चीते की खाल पर सवार होना और “ˆ ह Cha £ 
अंगूठी पहनना अलावा हाकिम के (और वह ०४ 5 9 + yf / 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अंगूठी पहन सकता है). | se NE 
(5094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: |; ५८५ 2४६ ४१८ 5% 4463 
4049, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9366. डर 

dd ५७ Ins 2४४ Gl BN as 


i 5 FoR sl Jax a °| pe | 
) B53 ol 055 EY ०७४ 

Se HY sli os 

फायदा : ये रिवायत जईफ है, ताहम सफेद बाल या चेहरे से बाल उखेड़ना दीगर सही अहादीस की रू से 


हराम है, अलबत्ता चाँदी को अंगूठी का जवाज़ है, इसी लिये कुछ उलमा ने इस रिवायत को दीगर शवाहिद 
को बिना पर सही लिगैरिही कहा है। देखिये: (अल मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 28/442) 


| | 352४0 oss ont | (५ sills: 00) | 
(5095) हज़रत मुआविया (#) बयान करते हैं. (८ ४; Ys 55 455० 6 


कह 


कि रसूलुल्लाह (#) ने जाली बाल लगाने से ५५ 86 ७६४ 38 ,.७ ६६ 2७ 
मना फ़रमाया हे। i 
(5095) तख़रीज- : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 3488, | > ‘१ ! ४ i ७२ es | 
मुस्लिम, हदीस: 23/ 2. 20/4 | ५9 £ st Kel i alll De 


फ़ायदा : औरत के लिये तज़ईन व आराइश और बनना संवरना जायज़ है मगर जिसमें गैर ज़रूरी 
तकल्लुफ न हो, जैसे: वह नहाये धोये, सुरमा डाले, तेल व ख़ूशबू लगाये, (ख़ाविन्द के लिये) सुखी व 
मेहंदी लगाये, जेबरात पहने मगर गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ मना है जिसको चन्द सूरतें पिछली हदीस में गूजरी. 
हैं। बालों की कसरत ओर तवालत ज़ाहिर करने के लिये असल बालों के अलावा और बाल जोड़ना जब 
कि इतने ज्यादा और इतने लम्बे बालों की ज़रूरत भी नहीं। फिर इसमें धोखा भी पाया जाता है क्योंकि 
बाल इस तरह जोड़े जाते हैं कि नज़र यही आये कि अल बाल ही इतने लम्बे हें। अलबत्ता बालों को 
काबू में रखने के लिये परान्दा लगाना जायज है। छोटा हो या बड़ा क्योंकि वह धागे वगैरह से बनाया जाता 
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है। इसमें कोई जालसाजी या धोखादेही नहीं। गैर ज़रूरी तकल्लुफ मर्दों को अपनी तरफ़ माइल करने के 
लिये किया जाता है जिससे ज़िना फैलता है जो कोमों की तबांही व हलाकत का सबब है। 


(5096) हज़रत सईद मक़्बुरी (5) से 6 75) ४ ५, ७४ | 6 
रिवायत है कि मेंने देखा, हज़रत मुआविया बिन 
अबू सुफ़ियान () मिम्बरे (मदीना) पर बैठे थे. i Ps 
और उनके हाथ में जाली बालों का एक गुच्छा ४७ A 2०८ OF A 3 ५०० 
था। उन्होंने फ़रमाया: क्या बात हे कि मुसलमान ># ४४ 3५४ | ७: 49५८ <४; 
औरतें ये क्राम ३० मैने रसूलुल्लाह ( rd Seda Menai; 
को फ़रमाते सुना: 'जो ओरत अपने सर के बालों . i oe lh iui 45 
में और बालों का इज़ाफ़ा करे तो ये जालसाज़ी है “ˆ ° रि का 


fr RN हा 2, (2 
प्के वह इज़ाफ़ा कर रही है ।’ ll ४५० alll ५०४) Ros Ls] le 
(5096) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तबरानी फ़िल्कबीर ॐ ५5 ५ ७५ " ५५४ 9 4८० 
9/345, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9372 | "५.३५5% ii CO oi 220): 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई औरत अपने सर के कुदरती और 
असली बालों के साथ नक़ली या किसी दूसरी औरत के बाल जुड़वाये ताकि उसके बाल लम्बे नज़र आयें 
जैसा कि रसूलुल्लाह (#६) के बेहतरीन दौर में भी औरतें ये काम करती थीं, तो ऐसा करना शरअन हराम 
और नाजायज़ है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि औरत के बाल जब तक 
उसके सर पर मौजूद हों उनकी पर्दा है और गैर महरम लोगों से उनको छुपाना ज़रूरी है, ताहम जब वह 
अलग हो जायें तो न तो उन्हें ज़ाया करना और दफन करना ज़रूरी है और न गैर महरम मर्दों से छुपाना 
जरूरी है जेसा कि हज़रत मुआविया (५) ने अपने हाथ में औरत के बालों का गुच्छा पकड़ा हुआ था 
और उन्होंने वह गुच्छा लोगों के सामने भी किया। (3) बद अमली और मअसियत के मुर्तकिब लोगों को 
हलाकत व तबाही के गढ़े में गिरने से पहले मुतन्नबा करना, और उन्हें उसके ख़तरनाक नताइज से डराना 
_ ज़रूरी है ताकि वह लोग अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार होने से बच जायें और सिराते मुस्तक्कोम 
के राही बन जायें। (4) दोराने ख़ुत्बा लोगों को दिखाने के लिये कोई चीज़ हाथ में पकड़ी जा सकती है, 
. और बनी इस्राईल या दीगर अक़वाम की हलाकत और तबाही व बर्बादी के वाक्रेआत, इबरत के लिये 

` बयान किये जा सकते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि अल्लाह और उसके रसूल (ॐ) की नाफ़रमानी 

का नतीजा किस कद्र ख़तरनाक ओर तबाह कुन होता .है। (5) ये हज़रत मुआविया (ऋ) के दोरे 
ख़िलाफत ओर उनके आखरी हज को बात है। वह मदीना मुनव्वरा भी हाजिर हुये थे। 
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(5097) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (%#) से. A Ss Fs os 


मन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह (#) ने जाली बाल | | | 
लगाने वाली और लगवाने वाली पर लानत ˆ” ४७ a sas ४७ 


फरमाई हे। . bb pl bf yy Cy pli by 
(5097) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 5936, EUNPSNESS os Sy Fs OE 
मुस्लिम: 7]5/222, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9374. Bo ag oa (225 ड 


फ़वाइद व मसाइल : () 'लगाने वाली' ख़वाह उजरत पर लगाये या ख़ूशी से क्योंकि हराम काम में 
तआवुन भी हराम है। (2) 'लानत फ़रमाई' किसी का नाम लेकर उस पर लानत करना जायज़ नहीं मगर 
किसी वस्फ़ का जिक्र करके लानत की जा सकती है, जैसे चोर पर लानत। तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। 
बाब: (23) 
जाली बाल लगवाने वाली औरत 


a 


(5098) हज़रत इब्मे उमर (#) से मरवी हैकि ७ 36 ८2५ 58 ५७८ ७८८ 
रसूलुल्लाह (#) ने जाली बाल लगाने वाली, | 5 4) 
. लगवाने वाली, रंग भरने वाली और भरवाने वाली ० 


Gs JG 2 2 CS 


औरतों पर लानत फ़रमाई है। A ८५०८४ A A ol oF "० 
वलीद बिन अबू हिशाम ने इस रिवायत को मुर्सल बयान. १% म बैक की हल. 
किया है। क्‍ | hs MG, ASD Mo) 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 5937, 5938, 5947 ०५५ 55 4.5) HER 


मुस्लिम: ]9/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9376 


फ़ायदा : वलीद बिन अबू हिशाम ने उबेदुल्लाह बिन उमर को मुखालिफत को है क्योंकि इस 
(ड़बेदुल्लाह) ने ये रिवायत हज़रत नाफेअ (४६ ) से मौसूल बयान की है और वह इस तरह कि 
उबेदुल्लाह ने नाफेअ से ओर उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (ऋ) से बयान किया कि रसूलुल्लाह(#) 
ने जाली बाल मिलाने वाली, मिलवाने वाली जिस्म गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत को है। 
यही मज्कूरा हदीस उबेदुल्लाह की सनद वाली है जबकि अगली रिवायत: 5099 जो कि मुर्सल बयान 

की गई है इसमें वलीद बिन अनू हिशाम ने नाफेअ से बयान किया है ओर उन्होंने कहा है कि मुझे ये बात 
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_ पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


अलख. असल.बात ये है कि ड़बेदुल्लाह, नाफेअ से बयान करने 


में दीगर रुवात से मुकद्दम है। चूंकि उबेदुल्लाह ने नाफेअ से मौसूल बयान की है, लिहाज़ा ये रिवायत 


महफूज़ है। वल्लाह आलम! 


(5099) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि मुझे ये 
बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (#) ने जाली बाल 
मिलाने वाली, मिलवाने वाली, गोदने वाली 
(जिस्म के मुख़तलिफ़ हिस्सों में छेद कर रंग भरने 
वाली या जिस्म पर नक़्श व निगार बनाने वाली) 
_ और गुदबाने वाली (जिस्म के मुख़तलिफ़ हिस्सों 
- ` को छिदवा कर उनमें रंग भरवाने वाली या जिस्म 
. के मुख़तलिफ़ हिस्सों पर छिदवा कर नक़्श व 
.. निंगार कराने वाली) औरत पर लानत फरमाई हे। 
(5099) तख़रीज : (सनद सही) अल कुब्रा: 9377 


(500) हज़रत आयशा (.#&) फरमाती हें कि 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 


ने जाली बाल लगाने वाली ओर लगवाने वाली 
औरत पर लानत फरमाई हे। 


(500) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5934, 
मुस्लिम, हदीसः 223, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9378. 
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फ़ायदा : गोया ऐसा करने वाली औरतों पर अल्लाह तआला और उसके रसूल (#) दोनों की लानत है। 


(507) हज़रत मस्रूक़् से रिवायत हे कि एक 


औरत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (ऋ) के 
पास आई और कहने लगी कि मेरे सर के बाल न 
होने के बराबर हैं तो क्या में जाली बाल लगा 
सकती हुँ? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। वह कहने 
लगी: क्या ये बात आपने रसूलुल्लाह (#) से 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(007 88 
सुनी है या किताबुल्लाह में पाई है? उन्होंने 55 ५५ , ० 3. 5 हद ॥:5; 
फ़रमाया: हाँ, मेंने ये बात रसूलुल्लाह (#) से भी ४४ न के 
सुनी है ओर में उसे किताबुल्लाह में भी पाता हूँ। 


छे नी री 58 


|| PS (8 #-०१०००० Sf हा AIC 


 फिररावीनेपूरीहदीसबयानकोी ४3 ०७ oS (० oS 9 tls 
(507) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्ा ८% १०४५ ds A 05 5 4८००० 
क्‍ लिन्नसाई: 9379, बुख़ारी: 4886, 4887, मुस्लिम: 225 | sd Gs. 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'किताबुल्लाह में भी पाता हुँ' यानी उन्होंने कुरआन की इस उमूमी दलील 
(मा आताकुम ......) के पेशे नज़र जाली बाल न लगाने को कुर्जन का हुक्म करार दिया क्योंकि 
आपकी बात को मानना कुर्आन का हुक्म है। लेकिन अपने इज्तेहाद से मुस्तम्बत किये गये मसाइल की 
निस्बत अल्लाह तआला को तरफ़ या रसूलुल्लाह (ॐ) की तरफं करना दुरुस्त नहीं है, जैसे: क़यासी 
मसाइल को बाबत कहना कि ये अल्लाह तआला या उसके रसूल (%) का फरमान है, ये दुरुस्त नहीं, 
` इसलिये इससे मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। वल्लाह आलम! (2) ये हदीस मुफस्सलन सहीह 
मुस्लिम में आती है। इससे मालूम होता है कि थोडे बालों वाली औरत भी जाली बाल नहीं लगा सकती 
क्योंकि इसमें भी जालसाज़ी और धोखादेही पाई जाती है, ओर थोड़े ज्यादा की कोई हदबन्दी नहीं। इस 
तरह तो हर औरत कह सकती है कि मेरे बाल थोड़े हैं। जो चीज़ शरीयत ने नाजायज और हराम क़रार दी | 

है वह नाजायज़ ओर हराम ही है इसमें क्रतअन दूसरी कोई राय नहीं। वल्लाहु आलम! E 


[__ बाब: (24) बाल उखेड़ने वालियाँ_[ (24) बाल उखेड़ने वालियाँ. t | [Sion __| SE rot 


( 5I02 ) हज़रत अब्दुल्लाह 5 मसङ्गद ($) ने i € Mess ‘~ Cre | Ftd हि 
फ़रमाया कि ररलुल्लाह (ई) ने रंग भरने वाली, 5८ ६ hss desi. .... 


दाँतों ५ ५५) Cr ५ 
भरवाने वाली, बाल उखेड़ने वाली और दाँतों को. री ड़ 
रगड़ रगड़ कर बारीक करने वाली औरतों पर लानत '“ Ar OF 233 OF 
फ़रमाई है जो हुस्न की खातिर (अल्लाह तआला 45 4 २527 55 06 all Me ५० 


की बनाई हूई सूरत में) बिगाड़पेदाकरतीहें- 25 Ci ol 
(502) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4886, ~ ...2) ) cdi] ब] 


4887, मुस्लिम: 225, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9380. 
फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से जिस्म को गोदने, गूदवाने और चेहरे या अबरू 
वगैरह से बाल उखेड़ने की हुर्मत साबित होती है, और ख़ूबसूरती के लिये दाँत रगड़ना ओर रगड़वाना 
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| सुनन नसाई sat ics सुनन कुन्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ई ) । EPs 5a 


भी हराम है और उन सबकी वजहे-हुर्मत अल्लाह तआला की तख़लीक़ में तब्दीली करना है। (2) हुस्न 
की ख़ातिर इस क्रिस्म का बनाव-सिंगार हराम है, हाँ अगर ये काम बगर्ज़ इलाज या किसी नक़्स़ व ऐब 
के इज़ाले की ख़ातिर किये जायें तो फिर कोई हर्ज नहीं, जैसे: अगर औरत के चेहरे पर दाढ़ी उग आये तो 
ये उसके लिये ऐब है, इसलिये उसका इज़ाला करने में कोई क़बाहत नहीं। वल्लाहु आलम! मज़ीद 
तफ्सील के लिये देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 750]4-52) (3) 'बाल उखेड़ना' 
उसकी वज़ाहत हदीस नम्बर: 5094 में गुजर चुकी है। याद रहे कि जिन बालों को शरीयत ने ख़त्म करने 

. का हुक्म दिया है, वह उससे मुस्तस्ना (अलग) हैं, जैसे: बगलों के बाल, और जिस तरह औरतों के 
लिये मज्कूरा बालों के अलावा बाल उखेड़ने मना हैं, इसी तरह हुस्न की ख़ातिर मर्द भी बाल नहीं 
` उखेड़ सकते, जैसे: दाढ़ी या अबरू के बाल उखेड़ना मर्दों के लिये भी ममनूअ है। 

(5703) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ५ ७४७ 06 , ०% ६३ 4» ७५ 
ने फरमायाः दाँतों को रगड़ कर बारीक करने वाली 
ओरतें, फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की।. 
(503) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाई: 9382, मुस्लिम, हदीसः 2725. | 
(504) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं ७55 06 , £9) 4 ६3 259 ७4 
कि रसूलुल्लाह (#) ने रंग भरने वाली, भरवाने PET BN CENT 
वाली, बाल मिलाने वाली, बाल मिलबाने ° 7 ° EF के 
वाली, बाल उखेड़ने वाली ओर उखड़वाने वाली ७४४ ४४४ 3४७ is HE | 


है ~ e ~ f ~ a, (x 
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औरतों को इन कामों से मना फ़रमाया है। - OE pss ls ko ०५८ 
तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 6/257, सुनन 255 2 ६4339) 


अल कुन्रा लिन्नसाई: 9383, बुखारी, व मुस्लिम वगैरहुम. Lads Lasts Moe 
> < 2 


बाब: (25) रंग भरवाने वाली औरतों का 
बयान ओर इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन 

| मुर्रा ओर शअबी पर इख़ितलाफ़ का जिक्र | 

वज़ाहत : अब्दुल्लाह बिन मुर्रा और शञ्बी पर इख़ितलाफ़ की नोईयत ये है कि ये दोनों हारिस आवर 


से बयान करते हैं। अब अब्दुल्लाह बिन मुर्रा से आमश बयान करते हैं तो उसे अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
को मुसंनद बनाते हैं। जब यही रिवायत इमाम शञ्बी के शागिर्द (हुसैन, मुगीरा और इब्ने ओन) इमाम 


~ ° । 5 a ८ 
GCs rn 4) 
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EF ३5८ सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम ब मसाइल ie खडे 
शअबी से बयान करते हैं तो उसे हज़रत अली (ऋ) की मुसनद करार देते हैं। मजीद बरां इमाम शअबी 
के शागिदाँ का आपस में भी इड़ितलाफ़ है। इब्ने औन कभी तो अपने दोनों साथियों (हुसैन और 
मुगीरा) की तरह उसे मुसनदे अली क़रार देते हैं और कभी हारिस आवर की मुर्सल। इमाम शअबी से 
उनके एक और शागिर्द अता बिन साइब भो ये रिवायत बयान करते हैं और वह अपने तीनों साथियों की 
मुख़ालिफ़त करते हुये उसे शअबी के मुर्सल करार देते हैं। 


(505) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (क) ७5% ०४७ .. १८० 5 ८] ७. 
ने फ़रमायाः सूद लेने वाला, देने वाला, सूद ३६. 
लिखने वाला बशर्ते कि वह जानते बूझते हों और. 
हुस्न की खातिर रंग भरने वाली, भरवाने वाली, :. 
ज़कात से इन्कार करने वाला और मुहाजिर बन ८१ [8 ०७ | ८८ ७ >) 
जाने के बाद दोबारा बादिया को लोट जाने. ६:५0 20 ।,2।८ ॥॥ 265 46 5 
वाला, ये सब अश्‍्खास हज़रत मुहम्मद (अँ) की Hl ५9४ oil bd 


« a ~ 8 (4. 
‘ ios) | CS VAR “+ ‘J 


०° 92 ना के 
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ज़बानी क़यामत के दिन मलऊ़न होंगे। 
(505) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः ch BPR FR SR Pl Ne 
/409, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9389 tl a5 iil 225८ st 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि सूद खाना और 
खिलाना हराम है, और सूद लेने ओर देने वाले और सूद लिखने वाले उन सब पर लानत को गई है, यानी 
ये सारे लानती हैं बशर्ते कि उन्हें सूद को हुर्मत का इलम हो। इसके साथ साथ ये हदीसे मुबारका ज़कात व 
सदक़ात अपने पास रोक रखने और मुस्तहक़ लोगों को न देने की हुर्मत भी बताती है जबकि ज़कात की 
अदायगी फ़र्ज़ और दीन की असास व बुनियाद है। (2) 'सूद लेने वाला, अरबी में सूद खाने वाला कहा 
गया है मगर मुराद लेने वाला है। खाये या किसी और इस्तेमाल में लाये क्योंकि सूद का अपनी ज़ात के 
` लिये इस्तेमाल हराम है चाहे किसी भी सूरत में हो। अलबत्ता अगर किसी के पास उसकी रज़ामन्दी के बगैर 
सूद का माल आ जाये तो वह उसे फकीरों में तक़्सीम और रफ़ाहे आम के कामों में खर्च कर सकता है 
क्योंकि माल जायां करना जायज़ नहीं, अलबत्ता इसे सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये माल हक़ीक़तन 
उसका नहीं था, अलबत्ता उससे फ़कीरों को फायदा हो जायेगा। (3) 'लिखने वाला, क्योंकि ये शख्स भी 
कबीरा गुनाह में मुआविन बन रहा है। (4) 'जानते बूझते- यानी मुताल्लिका अफराद को इलम हो कि ये 
सूद का मामला है। जहालत माफ है। (5) 'बादिया को लौट जाने वाला' ये सिर्फ रसूलुल्लाह (#ह) के 
दौर के साथ ख़ास है कि जिस शस ने एक बार आपके दस्ते मुबारक पर हिजरत की बेत कर ली हो, बह _ 
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दोबारा अपने असली इलाके में कामत इड़ितयार नहीं कर सकता वरना ये इतिंदाद के बराबर गुनाह होगा 
मगर ये कि ख़ुद रसूलुल्लाह (#) उसको इजाज़त फरमा दें जिस तरह हजरत सलमा बिन अक्का (छै) को 
इजाज़त दी थी। आपके बाद कोई हिजरत इस तरह लाज़िम नहीं जिस तरह नबी (€) के ज़माने मुबारक में 
थी। अलबत्ता अब भी अगर कोई शख्स दीन की ख़ातिर हिजरत करेगा तो वह भी अपने वतन 
(हिजरतगाह) वापस नहीं जा सकता। वल्लाहु आलम! (6) 'हज़रत मुहम्मद (#) को ज़बानी' यानी 
` रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया है कि वह क़यामत के दिन लानत में होगा। | 


(506) हज़रत अली (ई) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने. सूद खाने वाले, खिलाने 
वाले, लिखने वाले ओर सदक्रा (ज़कात) से 


इन्कार करने वाले पर लानत फ़रमाई हे, और आप. 


नोहा करने से मना फ़रमाते थे। 

इस रिवायत को इब्ने ओन (नें हारिस से) ओर अता 
बिन साइब ने (शअबी से) मुर्सल बयान किया है। 
(506) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसांई: 9390, पिछली हदीस देखें. 
(507) हज़रत हारि से मन्क्ूल है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने सूद खाने वाले, खिलाने 
वाले, उस पर गवाह बनने वाले, उसको लिखने 


वाले, रंग भरने वाली, भरवाने वाली मगर ये कि 


किसी बीमारी की वजह से हो हलाला करने वाले, 
हलाला करवाने वाले, ज़कात की अदायगी से 


इन्कार करने वाले लोगों पर लानत फ़रमाई हे। 


ओर आप नोहा से मना फ़रमाते थे, अलबत्ता 
इसमें लानत का जिक्र नहीं। 


(5407) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9397 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'हलाला' जिस औरत को तीसरी तलाक हो जाये, वह हमेशा के लिये 
तलाक देने वाले ख़ाबिन्द पर हराम हो जाती है मगर ये कि किसी और ख़ाविन्द से निकाह करे और वहाँ 


als { Be 
909 : 
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| शूनन नशाई ys re i र | सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल॑ sr # 457 
भी निबाह न हो सके बल्कि तलाक हो जाये या ये ख़ाविन्द फौत हो जाये तो फिर इददत गुजरने के बाद 
पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो सकती है। मगर दूसरा ख़ाविन्द पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल करने 
के नुक़्त-ए-नज़र से उससे निकाह करे तो हराम है और ये शरीयत की हरामकर्दा चीज़ को हीले से 
हलाल करता है। और हराम को हलाल करने के लिये हीला हराम है। हलाला करने वाला दूसरा ख़ाविन्द 
है और करवाने वाला पहला ख़ाविन्द है। (2) “लानत का ज़िक्र नहीं ' यानी नौहा हराम तो है मगर इस 
फेअल पर लानत का लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया गया। 


(508) हज़रत शञ्बी बयान करते हैं कि ६१ ८5 - , 5 655 06 4:5 ७५ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने सूद खाने वाले, खिलाने NS ४५८ ६ - ik 
वाले, सूद पर गवाह बनने वाले, उसकी किताबत है? पु 
करने वाले, रंग भरने वाली, भरवाने वाली प “| ८ SOR 


लानत फ़रमाई है। और नोहा से मना फ़रमाया है। १2८5 4555 GH [४ ०... aks 
ओर (रावी ने) ये नहीं कहा कि नोहा करनेवाला ८ 5; ६45,25 lls 2065 
मलऊ्न है। ged ie 


(508) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9392 | 

फ़ायदा : रंग भरने वाली' ये फेअल हराम है औरत करे या मर्द। चूंकि उमूमन औरतें ये काम करती 
थीं, इसलिये मुअन्नस का सेग़ा इस्तेमाल किया गया है। 


(509) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने फ़रमायाकि ७५ 06 ,८7| ८१ ४७८) ७५ 


6” x ~ 


हज़रत उमर (,#) के पास एक औरत लाई गई जो 
रंग भरने का कारोबार करती थी। आपने फ़रमाया: 
में अल्लाह तआला की क़सम दे कर तुमसे पूछता 


हूँ! क्या तुममें से किसी ने रसूलुल्लाह (ॐ) से | 


(इसकी बाबत) कुछ सुना है? मेने खड़े होकर 
कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! मैंने सुना है। उन्होंने 
फ़रमायाः क्या सुना है? मेने कहा: मेंने आपको 
फ़रमाते सुना हैः 'न रंग भरो न भरवाओ।' 
(509) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5946, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9393. 
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Ge t58| 
फ़वाइद व मसाइल : (4) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़-ए सानी 

सय्यदना उमर फारूक (#) अगरचे ख़साइसे नबूवत के हामिल और ख़लीफ़-ए-राशिद हैं लेकिन दीनी 
मसाइल में बह भी अपने इज्तेहाद से कुछ कहने की बजाये पेश आमदा मसले की बाबत नुसूस (कुर्आन व 
सुन्नत के दलाइल) तलाश करते थे जैसा कि मज्कूरा हदीस से वाज़ेह है। (2) हज़रत अबू हुरैरह (अ) ने 
इस हदीस में हज़रत उमर (#) का जो क्रिस्सा बयान फरमाया है उसका एक मकसद ये बात बतलाना भी 
है कि उन्हें नुसूस, यानी फ़रामीने रसूल जन्त थे क्योंकि हज़रत उमर(.#&) ऐसे मौके पर खामोश नहीं हो 
जाते थे बल्कि दूसरे सहाब-ए-किराम (,#) से भी तस्दीक़ करते और पूछते। लेकिन हज़रत अबू हुरैरह 
(ऋ) से हदीसे रसूल सुन कर सय्यदना फारूके आज़म(+) ने दूसरी कोई बात नहीं कही और न हज़रत _ 
अबू हुरैरह (:$&) की बात का इन्कार ही किया है। अगर हज़रत उमर (&) उसका इन्कार करते तो उसका 
यक्रीनन ज़िक्र होता। बिलाशुब्हा सय्यदना अनू हुरेरह (ऋ) हाफिजुल हदीस ओर फ़कीह सहाबी-ए- 
रसूल हैं। (3) ये हदीस 'ख़बरे वाहिद' के हुज्जत होने की भी दलील है। 


बाब: (26) दाँतों को ब'तकल्लुफ | 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्िलिक अहकाम व मसाइल 


(570) हज़रत इब्ने मसऴद (ङः) ने फ़रमायाः ८5५ ६१ 5८ «| ४ ७2) 
मेने रसूलुल्लाह (#) से सुना कि आप बाल su ८8 40 ke ७६४ 6 4५: 


उखेड़ने वाली, ब'तकल्लुफ़ दाँतों को कुशादा क्‍ 
करने वाली और रंग भरवाने वाली औरतों पर '# 2 OF 6## ४ ० 
लानत करते थे जो अल्लाह ( ७७ ) की पैदाकर्दा ८५ 425 & «#&# » ०५४४ ०४ 


मूरतमेंबिगाडपैदाकरतीहें JJ; 06 sao ०७ 


(570) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्ा १५, ks dle all alo ll 
लिन्नसाई: 9398. ह लि ><४८थ) 
53 FN FS 5५ ० 

फ़ायदा : हदीस़ नम्बर 5094 में गुज़रा कि जाहिलियत में औरतें अपने दाँतों को रेती से रगड़ रगड़ कर 
बारीक करती थीं। मकस़द ये होता था कि दाँत अलग अलग नज़र आयें। इसी बात को इस हदीस में 
ब'तकल्लुफ दाँतों को कुशादा करना कहा गया है। ये हराम है। एक तो इसलिये कि ये अल्लाह तआला 
को तख़लीक़ में तब्दीली करना है ओर दूसरी बात ये भी है कि खूबसूरती के लिये इतना ज्यादा. 
तकल्लुफ करना मुफ्त की दुश्वारी है। 
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(5) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से रिवायत है, ७४५ 065 , ६ ८; 4६5५ ७५4 
उन्होंने फ़रमायाः मैने रसूलुल्लाह (#) से बाल iis fs 0७ Us 3 2 


>) (< 


` उख़ेड़ने बाली, दाँतों को ब'तकल्लुफ़ कुशादा | Pe WT पी 
करने वाली और रंग भरवाने वाली औरतों प ५४०४ ० 7 ०४ ४४४ ५४ ८* 
लानत करते सुना हे जो अल्लाह (४) की ८ :7& > 425 ए “+| 
बनाई हूई सूरत में तब्दीली पेदा करती हं । 4 0,2; 2३.८ 3७ .2॥ 
(547) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें SAE Ba hs wks al 
सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई: 9399. | हि 5 
र FB Sessa wlll 
क्‍ ५53 FN Eb ५-४ 
(52) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से रिवायत है. ७5५ ५6 ,<,६६ ११ ॐ] ७५ 
कि मेने रसूलुल्लाह (#%) को फ़रमाते सुनाः 5.5 ˆ ह 
[RRR Gl ०७ ७85 ८३ sd ८३ ९० 
'अल्लाह तआला ने बाल उखेड़ने वाली, रंग , .... न > 2c] द 
भरवाने वाली और दाँतों को ब'तकल्लुफ़ खुला  + फ “७ (2 > ए) 
करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है जो ८ ७७% > “> छ शा 
अल्लाह ( ४5 ) की बनाई हूई सूरत को तब्दील : ५८ , ८ १ 42.5 ६ ६ 
` करती हैं allo all ४.7; iss JE a 
(52) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें ५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9400 | 
SEs ०५७८५) जप) 
| stall iss 
फ़ायदा : 'तब्दील करती हैं' गोया ऐसे काम जिन्हें औरतें खूबसूरती के लिये इख़्तियार करती हैं 
हक़ीक़तन वह इन्सानी फ़ितरी सूरत को बिगाड़ने के मुतरादिफ़ हें। अगरचे मिजाज ख़राब होने की वजह 
से वह उसे ख़ूबसूरती तसव्बुर करती हैं लेकिन हक़रीक़त यही है कि असल हुस्न व जमाल वह है जो 
अल्लाह तला ने हर मर्द व औरत को ख़ुद अता फ़रमाया है। असल तख़लीक़े इलाही से ऐराज़ और 
अदूल बदसूरती तो हो सकती है, खूबसूरती क्रतअन नहीं हो सकती। 
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| जा : ( I | 7) दाँतों को रगड़ रगड़ कर 
बारीक करना हराम हे 


(523) हजरत अबुल हुसैन हिम्यरी से रिवायत _ 
है कि में और मेरा एक साथी हज़रत अबू. 


 रैहाना(ैः) के साथ हर वक़्त रहते थे और उनसे 
अच्छी बातें सीखते (इलम हासिल करते) थे। एक 
दिन मेरा साथी उनके पास गया और फिर उसने 
मुझे बताया कि मैंने हज़रत अबू रैहाना (#) को 
फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (#) ने दाँतों को 
बारीक करना, रंग भरना ओर बाल उखेड़ना हराम 
` क़रार दिया है। 

(53) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5094, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9407 


(54) हज़रत अबू रैहाना (#) ने फ़रमाया 

हमें ये बात पहुँची हे कि रसूलुल्लाह (#) ने दाँतों 

को बारीक करने ओर गूदने (जिस्म को छेद कर 

नक़्श व निगार बनाने ओर रंग भरने) से मना 

फ़रमाया है। 

(574) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5094 
सुनन अल कुन्श लिन्नसाईं: 9402 


 (545) हज़रत अबू रैहाना (#) से रिवायत है 
कि हमें ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (%) ने 
दाँतों को बारीक करने ओर रंग भरने से मना 
फ़रमाया है। - 


(575) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5094, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9403. 


सुनन फनः से ज़ीनत के मुताल्िलिक अहकाम व मसाइल 
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सुनन नसाई १ 
| बाब (28) सुरमा लगाने का बयान 


(576) हज़रत इब्ने अब्बास (कः) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुम्हारे लिये 
बेहतरीन सुरमा इस्मिद हे। ये नज़र को तेज़ करता 
है ओर (पलकों के) बाल बढ़ाता हे। 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (४5 )) ने फरमाया 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


५2३) es 


tr % I6I 


(४ 393 - ०335 (४४.७ dG Gre 
af (> | 


4 als alll ko alll ge 5 ४ ols Re 


अब्दुल्लाह बिन उस़्मान बिन ख़ुसेम लब्यिनुल हदीस ५) 59७5] »5 ६०४" ४७ ०... .. 
है। (मतलब इसकी हदीस ज़ईफ़ है।) HIG." ail 2.05 ah eg 46 
(576) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: Mist eh 

406, इब्ने माजा, हदीस: 3497, सुनन अल कुब् £ £ i os 
लिन्नसाई: 9404 . odd ८2! 


फ़वाइंद व मसाइल : (7) इस्मिद सुरमा लगाना मुस्तहब है। ओर ये इस्तेहबाब मर्दों और औरतों . 
दोनों के लिये है क्योंकि अहादीसे मुबारका के अल्फाज़ आम हैं। नबी (ॐ) ने फ़रमाया: तुम इस्मिद | 
सुरमा लगाया करो। इससे नज़र रोशन और तेज़ होती हैं और (पलकों के) बाल उगते हैं।' (2) सुरमा 
जहाँ नज़र तेज़ करने के लिये लगाना जायज़ है वहाँ ज़ीनत के लिये भी इसका इस्तेमाल जायज़ है। _ 

औरतों के लिये तो कोई इख़ितलाफ़ नहीं, अलबत्ता मर्दों के लिये कुछ फुक़हा ने बतौर ज़ीनत मना 
फरमाया है क्योंकि ये रंग वाली ज़ीनत है और रंग वाली ज़ीनत मदों के लिये क़तअन मना है। लेकिन ये . 
सरीह नस्स के मुक़ाबले में राय है, इसलिये क़बूल नहीं, फिर रसूलुल्लाह ने तो ख़ुद मर्दों को सुरमा . 
लगाने की तर्गीब भी दी है। वल्लाहु आलम! क्‍ 


remeron 


बांब: (29) तेल लगाने का बयान 


Ee 


eh ५ 5८ 6 
Ms be ah GF ०5 ८538 

0७ ७5258 5 कई das पक: 
3.52 lo lets ‘as 
is 2 22 2८5 NEG 


(57) हज़रत सिमाक से रिवायत है कि मेरे 
सामने हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से नबी- 

अकरम (#) के सफ़ेद बालों के बारे में पूछा 
गया। उन्होंने फ़रमायाः जब आप सर को तेल | 
लगा लेते थे तो सफ़ेद बाल नज़र नहीं आते थे _ 


_ और जब तेल नहीं लगाते थे तो नज़र आते थे। 
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सुनन नसाई Bre सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ¢ 
(57) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2344 FE IO EE 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9405 | 
फ़ायदा : मालूम हुआ कि सर और दाढ़ी के बालों को तेल लगाना मुस्तहब है क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह 
(ॐ) अपने सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक को तेल लगाया करते थे। रसूलुल्लाह (#) को दाढ़ी मुबारक 
_ घनी थी। मज़ीद बरां ये कि आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के अगले हिस्से में चन्द सफेद बाल थे 
जो तेल लगाने की सूरत में सफेद नज़र न आते थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2344) 


बाब: (30) ज़ाफरान का बयान 


| lS | row 
(58) हज़रत इब्ने उमर (#) अपने कपड़े 6 .. 2९ rb is ७-2] 


जाफ़रान से रंगा करते थे। उनसे पूछा गया तो {| 2० 2 

| Alcs “2 eS 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) भी (अपने ब 
कपड़ों को) उससे रंगते थे। | LOS HY oF दर 
(58) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5088, ५% 06 ०७ 4 i 3४८9५ ४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9406 क्‍ हे ६८८ shes als A ko 4b 


फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने ज़ाफ़रान से रंगा हुआ कपड़ा पहनने से मना 
फरमाया है। यहाँ जवाज़ का जिक्र है। शायद ये इजाजत कभी कभार ऐसा करने के लिये हो। अलबत्ता मर्दों 
के लिये जिस्म पर जाफरान लगाना कतअन जायज़ नहीं। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 5089 


| Fst] (ok 


(5१9 न मुहम्मद बिन अली (१४5) ने ८ ६८.५८) ५ ८} ६45 2 655 
फरमाया हज़रत आयशा (#) सेपूछा। |. 45 ७४७ 3७ yh ke 2) 
क्या रसूलुल्लाह (ॐ) खूशबू लगाया करते थे? ” 


उन्होंने रमायाः हाँ, मर्दों वाली ख़ूशबूएँ लगाया £ ५८ HE ४५ ४७ ४५ 


करते थे, कस्तूरी और अम्बर। HEE 22 2७० 6० oil 
(59) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुना «८ 4 ० ४॥ 0.०; 5७ Li 
लिन्नसाई: 9407. HE | Ey 536, SR 


न ह क्‍ NE - HAN Shee) 
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फ़ायदा : मुहम्मद बिन अलौ' इनसे मुराद हज़रत अली (कैः) के बेटे मुहम्मद हैं जिनको मुहम्मद इब्ने 
अल हनफ़िया कहा जाता है। 


बाब : (33) 


ह ओर औरतों की ख़ूशबू में फ़र्क़ 


(520) हज़रत अबू हुररह (ऋ) से रिवायत है 7 ७६ 05 5८४० 2१ ॐ ६ 

कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः मदो की 
खूशबू वह हे जिसकी ख़ूशबू ज़ाहिर हो और रंग ॒ 

म्फ़ी हो और औरतों की ख़ूशबू दो है जिसका ट #0 7% 0 कल 


Cr ‘yy (00. Cr (55 (डर = (29 | शे 


रंग नुमायाँ हो लेकिन ख़ूशबू मख़फ़ी हो।' Ei हि al Jy ०७ 6 65: Ls 
(520) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 9 ८59 4५) 5b ७ JEN Cb 
2787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9408. _ ज 5९, ८8५ 89 75 bf bs 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि 

दीगर मुहक्िक़ीन ने इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही करार दिया है। दलाइल की रू से यही बात दुरुस्त 

है, लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद काबिले अमल ओर क़ाबिले हुज्जत है। 

` वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 38/58-46) (2) 
रंग मख़फ़ी हो' मालूम हुआ मर्दों की ख़ूशबू में हल्का सा रंग हो सकता है जो दूर से नुमायाँ न हो, जैसे 
कस्तूरी का रंग। इसी तरह औरतों की ख़ूशबू में मामूली सी महक हो जो रास्ता चलने वालों को महसूस न 
हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि आपने नफ़ी नहीं फ़रमाई बल्कि फ़रमाया, मख़फ़ी हो। गोया मामूली में कोई 
हर्ज नहीं। (3) औरतों के लिये रंग वाली ख़ूशबू इसलिये मख़सूस फ़रमाई कि उनके लिये पर्दा फर्ज़ है, 
लिहाज़ा वह लोगों को नज़र नहीं आयेगी। खूशबू महसूस नहीं होगी, इसलिये लोगों की तवज्ञा उनकी 
तरफ़ मब्ज़ूल नहीं होगी जबकि मर्द के लिये पर्दा नहीं है, इसलिए इसे रंग वाली चीज़ से रोक दिया गया। 
(4) अगर औरत अपने ख़ाविन्द के घर में हो, बाहर न जाये और घर में गैर महरम मर्दों की आमद का 
सिलसिला भी न हो तो फिर उसे कुछ न कुछ इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन ये पुर फ़ितन दौर है, सद्दे 
जरिया के तौर पर इससे महफूज़ रहना ही बेहतर है। बल्लाहु आलम! 
(527) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है , १5 ८,१४ ८१ 2८ ८ 45० ७ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः ' मर्दों की ५5. 2g ag 3 455८ ७४ 6 


i 
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१० सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम ब मसाइल |? २4६ ) | 


ज़ीनत (या ख़ूशबू) वह है जिसकी खूशबूज़ाहि | :: , ५१ „८,१८४. ७६ 
हो, रंग मख़फ़ी हो और औरतों की ज़ीनत (या इ ०* 2 सीकर 
३ूशबू) वह है जिसका रंग नुमायाँ हो, ख़ूशबू ` 


UF 029 Ll SF ५5१५८) bf pd 


मर्फी हो। | b" v6 (४५०१ dls A ko ट 
(52) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, ८४१ #3 ८५% ५) 4b bE 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9409. i a eb Gr 


abl bl (7). 


|| 


| बाब (33) बेहतरीन ख़ूशबू का बयान | 


ह 22 हे > अबू र आ (क) से १८ ८५ ५५ 5 ० ष्र | 
यत रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः - :८ ६: (८६४ ॥६ ६८5 (६५ 0G 
'बेशक बनी इस्राईल की एक औरत ने सोने की ५३ ४४ ४ 

_ अंगूठी बनाई और उसमें कस्तूरी भरी।' (फिर) | Eo ol टरएत 
` रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'ये बेहतरीन ils aly ०७०७ 5, i 20०८ 
ख़्शबू है। क्‍ UE ir ४ ay" 
(522) तख़रीज : (सनद हसन) देखिये, हदीस: 906, |: ॥&$ 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9472. . 


Gee ५-८७; 3 ८» 


bl Dl "ils ab 


RST पक ट व कट कट कट < 
| 


Gs HSS mob 


(5723) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, (55 06 ,, ४५ १९ 454 ७८] 
उन्होंने फ़रमाया कि एक आदमी नबी-ए त 
अकरम (ॐ) के पास आया तो उस पर ख़लूक़ का ~ आहिकी 
निशान था। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने उसे “६०७ 2% («७ ५८ ५४ ४ 
फ़रमायाः 'जाओ, उसे अच्छी तरह धो कर ५८८१ ५ 4 ० ट | 65 ` 
आओ।' वह फिर आया तो आपने फ़रमायाः „|| ko ANSE 5 ०६5 
"फिर जाओ, अच्छी तरह धोकर आओ।' बह फिर , £ » , 3 

आया तो आपने फ़रमायाः 'फिर जाओ, उसे .” Es ज os र 
अच्छी तरह धो डालो और दोबारा न लगाना। 0. "86७ (७3 " ४५७४ 


बाब: (34) ज़ाफ़रान ओर ख़लूक़ लगाना | 


~ ~ Lb rh ~ Ce 
GE GEL ७ 39% UF, 3४४५० 


$ र 
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ए 
A सुनन 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुंबर | HN EF YEE 


न कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


है 
(523) तख़रीज 
लिन्नसाई: 9475 
फ़ायदा : 'ख़लूक' ये रंगदार खूशबू होती है जिसे ज़ाफरान वगैरह से बनोया जाता है। 
(524) हज़रत यअला बिन मुर्रा (#) से ७४ 06 , £ ४2 5 ६5४ एद 
रिवायत हे कि वह नबी-ए-अकरम (#) के पास 
से गुज़रे जबकि उन्होंने ख़लूक लगाई हुई थी। 
_ आपने फ़रमायाः 'क्या तेरी बीवी है?' मेने कहा 
नहीं। आपने फ़रमायाः 'उसको धो दे। अच्छी तरह | 
धो दे। ओर फिर दोबारा न लगाना। ls we Wolo ON 
(524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: . « 26 गवा दा HRT Er <2 
286, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9476. 22 ९ हक ५(# 
"SY he £| % ४...:७ " ७ . 


(525) हज़रत यअला बिन मुर्रा (क) से ७४७ ०७ 5१५४ ८8 5,४०७ 6 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने एक आदमी ; |. 05, 
को देखा जिसने ख़लूक़ लगा रखी थी। आपने क 

फ़रमायाः 'जा, उसको धो, फिर धो (अच्छी तरह 


धो) ओर दोबारा न लगाना।' dle ko A ८५०५ $ ४» 2: 


Ld 


(525) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, ८3 " ४७ ७७८८ 3) 2 ०५०५ 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 94 7 


` (526) हज़रत यला (#) से इस क्रिस्म की 
रिबायत मन्क्ूल है। 


ख़ालफ़हु सुफ़ियान' इस रिवायत में सुफ़ियान बिन 


` ठयय्ना ने शोबा की मुखालिफ़त की है। 


(526) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 524, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9478 


A © © ~ 


॥ १०५८ | 


ह £ क) £ 
HEE HN i is EE 


~© £ 


; 03> ६ tr Cy f Ue) Cr ८ 9 yo ए 


UN cp sls 45 3) ७७४० «६७४ 


फ़ायदा : सुफियान बिन उयय्ना और शोबा, दोनों ने ये रिवायत अता बिन साइब से बयान की है लेकिन 
सुफ़ियान बिन ड़यय्ना ने शोबा की मुख़ालिफ़त की है और वह इस तरह कि जब सुफ़ियान ने अता बिन साइब 
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(3(/“# 66 
से बयान किया तो कहा: 'अन अता इब्नुस्साइब, अन अब्दुल्लाह बिन हफ़्स' यानी सुफ़ियान ने अता का 
उस्ताद अब्दुल्लाह बिन हफ्स बिन अम्र और बसा ओक़ात वह इब्ने अम्र कहते हैं। वल्लाहु आलम! मज़ीद 


सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |? 4 ) | | 


तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 38/67, 68) 


. (527) हज़रत यञ्जला बिन मुर्रा सक़्फ़ी (#) 
ने फ़रमायाः मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) ने देखा 


जबकि मेरे जिस्म पर ख़लूक़ के निशान थे। आपने . 


फ़रमायाः यञ्जला! तेरी बीवी है?” मैंने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमायाः 'जा उसे धो दे, फिर इस्तेमाल न 


` करना। फिर धो दे, फिर इस्तेमाल न करना। फिर _ 


धो दे, फिर इस्तेमाल न करना।' उन्होंने कहाः मेंने 
उसे धो दिया। फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की। 


फिर धो दिया, फिर इस्तेमाल नहीं की। फिर धो 


दिया, फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की। 


 (527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5।24,. 


` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9479. 


(528) हज़रत यअला (ऋ) ने फ़रमायाः में 
 र्सूलुल्लाह (#) के पास से गुज़रा जबकि मैने 
_खलूक़ लगा रखी थी। आपने फ़रमायाः 'यञ्जला! 
तेरी बीवी है?' मेने कहा: नहीं, आपने फ़रमायाः 
. “उसे धो दे, अच्छी तरह धो दे। बार बार धो दे। 

फिर दोबारा न लगाना।' में गया ओर उसको धो 
दिया, अच्छी तरह धो दिया। बार बार धोया, फिर 
_ दोबारा कभी नहीं लगाई। | 
(528) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 524 
` सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई: 9420 
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बाब: (35) कोन सी ख़ूशबू ओरतों के 
. | लिये नामुनासिब (ममनूअ) हे? | |: “““४“2४ 
(529) हज़रत अबू मूसा अशज़री (#) से ७४ ४७ ,) ५६८ 5 en 6 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो Hes .<,6 ७४६ 6 4७ 


` ` भी औरत ख़ूशबू लगा कर लोगों के पास से 


| गुज़रती हे ताकि वह उसकी ख़ूशबू सूंघें ( ओर ०७, (SY OF IS FS OF 
उसकी तरफ़ मुतवज्ा हों) तो वह बदकारा " ७५ ००० 4 2 ५0 ०,०८५ ४७ 


` (ज्ञानिया) है। है 5 kb 25 Bf Ha 
529) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4773, ` | 
( ) (सनद हस ) अबू द ऊदः FE (६2५) 42 52 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9422, तिर्मिज़ी, हदीस: 2786 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि खूशबू से मुअत्तर औरत का घर से बाहर 
निकलना शर्जन हराम है, जबकि आज की औरत ख़ूशबू में लथ पथ होकर दफ्तरों में जाती ओर - 
मुख़्तलिफ़ मख़लूत पारियों ओर तक़्रीबात में शामिल होती है और इसी हालत में मुख़तलिफ़ शॉपिंग 
सेटरों में भी उसका आना जाना रहता है। दीन व शरीयत से कोसों दूर, ईमान की लज्जत से नाआश्ना 
और तहज़ीबे मगरिब की दिल दादा, और मसनून जिन्दगी की बरकतों से महरूम, शमझे महफिल बनने 
के जुनून में मुन्तला आज की बज़अमे ख़ुवेश 'रोशन ख़याल' दर हक़ीक़त जुल्मतों ओर अन्धेरों की 
बासी औरत मख़लूत महफिलों में न सिर्फ शमूलियत इखतयार करती है बल्कि इन महफ़िलों की ज़ीनत 
बनती है, उनकी रूहे रवां बनने की कोशिश करती और फिर उस बेराह रवी पर न सिर्फ वह बल्कि उसके 

` दय्यूस और बेहमियत अज़ीज़ व अक्रारिब, और बाप, ख़ानदान और भाई वगैरह सरे आम फख्र भी 
करते हैं। क्या इन हज़रात वं ख़वातीन ने कभी ये सोचा है कि रोज़े क़यामत अपने रब के सामने कौन सा 
` मुँह लेकर जायेंगे? और क्या ऐसी पैगम्बर मुखालिफ़ाना जिन्दगी गुजार कर इस दुनिया से रुसत होने 
पर नबी-ए-अकरम (ॐ) की शफ़ाअत के हक़दार बन सकेंगे? अल्लाह करीम हम सब को अपने दीने. 
मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाये। आमीन! (2) ये हदीसे 
मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ का सबब बनती है उस सबब 
बनने वाली चीज़ का हुक्म भी वही होता है जो असल चीज़ का होता हे जेसा कि रसूलुल्लाह (#) ने. 
ऐसी औरत को ज़ानिया और बदकार करार दिया है जो ख़ूशबू लगा कर घर से बाहर निकलती और मर्दों 
को फ़िल्ने में मुञ्तला करती है और ये इसलिये कि औरत के वजूद से फूटने वाली महक मर्दों को उभारती 
है कि वह उसे देखें, लिहाज़ा जब वह अजनबी औरत को देखेंगे तो ये नज़र और आँख का ज़िना होगा। 


Sherkhan 
B25 696 7 37 


KN tf * 68 


सुनन £१०५} सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ई) (०८ 


औरत को इसलिये ज़ानिया कहा गया है कि वह उसका सबब बनती है, लिहाज़ा उसका सबब बनने 
. वाली औरत पर भी वही हुक्म लगाया गया है जो असल चीज़ का हुक्म है। (3) 'बदकार औरत है' _ 
यानी ये बदकार और ज़ानिया औरत की अलामत है कि वह लोगों के सामने अपनी ज़ीनत ज़ाहिर करती 
है ताकि लोग उसकी तरफ़ माइल हों। या इशारा है कि उस काम का अंजाम बदकारी है। आखिरकार वह 
जानिया बन जायेगी। | 


loess 00८0 rot 


| बाब: (36) अगर औरत ख़ूशबू लगा ले | 


उसे अच्छी तरह नहाना चाहिए 


` (5730) हज़रत अबू हुरह (#) से रिवायत है... 0,०५० ८} 4६5८ ७५ 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब कोई > 259 35 5:88 Eis 


औरत मस्जिद को जाने लगे (और उसने पहले £. FN 
-ख़ूशबू लगा रखी हो) तो बह अच्छी तरह गुस्ल HP NE 
_ करे, जैसे वह गुस्‍्ले जनाबत करती है।' ies ०८७ 25७० EA Es 
` ये रिवायत मुखुतसर हे! | 5 Pe ४3 - ek ois 

(530) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 7: jp) nr Mime bit iil 


लिन्नसाई: 9423, अबी दाऊद, हदीसः 474, व इब्ने 
ख़ुज़ेमा, हदीस: 682. ko Js ०७०७४ 2७ al | 
। ह 3 ES" ००७ बाज * 


| | sais. "HEY ८. hess 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मस्जिद को' मुराद घर से बाहर जाना है। मस्जिद को जाये या किसी दूसरे | 
` के घर में या खेत में। मस्जिद का ज़िक्र खुसूसन इसलिये किया कि मस्जिद पाकीज़गी की जगह है। वहाँ 
` ख़ूशबू अफ़ज़ल है मगर औरत मस्जिद को जाते वक़्त भी ख़ूशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती चे जायेकि ._ 
किसी और जगह खूशनू लगा कर जाये। (2) “अच्छी तरह गुस्ल करे' क्योंकि: खूशबू तो एक अज्च 
(अंग) से दूसरे अज्च (अंग) को लग जाती है, लिहाजा नहाये बगैर खूशबू का असर ख़त्म न होगा। 
मकसद तो ख़ूशबू को ख़त्म करना है। (3) जैसे गुस्ले जनाबत करती है” यानी खूब अच्छी तरह, ये 
मतलब नहीं कि ख़ूशबू लगाने से गुस्ल फर्ज़ हो जाता है। 
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र बाब: (37) ` न 
ओरत ने ख़ूशबू लगाई हो तो बह मस्जिद में 
नमाज़ के लिये नहीं आ सकती 


' 3) हज़रत hn (क) he क gridit 
कि रयूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस औरतने / ५0 ६-8७ ‰ ७४ 56 , ६८ 
_ खूशबू लगाई हो, वह हमारे साथ इशा की नमाज़ 

पढ़ने मस्जिद में न आये।' TE र 


904 0606“ 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (६ )) बयान कते ५ 0° A ऑल 
हैं कि मेरे इलम के मुताबिक़ यज़ीद बिन ख़ुसैफा की बुस्र «0 ० | ०.०; ४७ ०७ 52५ 

बिन सईद से मरवी रिवायत में इस (यज़ीद बिन ॥ ५ 52 ह~ ए " RF | 
ख़ुसैफ़ो) के क़ौल: अन अबी हुरैरह की किसी ने | 
मुताबिअत नहीं की बल्कि याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन 
अशज ने इसके बरअक्स अबू हुरैर की बजाये उसे ८: %% &४ ४ 8 3 ७४ 2४६ 


Sp 


6 Ow 


AIG. "FEW sal ७६८ M5 55 


जेनब सक्रफिया करार दिया है। Tat sob MOREE 
 (537) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: ८ ११ ०,६६४ 48७ 55; . 2 


१43/444, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9424. “loz: FS SI 
[ | . daa oe} CS 9) (~ | | २ al | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (4४5) के इस क़ोल का मतलब ये है कि ये मज़्कूरा 
रिवायत यज़ीद बिन खुसैफा ने बुस्र बिन सईद से बयान की है और उसे हज़रत अबू हुरैरह (:#) को 
_ मुसनद बनाया हँ जब कि उनके अलावा किसी ने भी इसे हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) की मुसनद नहीं 
बनाया बल्कि याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज ने यज़ीद की मुखालिफ़त की है और इस रिवायत को 
बुस्र बिन सईद से बयान करते हुये अबू हुरैरा (,#) की बजाये हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (कैः) (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+&) की अहलिया मोहतरमा) की मुसनद बनाया है। मकसद ये है कि इमाम 
नसाई (१४६ ) के नज़दीक। याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज को रिवायत राजेह हे। लेकिन असल. 
बात ये है कि यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन खुसैफ़ा सिका रावी है और सिका रावी की हदीस में ज्यादती, 
जबकि वह औस़क़ की रिवायत के मुनाफी या उसके मुखालिफ न हो, तो क़ाबिले क़बूल होती है, 
. लिहाज़ा याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज की मुखालिफत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वल्लाहु 
आलम! (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला साबित होता है कि औरतें नमाज़ पढ़ने की ख़ातिर 
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नसाई / |S * I70 
मस्जिद में जा सकती हैं। (3) 'बख़ूर' एक क्रिस्म की ख़ूशबू है। जब उसे आग से सुलगाया जाता है तो 
खूशबू महसूस होती हे, जैसे आज कल अगरबत्ती वगैरह। लेकिन यहाँ आम ख़ूशबू मुराद है क्योंकि 
किसी किस्म की खूशबू लगा कर भी घर से बाहर जाना औरत के लिये जायज़ नहीं, ख़वाह मस्जिद को 
जाये या कहीं और। इशा की नमाज़ का ख़ूसूसी जिक्र इसलिये कि अंधेरे में औरतों के लिये ख़तरा 
ज्यादा होता है या इसलिये कि औरतें अपने ख़ाविन्दों के लिये उमूमन रात को ख़ूशबू लगाती हैं। 


(532) हज़रत झब्दुल्लाह बिन मसक़द (ङ) 06 ,/५ ८ #4 १; ५७ 
` की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत हि जेनब (क) से >«: ७४७ 6 ...| as Es 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
'जब किसी औरत का इरादा इशा की नमाज़ ४४ “5४ 7 ' 332७ GF i UF 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०% + 


मस्जिद में पढ़ने का हो तो वह ख़ूशबू न लगाये।' 
(532) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


.१42/444, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


9425 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि अगर घर से बाहर न जाना हो तो औरत अपने ख़ाविन्द के लिये ख़ूशबू लगा ._ 


सकती है। 


(533) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ेनब (क) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 


जब कोई औरत इशा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने 


का इरादा रखती हो तो वह ख़ूशबू न लगाये।' 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4६5 )) ने कहा कि 
यहया ओर जरीर की हदीस वुहैब बिन ख़ालिद की 

हदीस की निस्बत ज्यादा दुरुस्त हे। वल्लाहु आलम! 
 (5733) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9427. 
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फ़ायदा : हमारे सामने जो नुस्खा है उसमें यही है कि यहया और जरीर की हदीस वुहैब बिन खालिद की 
हदीस को निस्बत ज्यादा दुरुस्त है। इसमें जरीर की हदीस तो मौजूद है, (हदीस: 533) जबकि यहया 
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के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल , (ई ) | isi % I7! 


को हदीस इस नुस्खे में नहीं। शायद कातिब और नासिख़ से यहया की रिवायत रह गई है और वह लिख 


नहीं सका। वल्लाहु आलम! 


(534) हज़रत ज़ेनब सक्रफ़िया (क) से मरवी 
है कि अल्लाह के नबी (#) ने फ़रमायाः 'जो 
औरत मस्जिद को जाये बह ख़ूशबू न लगाये।' 


(534) .तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9429 


(535) हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (ई), जो 
हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द) की ज़ोज-ए 


मोहतरमा थीं, से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) 


ने उसे (ज़ेनब को) हुक्म दिया था कि जब वह 
इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आये तो ख़ूशबू न 
लगाये। 

(535) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 532 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9430 
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फ़ायदा : इस हदीस का ये मतलब नहीं कि बाकी नमाजों में वह खूशबू लगा कर आ सकती है बल्कि 
इशा का ज़िक्र इसलिये किया कि ये वक़्त औरतों के ख़ूशबू लगाने का होता है जैसा कि हदीस नम्बर 
537 में बयान हुआ, और हदीस नम्बर 537 में आम नमाज़ का ज़िक्र है। ये भी मुमकिन है कि 
अंधेरे की वजह से औरतें उस वक्त ज्यादा हाजिर होती हों जैसा कि फज़ में आती थीं। 


(536) हज़रत ज़ेनब सक्रफिया (#) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 


'जब कोई औरत इशा की नमाज़ के लिये 


(मस्जिद में) आये तो ख़ूशबू न लगाये।'. 


(536) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 532, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9433. 
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(537) हज़रत ज़ैनब म्क्रफ़िया (ङ्ग) से ७ ४ 06 ०८ 58 2 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः “जब | 
तुममें से कोई औरत नमाज़ पढ़ने (मस्जिद में) Ne 8 8 
आये तो किसी भी क्रिस्म की ख़्ूशबू न लगाये।' बा 4 PR ह श: क 
अबू झब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४5 )) ने कहा कि , a i 
ये मज्कूरा हदीस, ज़ोहरी की हदीस (के तौर पर) गैर. " (०१ “= 47 ८० १४ 
महफूज़ (और शाज़) है। (८5 HAN ESE ८5५5 
(537) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5732, +८ ‰ ७५ 5 2८८ ४ ८७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9434. | [ HN Es ४, 


फ़ायदा : इमाम नसाई (4४४5 ) के इस कोल का मतलब ये है कि मज्कूरा रिवायत बसनद अनिज्जोहरी 
अन बुस्र बिन सईद अन ज़ैनब अस्सकफिया दुरुस्त नहीं बल्कि सही रिवायत इस सनद से हैः अन बुकैर 
अन बुस्र बिन सईद अन ज़ैनब अस्सक़फिया क्योंकि हुफ्फाज़ मुहद्दिसीन (4४४5 ) ने ये रिवायत इसी तरह 
(बुकैर की सनद से) बयान को है। ज़ोहरी की सनद से बयान करने वाला सुनेद है और वह ज़ईफ रावी है। 


बाब: (38) बख़ूर का बयान 


NSE 


 (538) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत IR BCE ECE Me 
_ इब्ने उमर (#) जब ख़ूशबू सुलगाते तो 'अगर । ४७ is HN 00005 A 

की लकड़ी सुलगाते और उसमें कोई दूसरी ख़ूशबू 
न डालते। अलबत्ता कभी 'अगर' के साथ काफूर 
डाल लेते, फिर फ़रमाते कि रसूलुल्लाह(#) भी 5५: 55 Ud a ॥| ४८ 
इसी तरह ख़ूशबू सुलगाया करते थे। .._ ४ AY Bh 655 7765 


| 
: HMMS 


है 5७ JG (3४ Cr ५०.-| हा ‘dp २८० - 


(538) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 2254, . 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9435 | 

फ़ायदा : 'बखूर' बुखार से है। चूंकि खूश्बूदार लकड़ी को सुलगाने से बुखारात उठते हैं जिनसे खूशबू 
फेलती है, लिहाज़ा इस किस्म की ख़ूशबू को बख़ूर कह देते हैं वरना बख़ूर किसी एक चीज़ का नाम नहीं। 


Fs Al 0,250 7४८८ 96 65 
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[९9० [ सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


| 
| बाब: (39) ओरतों के लिये ज़ेवरात | 
सोने की नुमाइश की कराहत का बयान 


Sts ८४४ 
स . Hiss 
(539) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+) ६१ 5 06 ७ ॐ ट ६ 
फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (#) अपनी बीवियों 5 , +६८] १९,१९८ ए 06 85 


को ज़ेवरात ओर रेशम से रोकते थे ओर फरमाते 


रा EF 
थे: 'अगर तुम जन्नत के ज़ेवरात और रेशम न जी #- ४८० ७ 


पहनना चाहते हो तो उनको दुनिया में न पहनो' 2४ ०+ ५ ५5९ “76 & 4: &४- 

तख़रीज: (सनद मही) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 7/302 हः ५५१४9 42 ~ i 3७ le 

` 835, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9436, व महीह इने | ६७ ५५०५ #5 $|" ०६; 
_ हिब्बान हः ]463, वल हाकिम अला शर्त अलशैख़ैनः 4/97 

CM 3 ७,०८४ brs 


` फ़वाइद व मसाइल : () अहले बैत का मक़ाम व मर्तबा बहुत बलन्द व बाला है। उनके लिये कुछ 
ऐसी चीज़ें भी नामुनासिब करार दी गईं जो आम मुसलमानों के लिये जायज़ थीं। हर बीवी अपने 
ख़ाविन्द से नफ्के वगैरह का मुतालबा कर सकती है मगर अज्चाजे मुतह्हरात को हर क्रिस्म के मुतालबे _ 
से रोक दिया गया। उनको ग़लती पर दुगनी सज़ा की वईद सुनाई गई जब कि नेकी पर उनका अज्र भी | 
दोहरा है। इरशादे बारी तआला है: 'ऐ नबी ये निहायत आसान है। और तुममें से जो अल्लाह और उसके | 
_ रसूल को फ़रमांबरदारी करे और नेक अमल करे तो हम उसे उसका अज्र दोगुना देंगे और उसके लिये _ 
_ हमने इज्जत का रिज़्क़ तैयार कर रखा है।' (अल अहज़ाब: 33/30, 3) मज्कूरा हदीस भी अहले बैत | 
के साथ ख़ास हे कि उनको ज़ेवरात और रेशम से रोक दिया गया जब कि दूसरी औरतों के लिये आप _ 
` (ॐ) ने सराहतन फरमाया: रेशम और सोना मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल है, मर्दों के लिये 
हराम है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 720, सुनन नसाई, हदीस: 557) इसको दूसरी तौजीह ये है 
` कि पहनना जायज़ है, नुमाइश मकरूह है। (2) इस हदीसे मुबारका की बाबत क़वी एहतिमाल यही हे 
कि ये उम्महातुल मौमिनीन अज्चाजे रसूले करीम (#) के साथ ख़ास है, ताहम मुसलमान ख़वातीन के 
_ `शायाने शान और उनके लाइक़ भी यही है कि वह जन्नत के ज़ेवरात से आरास्ता होने और जन्नत के 
रेशम से शाद काम होने की खातिर अज्चाज़े मुतहहरात (.झैः) की इक्तेदा करते हुये दुनिया में सोने ओर 
रेशम से मुज़य्यन होने से जहाँ तक हो सके परहेज़ करें। रेशम ओर सोना अगरचे मुसलमान ख़वातीन के 
लिये मुबाह और हलाल है, ताहम अज़ीमत और इस्तेहबाब इसमें है कि मुमकिन हद तक दुनियावी 
बनाव सिंगार और जेब व ज़ीनत से मोहतात रहा जाये! 
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(540) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) की हमशीरा 
मोहतरमा फ़रमाती हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने हमें 
ख़ुत्बा देते हुये फ़रमायाः 'ऐ औरतों की जमाअत! 


क्या तुम्हारे लिये ये काफ़ी नहीं कि तुम चाँदी के 


जेवरात पहन लो? ख़बरदार! जो भी ओरत सोने 


के ज़ेवरात नुमाइश के लिये पहनेगी, उसे उसकी 


बिना पर अज़ाब होगा।' 


(540) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4237, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9437. | 


(547) हज़रत हुज़ेफा (#) की हमशीरा 
मोहतरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने 
हमें ख़िताब फ़रमायाः 'ऐ औरतों की जमात! 
क्या तुम्हारे लिये चाँदी के ज़ेवरात काफी नहीं? 
ख़बरदार! जो औरत सोना नुमाइश के लिये 
पहनेगी, उसे उसी सोने से अज़ाब दिया जायेगा।' 
(547) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9438. 


(542) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (,#) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो 
औरत (नुमाइश के लिये) सोने का हार पहनेगी, 
अल्लाह तआला (क्रयामत के दिन) उसकी गर्दन 


में आग का हार डालेगा। और जो औरत (नुमाइश _ 


के लिये) अपने कानों में सोने की बालियाँ 


डालेगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके 


कान में आग की बालियाँ डालेगा।' 
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सुनन नसाई ज़ीनत 
(542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
4232, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9439, 


(543) रसूलुल्लाह (ॐ) के आज़ादकर्दा | 


गुलाम सोबान (:#) ने बयान फरमाया कि हज़रत 
फ़ातिमा बिन्ते हुबैरा (#) रसूलुल्लाह(#) की 
ख़दमत में हाजिर हुईं तो उनके हाथ में बड़ी बड़ी 
` अंगूठियाँ थीं। रसूलुल्लाह(#) उनके हाथ पर 


(कोई चीज़) मारने लगे। वह हज़रत फ़ातिमा _ 
बिन्ते रसूल (ॐ) के पास गई और उनसे: 
रसूलुल्लाह (#४) के इस सुलूक का शिकवा. 


किया। (ये सुन कर) हज़रत फ़ातिमा (#) ने 
अपने गले में डाली हूई सोने की ज़ंजीर खींच 
डाली और कहने लगीं: ये ज़ंजीर मुझे अबुल हसन 
. (हज़रत अली (#)) ने तोहफ़ा में दी हे। 

` रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ लाये तो ज़ंजीर उनके 
_ हाथ ही में थी। आपने फ़रमायाः 'फ़ातिमा! क्या 
ये बात तेरे लिये इज़त अफज़ा है कि (क्रयामत के 


दिन) लोग कहें, रसूलुल्लाह (#) की बेटी के . 


हाथ में आग की ज़ंजीर है?' फिर आप वापस चले 
गये, बेठे नहीं। हज़रत फ़ातिमा(+) ने वह ज़ंजीर 


बाज़ार भेज कर बेच दी और उसकी क़ीमत से एक _ 
गुलाम ख़रीद लिया ओर उसे आज़ाद कर दिया। | 
रसूलुल्लाह (#) को सारी बात बयान की गई तो. 
आपने फ़रमायाः शुक्र हे अल्लाह तआला का. 


उसने फ़ातिमा को आग से बचा लिया।' 


(543) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: 
- 5/278, 279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9440. 
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(544) हज़रत सोबान (#) ने फ़रमाया 
हज़रत (फ़ातिमा) बिन्ते हुबेरा (#) 
रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में हाजिर हुईं तो 
उनके हाथ में सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थीं। 
` बाक़ी रिवायत हस्बे साबिक़ हे। क्‍ 


(544) तख़रीज : (सनद्‌ सही) पिछली हदीस देखें | 


. सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 944, अत्तयालिसीः 990, व 
सहीह अल हाकिम अला शर्तिश्शैखैनः 3/52, 53 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रंत सौबानं रसूलुल्लाह (ई) के आज़ादकर्दा गुलाम थे। अरबी में 
आज़ादकर्दा गुलाम को मौला कहते हैं। (#). (2) सोने की' तभी तो रसूलुल्लाह (#) ने नाराज़ी | 


` का इजहार फरमाया। 


(545) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमायाः में 
नबी-ए-अकरम (#) के पास बेठा थ कि एक 
औरत आपके पास आई ओर कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में सोने के दो कंगन इस्तेमाल कर सकती 
हूँ? आपने फ़रमायाः 'ये आग के दो कंगन हैं।' 


उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! सोने का हार? | 


आपने फ़रमायाः "तेरे गले में हार होगा आग का।' 
वह कहने लगी: सोने की बालियाँ? आपने 
फरमायाः 'बालियाँ भी आग की हें।' रावी ने 


कहा: उस औरत ने सोने के दो कड़े पहन रखे थे, 


उसने उतार कर वह फेंक दिये। उसने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर औरत अपने ख़ाविन्द के 
लिये ज़ेब व ज़ीनत न लगाये तो वह उसके 
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| न कन जलन बमत 


नज़दीक कम मर्तबा हो जाती हे। आपने फरमायाः 


'कोन सी चीज़ मानेअ हे कि वह चाँदी की दो 
बालियाँ बना ले। फिर उसे ज़ाफरान या अबीर से. 


रंग ले। 
ये अल्फाज़ (उस्ताद अहमद) इन्ने हर्ब के हैं। 


(545) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
2/440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9442, 9443. 


(546) हज़रत आयशा (क) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ई) ने उन (हज़रत आयशा) के 
हाथों में सोने के दो कंगन देखे तो 
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रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः “में तुझे इससे 


अच्छी चीज़ न बताऊँ कि तू उन्हें उतार दे और (€ ४॥ 0,८7 5 i 55 5% 
चाँदी के दो कंगन बना ले, फिर उनको ज्ाफ़्रान |) ५५८ 05 45 “5. ४ 
के साथ सुनहरी बना ले। | 
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ets 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (६5 )) ने कहा: ये i 
(हदीस इस सियाक से) गेर महफूज़ है। वल्लाहु 
. आलम! 


(546) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल्बज्ज़ार: ३/382, +) ‰% | aN 2८ ४ ०७ 
383, हदीस: 3007, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9444. 72 iis 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (६5) का इस सियाक़ को गैर महफूज़ कहना महल्ले - 
नज़र है। ये हदीस सनदन मही है, इसलिये उसके गैर महफूज़ होने की वजह नहीं बनती। वल्लाहु 
आलम! (2) सोना बहुत कीमती चीज़ है। इतनी मालियत वाली चीज़ को सिर्फ जेब व जीनत के लिये 
रख छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं जबकि अल्लाह तला ने इसे तिजारत के लिये पैदा फ़रमाया है। 
बाक़ी रही जीनत! तो वह उसके रंग से भी हासिल को जा सकती है, और सोने के जेवरात में नुमाइश ` : 
ओर फ़ख् का गालिब इम्कान हे, लिहाज़ा बावजूद जवाज़ के परहेज बेहतर है, खुसूसन अहले इलम व 
फज्ल के लिये। 
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नसाईं 5४४35 
| बाब (40) मर्दों प सोना हराम हे | 


(547) हज़रत अली बिन अबी तालिब (कै) 


ने फ़रमाया कि अल्लाह के नबी (ॐ) ने रेशम. 


अपने दायें हाथ में पकड़ा ओर सोना अपने बायें 
हाथ में, फिर फ़रमाया: 'ये दोनों चीज़ें (पहनना) 
मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हें।' 
(547) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9445. | 
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फ़ायदा : गोया औरतों के लिये जायज़ है जैसा कि आइन्दा रिवायात में सराहतन ज़िक्र है और मर्दों के ' 
लिये औरतों की मुशाबिहत इख्तियार करना जायज़ नहीं। ज़ेब व ज़ीनत औरतों का ख़ास्सा है ओर ये. 


मर्दांगी के ख़िलाफ़ है। 


(548) हज़रत अली बिन अब्री तालिब (#) 
ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने रेशम अपने दायें 
हाथ में लिया ओर सोना बायें में, फिर फ़रमायाः 
'ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हें।' 
(5१48) तख़रीज : (सनंद म्ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9446. | 


(549) हज़रत अली (ह) ने फ़रमायाः नबी . 
. (ॐ) ने रेशम लिया ओर दायें हाथ में पकड़ा ओर. 
सोना लिया ओर उसे बायें हाथ में पकड़ा, फिर - 


फ़रमायाः 'ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हें।' 
SN OO OO OOOO oO न! 
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Es 3 i सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4५४5 )) ने कहा कि | 55% र i गा a 
इब्ने अल मुबारक की हदीस दुरुस्त है लेकिन इसका क़ौल da । 5 हि 
[ नहीं ह 6 ‘ Cr > 
_ अफलह (दुरुस्त नहीं बल्कि) अबू अफलह सही है। - द is a ठ | 
25 a ८.3४ $| 0५६ 


(549) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 547, Ass Le HIE A 2.४ 5 ८५६ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9447. AS 3 4७४७ (४३ Sf ०.०८ ७: 
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(5050) हज़रत अली (कै) ने फ़रमाया कि ६९५४ ७७ 3७ 6७ ६९ ५५ ७८३ 
ना श म ७-५8 ५ 056 

'बेशक ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।' HE ef lp -४ ५४ 

(550) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5047, "ट El 6 AA (| 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9448. : ` JE BN Ml ५८ ६० 

| REE Js Fl SEE Eas 

is" UE J | »; ००: ५४ 


“Cn dcn 
फ़ायदा :इस हदीस में दायें बायें का फर्क किसी रावी की गलती है क्योंकि हदीस बुनियादी तौर पर एक ही है। 


(557) हज़रत अबू मूसा (ङ) से रिवायत है 0७ ,३,७४॥ ८१८ ८5 २७८ ७८] 

कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'सोना और :८ ,, ,. ६: , (६ 4. ७४ 

रेशम (पहनना) मेरी उम्मत की औरतों के लिये 

हलाल किया गया हे जबकि मर्दों पर हराम है।' 

_ (5757) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 720 4 cp 2४| ss og OF 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9450. | RBI" ४७ ols 
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सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | > 5) | WSC # t80 


(552) हज़रत मुआविया (#) से रिवायत है ..१ 5६६४ ६८ ७95 १} १,८३५ ८५४ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने रेशम ओर सोना पहनने से 
मना फ़रमाया हे मगर थोड़ा थोड़ा। 

अब्दुल वह्हाब ने इस (सुफ़ियान बिन हबीब) की | 
मुखालिफ़त की है। उसने ये रिवायत खालिद, अन मैमून ४ $१5 अ ७४ Os 
अन अबी क्रिलाबा की सनद से रिवायत की है। (उसने ६ १3 ७% 4 48७ . Gh 
अबू क़िलाबा और ख़ालिद हज्ज़ाअ के दरम्यान मेमून vl dos Es 
का वास्ता बढ़ा दिया है।) वल्लाहु आलम! 5 EE 
(552) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 

4239, पिछली हदीस देखें 

फ़ायदा : थोड़ा थोड़ा' अरबी में लफ़्ज़ 'मुक़त्तअ' इस्तेमाल किया गया है, यानी क़लील हो और | 
मुख़्तलिफ़ जगहों पर हो, जैसे: तलवार के दस्ते पर नक़्श व निगार को सूरत में हो या नुकात की सूरत | 
में। पूरे दस्ते पर सोना न चढ़ाया जाये। इसी तरह चाँदी को अंगूठी पर सोने के निशानात हों। इसी तरह _ 
रेशम भी किसी और कपड़े पर टुकड़ों की सूरत में लील (कम) मिक़्दार में हो या रेशम की लाइन हों 
या छोटी पड्टियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं। गोया कलील मिक़्दार में हो और मुख़तलिफ़ जगहों पर हो। याद 
रहे कि ये मर्दों के लिये है। औरतों के लिये सोने और रेशम का इस्तेमाल मुत्लक़न जायज़ है जैसे 
साबिक़ा हदीस में सराहत हो चुकी है। क्‍ | 
(553) हज़रत मुआविया (#) से मरवी है कि. 2९ ७५४ ०3७ ६ 5 54 एदी 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया ९८५ 5 

है मगर ये कि मुख्तलिफ़ जगहों पर क़लील ° _' i र ह है 
मिक़्दार में हो और रेशमी गदीलों पर बैठने सेभी ५१ ० “2४ ठ ४ 


PAN ERASE 


मना फ़रमाया। BE ls Ale ll ko १४ 
(553) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा HY 25) 53 ५४४४ yl bl 
लिन्नसाईं: 9452. | [ 


फ़ायदा : रेशमी गदीले' जो चीज़ें मुश्तरका इस्तेमाल की हैं उन्हें औरतें भी इस्तेमाल करती हैं ओर मर्द 
भी और इनमें इम्तियाज़ रखना मुश्किल है, वह रेशम या सोने से नहीं होनी चाहिए। गदीले पर कोई भी - 
` बैठ सकता है। 
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(554) हज़रत अबुश शेख़ से रिवायत है कि 


उन्होंने हज़रत मुआविया (#) को फ़रमाते सुना 


जब कि उनके पास बहुत से अस्हाबे मुहम्मद(ॐ). 
बेठे थे: क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी 
(ॐ) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया हे मगर ये 
कि वह मुख़तलिफ़ जगहों पर थोड़ा थोड़ा हो? 
उन्होंने कहा: अल्लाह की क्सम! हाँ! 

(554) तख़रीज : (सनद मही) अत्तबरानी फ़िल्कबीरः 
9/353, हदीस: 826, अबी दाऊद, हदीस: 794, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9453, 9599. 

(555) हज़रत अबुश शैख़ से रिवायत हे कि 
_ एक दफ़ा हज़रत मुआविया (क) के किसी हज 

` के दौरान में हम उनके साथ थे कि उन्होंने हज़रत 
मुहम्मद (#) के महाबा में से कई महाबा को 
जमा किया ओर फ़रमायाः क्या तुम नहीं जानते 
कि रसूलुल्लाह (#) ने (मर्दों को) सोना पहनने 
से मना फ़रमाया हे मगर ये कि वह मुख़तलिफ़ 
जगहों पर थोड़ा थोड़ा हो? उन्होंने कहाः अल्लाह 
को क़सम! जी हाँ। | E 
यहया बिन अबी कसीर ने मतर (अलवर्राक्र) की 
मुखालिफत की है, और इस (यहया बिन अबी कसीर) 
पर उसके शागिर्दो ने भी इख्तिलाफ किया है। 


(555) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9454, पिछली हदीस: 562, 
563 


S| सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : मतर ने इस सनद हदीस बयान को है: अन अबी शेख़ कालः बेनमा नहनु मअ मुआविया 
जबकि यहया बिन अबी कसीर ने बयान किया हे तो कहा है: हहसना अबू शेख़ अल्हुनाई अन अबी 
हिम्मानः अन मुआविया .... तो यहया ने अबू शैख़ और हज़रत मुआविया के दरम्यान अबू हिम्मान का 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| CSET $ 482 


वास्ता बढ़ा दिया है, और यहया बिन अबी कसीर के शागिर्दो में भी इख्तिलाफ़ है। अली बिन मुबारक 
ने यहया से बयान किया है तो कहा है: हहसनी अबू शेख़ अल्हुनाई, अन अबी हिम्मान अन मुआविया 
लेकिन जब यहया के शागिर्द हर्न बिन शद्दाद ने उससे बयान किया है तो कहा है: हदसनी अबू शैख अन 


अख़ीह हिम्मानः अन मुआविया 


जिस साल हज़रत मुआविया (%#) ने हज किया 
उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) के बहुत से सहाबा को 


काबा में जमा किया और फ़रमाया कि में तुमसे : 


अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या 
. र्सूलुल्लाह (#) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया 
है? उन सबने फ़रमायाः जी हाँ। हज़रत 
मुआविया(#) ने फ़रमायाः में भी गवाही देता हूँ। 
हर्ब बिन शद्दाद ने इस (अली बिन मुबारक) की 
मुख़ालिफत को है। इस (हर्ब) ने ये हदीस (इस तरह) 


बयान की है: अन यहया, अन अबी शैख, अन अख़ीहि _ 


हिम्मान। 


(556) तख़रीज : 


5I5 (सनद्‌ सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9455. ` | 


इसकी तफ्सील अगली रिवायात में आ रहा है। 
(556) हज़रत अबू हिम्मान से मरवी है कि _ 
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फ़ायदा : साबिक़ा हदीस के तहत इसकी वज़ाहत हो चुकी है। 


(557) हज़रत हिम्मान से रिवायत है कि जिस 
साल हज़रत मुआविया (.&) हज को गये उन्होंने 
बहुत से अम्हाबे रसूल (#) को काबा में इकट्ठा 
करके फ़रमायाः में तुमसे अल्लाह तआला के नाम 


पर पूछता हुँ: क्या रसूलुल्लाह (ॐ) ने सोना _ 


पहनने से मना फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमायाः जी 
हाँ। हज़रत मुआविया (,) ने फ़रमायाः में भी 
गवाही देता हूँ। 


Al ko ll 0५० ७-७ bo I 
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नुनननआाई ए ०३) 
ओज़ाई ने इस (हर्ब बिन शद्दाद) को मुखालिफत की है, 5 2 IE SN eg BF es 
और ओज़ाई के शागिदाँ ने इस पर इड्तिलाफ किया हीं ; FE IN i . if ए; 

(557) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, SE 22 > क "> 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9456, मुसनद अहमदः 4/96 | 4०४ १८४ १२४८० SY 

फ़ायदा : ओज़ाई (१४5 ) ने हर्ब बिन शद्दाद की मुख़ीलफ़त इस तरह की है कि वह यहया बिन अबी 

कमीर से बयान करते हुये कहते हैं: हदसनी अबू शैख़, कालः हंहूसनी हिम्मान जबकि हर्ब बिन शद्दाद ने 

'हिम्मान' की बजाये 'अन अख़ीहि हिम्मान कहा है जैसा कि पहले उसकी वज़ाहत की जा चुकी है। 
ओऔज़ाई के शागिदाँ का इस पर इर्तलाफ यूँ है (जिसकी तफ़्सील अगली रिवायात में आ रही है) कि 

शुऐब ने औज़ाई से बयान किया तो कहा: हद्दसनी अबू शेख, क़ाल: हद्दसनी हिम्मान, क़ाल हज्जा 

मुआवियतु .... अम्मारा बिन बिश्र ने इससे बयान किया तो कहा: हहूसनी अबू इस्हाक़, क़ांल: हद्सनी _ 
` हिम्मानु, क़ाल हज्जा मुआवियतु ओज़ाई के एक शागिर्द उक़्बा (इब्ने अल्क़मा मआफिरी बैरूली) ने. 
औओज़ाई से बयान किया तो कहा: हहंसनी अबू इस्हाक़, क़ाल: हहसनी इब्ने हिम्मानु, क़ाल: हज्ज 
` मुआवियतु .... औज़ाई के चौथे शागिर्द यहया बिन हम्ज़ा ने बयान किया तो औज़ाई के दीगर बयान 
करने वाले तीनों शागिदों से इख़ितलाफ़ करते हुये कहा: हह्सना यहया: हहसना हिम्मानु क़ाल: हज्ज 
मुआवियतु .... खुलास-ए-कलाम ये है कि शुऐब ने, अपने उस्ताद औज़ाई से यहया बिन अबी कसीर 
वाली रिवायत बयान को तो यहया बिन अबी कसीर का उस्ताद अबू शैख़ को बयान किया है। उमारा 
बिन बिश्र ने ओज़ाई से यहया की रिवायत बयान की तो यहया बिन अबी कसीर का उस्ताद अबू | 
इस्हाक़ अस्सबीई को करार दिया है। औज़ाई के एक और शागिर्द यहया बिन हम्ज़ा ने यही रिवायत 
बयान को तो यहया बिन अबी कसीर का उस्ताद हिम्मान बयान किया। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये 

(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 38/227-229) 


(5758) हज़रत हिम्मान ने बयान फ़रमाया कि 0७ 5७० ८? ०२६६ 58 C45 78 
हज़रत मुआविया (#) हज को गये तो आपने १ ५; , Bl 4५ ७७ 
अन्सार की एक जमाख्त को काबा में बुलाया FR 
ओर फ़रमायाः में तुम्हें अल्लाह तआला का ८१5 ० DY 5 oh 
वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुमने JG , sl is 3७ ES ls 
रसूलुल्लाह(#) को सोने के इस्तेमाल से मना ।;४ ७८५ 4,७८ ६5 06 १७> 5 
नहीं सना?  हाँ। फ Fe 
फ़रमाते नहीं सुना? उन सबने कहाः हाँ! ® (हमने 85४ i Ll ७ J 
ज़रूर सुना हे) हज़रत मुआविया (कैः) ने 
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फ़रमाया: में भी इस बात पर गवाह हूँ (मेंने भी 
सुना है।) 

(558) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 556, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9457, तबरानी: 9/354, 
355, हदीस: 830 


(559) हज़रत हिम्मान ने बयान फ़रमाया कि 


हज़रत मुआविया (#) हज को गये तो उन्होंने 


अन्सार की एक जमात को काबा में बुलाया 
और फ़रमायाः में तुम्हें अल्लाह तआला का 
वास्ता .देकर पूछता हूँ, क्या तुमने 
रसूलुल्लाह(#) को सोने के इस्तेमाल से मना 
फ़रमाते नहीं सुना? उन्होंने कहा: अल्लाह की 
क्रसम!' जी हाँ! (हमने सुना हे।) हज़रत 


मुआविया(ॐ) ने फ़रमायाः में भी गवाही देता हूँ 


_ (कि मैंने भी आपसे सुना है।) 


(559) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 556 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9458 


. (560) हज़रत इन्ने हिम्मान से रिवायत हे कि 


हज़रत मुआविया (क) हज को गये तो वहाँ 
उन्होंने काबा में अन्सार की एक जमाअत को 
बुलाया और फ़रमायाः क्या 
रसूलुल्लाह(#) को सोने के इस्तेमाल से मना 
फ़रमाते नहीं सुना? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (सुना 
है।) हज़रत मुआविया (ङ) ने फ़रमायाः में भी 
गवाही देता हूँ। 


(5760) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 556, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9459. 


तुमने 
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(567) हज़रत हिम्मान ने फ़रमाया कि हज़रत 


मुआविया (:#) हज करने गये तो उन्होंने अन्सार 


के कुछ लोगों को काबा में बुलाया ओर फ़रमायाः 
में तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या 


. तुमने रसूलुल्लाह (#) को सोने के इस्तेमाल से. 


मना फ़रमाते नहीं सुना? उन सब ने कहा: अल्लाह 
की क्सम! हाँ (सुना हे।) हज़रत मुआविया (ॐ) 
ने फ़रमायाः में भी गवाही देता हूँ। 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (६5 )) ने कहा कि 
उमारा यहया की निस्बत ज्यादा हाफिज़ है और इसकी 
हदीस दुरुस्त ओर सही होने की ज्यादा हक़दार है। _ 
(567) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 556, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9460 
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फ़ायदा : शारेह सुनन नसाई मुहम्मद बिन अली अत्यूबी कहते हैं कि 'अलमुज्तबा' वाले नुस्खे में 
उमारा' है लेकिन दुरुस्त 'क़्तादा' है जैसा कि सुनन नसाई 'अल कुब्रा' 5/439 और तोहफ़तुल 
अश्राफ़ (8/436) में है। इमाम नसाई (४5) ने उमारा (दरहक़ीक़त क़तादा) की रिवायत को सही 
करार दिया है। इसकी वजह ये है कि 'क़तादा' यहया की निस्बत अहफज़ है, इसलिये इसकी बयानकर्दा 
रिवायत राजेह है क्योंकि इस तरह वह महफूज़ सही रिवायत बनती है। खुलास-ए-कलाम ये है कि 
-क़तादा अन अबी शेख़ अन मुआविया (.&) वाली बिला वास्ता रिवायत ही सही है जबकि दीगर 
रुवात ने अबू शेख ओर हज़रत मुआविया (,#) के दरम्यान हिम्मान या अबू जमान या इब्ने हिम्मान 


`का वास्ता बयान किया है। वल्लाहु आलम! 


(562) हज़रत अबू शेर हुनाई ने कहां: में 
हज़रत मुआविया (:#) से सुना जब कि उनके इर्द 
गिर्द मुहाजिरीन व अन्सार के बहुत से लोग थे, 
उन्होंने फ़रमायाः क्या तुम जानते हो कि 
रसूलुल्लाह (#) ने रेशम पहनने से मना फ़रमाया 
है? उन सब ने कहा: अल्लाह की क़सम! जी हाँ। 
हज़रत मुआविया (#) ने फ़रमायाः ओर आपने 
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सोना इस्तेमाल करने से भी मना फ़रमाया है मगर 
ये कि वह मुख़्तलिफ़ जगहों में थोड़ा थोड़ा लगा 
हुआ हो? उन सब ने फरमायाः जी हाँ। 


अली बिन गुराब ने इस (नत्र बिन शुमेल) की 


मुखालिफत की है और ( इस हदीस को) इब्ने उमर की 
मुसनद करार दिया है। 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 
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. (562) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुवर 
लिन्नसाई: 9467, 9600. 
(563) हज़रत इब्ने उमर (क) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने सोने के इस्तेमाल से मना 
फ़रमाया मगर ये कि वह बिखरा हुआ हो। 

अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई (१४६ )) ने कहा कि 
नज्र (इन्ने शुमेल) को हदीस ज्यादा दुरुस्त है। 

(563) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9462, 9598. 


“CEG 27 - 


०७ ८35४ ८2 >>: Ci ५-7 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई का मक़स़द ये बयान करना है कि मज़्कूरा रिवायत से पहली 
` रिवायत (हदीसः 562) ज़्यादा दुरुस्त है जो कि नज़ बिन शुमेल बेहस बिन फ़हदान से, वह अबू शेख़ 
हुनाई से और वह हज़रत मुआविया (झह) से बयान करते हैं जबकि मज़्कूरा रिवायत: 563. जो कि 
. अली बिन गुराब ने बेहस बिन फ़हदान से, उसने अबू शेख़ से ओर उसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर. 
(ऋः) से बयान की है, ये रिवायत इब्ने उमर की मुसनद के तौर पर तो ज़ईफ़ है, ताहम उसका मतन | 
हज़रत मुआविया (:#) की मुसनद की वजह से सही है। नज़ बिन शुमेल अली बिन गुराब से कहीं 
ज्यादा हाफिज और अस्बत है जबकि अली बिन गुराब तो ज़ईफ व मुदल्लिस और शीया था। वल्लाहु 
आलम! (2) तर्जुमे में चूंकि सनद ज़िक्र नहीं होती, लिहाज़ा कारेईन के लिये एक रिवायत का इस कद्र 
ज्यादा तकरार मलाल व उकताहट का बाइस बनता है और उनहें ये बेफायदा मालूम होता है लेकिन 
इमाम नसाई (१४६ ) का मक़सूद सनद के बयान में इख़ितलाफ़ ज़ाहिर करना है जो हदीस की हैसियत 
जाँचने के लिये बुनियाद की हैसियत रखता है ओर मुहद्दिसीन के नज़दीक ये इन्तेहाई, कीमती मुफीद 
और दिलचस्प चीज़ होती है। 
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ल :(47) 
किसी शख्स को नाक कट जाये तो क्या द 
सोने की नाक लगवा सकता हे? 


(564) हज़रत अर्फ़जा बिन असअद (:#) से. 


रिवायत है कि दोरे जाहिलियत में जंगे कुलाब के 
दिन उनकी नाक कट गई थी तो उन्होंने चाँदी की 
नाक लगवाई लेकिन (वह ख़राब हो गई ओर) 
उससे बदबू आने लगी तो नबी-ए-अकरम (ॐ) 
ने फ़रमाया कि वह सोने की नाक लगवा ले। 
(564) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
770, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9463, व सहीह इब्ने 
हिन्बान, हदीस: 466 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) चाँदी को रंग लग जाता है। नाक में उमूमन रतूबत रहती है, इसलिये चाँदी को 

रंग लग गया ओर उसमें रुतूबत अटकने लगी और उससे बदबू आने लगी, बख़िलाफ़ इसके सोना बहुत 

` मज़बूत और नफ़ीस धात है। इसे इतनी जल्दी रंग नहीं लगता और ये ख़राब भी नहीं होता, इसलिये आप 

(ह) ने उन्हें सोने की नाक लगवाने का मश्वरा दिया। (2) मालूम हुआ कि मर्द के लिये सोने का 
इस्तेमाल बतौर ज़ीनत मना है, बतौर ज़रूरत जायज़ हे, जैसे: दाँत हिलने लगें तो उन्हें सोने के तार से 
बँधवाया जा सकता है। इसी तरह कोई और ज़रूरत पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं। (3) 'जंगे कुलाब' कुलाब 
एक कुएँ, या चश्मे का नाम था। वहाँ दौरे जाहिलियत में जबरदस्त जंग हूई थी जो बहुत मशहूर हुई। 


(565) हज़रत अन्दुरहमान बिन तरफ़ा ने अपने 


दादा मोहतरम हज़रत अरफ़जा बिन असअद(#) 


से बयान किया ओर उन्होंने अपने दादा मोहतरम 
को देखा था कि जंगे कुलाब के दिन उनकी नाक 
कट गई थी। उन्होंने चाँदी की नाक लगवा ली 
लेकिन उससे बदबू आने लगी तो नबी-ए 
अकरम(#) ने उन्हें रमाया कि सोने की नाक 
लगवा लो। 
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(5765) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, .. 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9464, अबू दाऊद, हदीस: 
4232-4234. 


(566) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (१,४ ) से 
रिवायत हे कि हज़रत उमर (क) ने हज़रत 
सुहेब(#) से फ़रमायाः क्या वजह है कि में तुम 
पर सोने की अंगूठी देखता हूँ? वह फ़रमाने लगेः 

ये आपसे बेहतर शश्‍्सियत ने देखी थी। उन्होंने तो 
उस पर ऐब नहीं लगाया था। हज़रत उमर (क) ने 
फरमाया वह कोन थे? उन्होंने फ़रमायाः 

रसूलुल्लाह (ॐ) . 

(566) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 9465. 


| बाब (43) सोने की अंगूठी का बयान | का बयान 


(567) हज़रत इब्ने उमर (के) से रिवायत हे 

उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने (पहले) 
सोने की अंगूठी बनवाई ओर पहनी तो लोगों ने 
भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। तब 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः'में ये (सोने की) 
अंगूठी पहना करता था लेकिन आइन्दा इसे कभी 
नहीं पहनूँगा।' ये फ़रमाने के बाद आपने सोने की 
अंगूठी उतार फेंकी तो लोगों ने भी अपनी (सोने 
की) अंगूठियाँ उतार फेंको। 


(567) तख़रीज 
लिन्नसाई: 9466. 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुन्रा 
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(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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Ns i re सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ८:3) 


फ़वाइद व मसाइल :.() इस हदीस से मालूम हुआ कि इब्तिदाअन मर्दों के लिए भी सोने की _ 
अंगूठी पहननी जायज़ थी, इसलिये रसूलुल्लाह (#) ने और आपके साथ साथ सहाब-ए-किराम 
(ऋ) ने भी सोने को अंगूठियाँ बनवाई और पहनी। (2) इस हदीसे मुबारका से सहाब-ए-किराम 
(ऋः) की अजमत भी आश्कारा होती है कि वह रसूलुल्लाह (ॐ) की, तमाम आमाल में, मुताबिअत 
के अज़ हद हरीस थे। यही वजह है कि जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह (#) ने सोने की अंगूठी पहनी 
हूई है तो उन्होंने सोने की अंगूठियाँ बनवा कर पहन लीं और जब नबी-ए-अकरम (#) ने उतार फेंकी 
तो उन सब ने भी उतार दीं। रसूले करीम (ह) के तमाम अक़वाल व अफल में हज़राते सहाब-ए 
` किराम (#9) की फ़रमांबरदारी का यही मामूल था मगर ये कि कोई अमल आपकी ख़ुसूसियत हो। 
(3) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी यक्रीनन हराम और नाजायज़ है जबकि उनके लिये चाँदी की अंगूठी 
पहनना क़तई तोर पर जायज़ है। मदाँ के चाँदी की अंगूठी पहनने को बाबत, अहले शाम के कुछ उलमा 
के अलावा तमाम अहले इस्लाम का इसके जवाज़ पर इत्तेफ़ाक़ है। दीगर सही रिवायात में सराहत है कि 
फिर रसूलुल्लाह (#) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई ताकि ख़ुतूत व फ़रामीन पर मुहर लगा सकें। नबी- 
ए-अकरम (#६) के बाद वही अंगूठी ख़लीफ-ए-रसूल, खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ 
(ऋः) ने पहनी, फिर उनके बाद ख़लीफ़-ए-सानी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (,#) ने 

` पहनी, फिर उनके बाद तीसरे ख़लीफ-ए-राशिद हज़रत उस्मान जुन्नूरैन (##) ने पहनी यहाँ तक कि वह | 
अंगूठी बहरे अरीस में गिर गई और तलाशे बिस्यार (बहुत तलाश) के बावजूद न मिली। (सहीह | 
बुखारी, हदीस: 5866, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2097-(54) (4) 'कभी नहीं पहनूगा' गोया . 
इजाज़त मन्सूख़ हो गई। आइन्दा अहादीस में हुर्मत को सराहत है। (5) 'उतार फॅकी' फिर पकड़ ली या 
सहाब-ए-किराम (ई) ने उठा कर पकड़ा दी होगी। कुछ का ख्याल हे ये मतलब नहीं कि उतार कर | 
ज़मीन पर फेंक दी बल्कि जेब वगैरह में डाल ली क्योंकि माल ज़ाया करना हराम है। वल्लाहु आलम! 
(568) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: नबी ६2, „5 2 ७६७ 06 22 ८८] 
ए-अकरम (#) ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी | 
कपड़ों ओर सुर्ख़ रेशमी गदीलों और जिह (के 


($ ५ ($ » Re 2-02 ७ Fs 
८७४७ ७८५ 9 55» & ‘GE | 


इस्तेमाल) से मना फ़रमाया। ह (४७३ el ko ll SE (टी 
(568) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: ८१ ४४ ७5 ५४४ ४५७ ८ 
. 2808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9467. dard 53 AN Fa 


फ़वाइद व मसाइल : (7) रेशमी कपड़ों' अरबी में लफ्ज कस्सी इस्तेमाल किया गया है। कस मिस्र 
के इलाक़े में एक बस्ती का नाम था, जहाँ रेशमी कपड़े बनाये जाते थे। उनको क़स कहा जाता था। मुराद 
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रेशमी कपड़े हैं, कस में बनीं या कहीं और क्योंकि हुर्मत की वजह रेशम होना है न कि क़स बस्ती में 
तैयार होना। दूसरी तौजीह ये को गई है कि क्रस असल में क़ज़ था और इसके मानी हैं कच्चा रेशम। गोया 
कस से मुराद कच्चे रेशम से बनाये गये कपड़े हैं, यानी रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिये हराम है चाहे 
कच्चा हो या पक्का। (2) 'सुर्ख रेशमी गदीलों' रेशमी गदीले उमूमन सुर्ख होते थे वरना रेशमी गदीले 
हराम हैं, सुर्ख हों या सब्ज़, सफेद हों या स्याह। (3) 'जिअह' जौ का नबीज़ जिसमें नशा होता था। | 


(569) हज़रत अली (ॐ) से रिवायत है, ... 2५८ ९८.८5 ६; 4८5% ८०; 


.. उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे सोने 
की अंगूठी, क़स कपड़ों ओर सुर गदीलों के 


Bh ८5 ८5७८ Ll be ८४55 4 


इस्तेमाल से मना फ़रमाया हों | Moi ४४० sf ४५७ ८९५४ ५ 
(5769) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें,.. (#“४ ८59 फ 6 ss 
सुनन अल कुन्शा लिन्नसाईं: 9468 il SN ८५ 


फ़ायदा : सुर्ख़ गदीलों' इनमें रूई भरी होती थी और उन्हें ऊँट के पालान के ऊपर रखा जाता था ताकि 
पालान की लकड़ी से जिस्म को तकलीफ़ महसूस न॒ हो। ये रेशमी न हो तो कोई हर्ज नहीं। कुछ ने सुर्ख 
रंग भी मना किया है क्योंकि इसमें शौखी ज्यादा होती है और ये आराम से ज्यादा ज़ेब व ज़ीनत के लिये 
होता है और मर्दों को ज़ीनत ज़ेब नहीं देती। 
(570) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः 5,८2 ५ 4 इ ९ 54 ए 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने सोने की अंगूठी (ओर 
` छल्ले), सुर्खु रेशमी गदीले, क़स्सी कपड़ों ओर ke 
. जिञ्जह (के इस्तेमाल) से मना फरमाया हे। जिह “=” ० ' Gel gl ० ४० ५४५ 
एक मशरूब (पीने की चीज़) था जो जौ और ५! ५५८7 ८ ५५६ ट $५ +«- 
गन्दूम से बनाया जाता था और नशावर होता था . 5 46 ९ «५ «५ ५0 ० 
अम्मार बिन रुज़क ने इस (जुहेर) की मुखालिफ़त की है 25 _,७॥ ०८; #। 5 5. ०53 
और उसने ये रिवायत 'अन अबी इस्हाक़, अन ५ ८. ०० ०८ आ 
सअसआ अन अली' की सनद से बयान की ही | र | CE न र 
(570) तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखें, ५ 4४५ . A 2 555 १2४५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9469. Bliss 
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हक jr सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (9 CEE * 79t 
फ़ायदा : इमाम नसाई (४5) ये कहना चाहते हैं कि मज़्कूरा हदीस: 570, जुहैर (बिन 
मुआविया) ने अन अबी इसहाक अन हुरैरह समिआ मिन अली की सनद से बयान की है जबकि अम्मार 
बिन रुज़ेक ने अन अबी इसहाक अन हुबैरा की बजाये अन अबी इसहाक, अन सअसआ बयान किया 


_ है। देखिये, अगली हदीस: 577 . 

(57) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. ,#;७८॥ ८१ | ५5 ८ 4६४८ ७८] 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे सोने की अंगूठी, क्रस्सी ,,- ४६ 5 4 १० - हर ७७ 3७ 
. कपड़ों, रेशमी गदीले और जिअह के इस्तेमाल से Cd sb 

मना फ़रमाया। 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (६5 )) ने कहा: इस ४७८ (४५ ८७ 2५४ ५६ ५७५० 2: 
हदीस 57) से पहली रिवायत (570) ज्यादा ८,८55 ~ as 3 i a 


2 £ 
| I 0५०: Ee Gs | (5 ‘i i 


£ 


दुरुस्त है। Fo ज SNK 2०७४ , Hod 7205 
(57) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा क्‍ ca गिल 
लिन्नसाई: 9470 ह Lot el 3 ५.) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई ने अन अबी इस्हाक़् अन हुबैरा बिन यरीम, अन अली वाली 
साबिक़ा रिवायत को तजीह देते हुये सही करार दिया है इसकी वजह ये है कि अबू इस्हाक़ के दीगर 
_ शागिर्द, जैसे: अबुल अह्वस़, ज़करिया बिन अबू ज़ाइदा और जुबैर बिन मुआविया तीनों ने इस सनद 
. से बयान किया है: अन अबी इसहाक अन हुबेरा बिन यरीम देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 568 
569, 570) मज़ीद बरां ये कि अबू दाऊद की रिवायत में इमाम शोबा (४5 ) ने भी इन तीनों की 
मुताबिअत को है। उन्होंने भी इसी तरह बयान किया है: अन अबी इस्हाक़ अन हुबैरा, अन अली 
अम्मार बिन रुज़ेक ने अबू इस्हाक़ के तमाम शागिदों की मुखालिफ़त की है और ये रिवायत अन अबी 
_  इस्हाक्र, अन सअसआ अन अली की सनद से बयान की, इसलिये अम्मार बिन रुजेक़ की बयानकर्दा 
_ रिवायत शाज़ ओर अबू इस्हाक़ के दीगर शागिदोँ की रिवायत महफूज बनती है, लिहाज़ा यही रिवायत 
अर्जह है। याद रहे कि ये शुजूज सिर्फ इस सनद में है जहाँ तक मतन का ताल्लुक है तो वह सही है 
` क्योंकि सस की रिवायत भी हज़रत अली (.#) से दूसरे तरीक से सही है जैसा कि आइन्दा हदीस 
_ में है। वल्लाहु आलम! (2) हर नशावर मशरूब हराम है,: वाह किसी चीज़ से. बना हो, क़लील हो या 
` कस्तीर। तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। ( 


(572) हज़रत सअस़आ बिन मूहान से रिवायत ५८८ ७६ 
है कि मैंने हज़रत अली ( #) से कहा: हमें उस | 


Sherkhamn 
9SB2L5 696 7 57 


see t92 

EE है ee ts ५॥| 
(४ 5 25 ४८ i 5 (5 
il <5 0७ BED ८: 4६० LF 

E.R als de 20 Ee 


सुनन कुब्स से-जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


चीज़ से मना फ़रमाइये जिससे रसूलुल्लाह (#) 
ने आपको मना फ़रमाया है। उन्होंने फ़रमायाः: 
आपने मुझे कहू के बर्तन ओर सब्ज़ मटके (के 
नबीज़), सोने की अंगूठी, रेशम के लिबास, 
क्रस्सी कपड़ों और सुर्ख़ रेशमी गदीले से मना 


रर जी AN 2855 sds eM of ०५४: 
(572) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ० श : 5 HT 

asd Balls Soils oo es 
लिन्नसाई: 9477 5 9 + 9 


फ़ायदा : कहू का बर्तन और तारकोल लगा हुआ मटका बे मसाम होते हैं, लिहाजा उनमें नबीज़ बनाया 
जाये तो उसमें जल्दी नशा पैदा हो जाता था, इसी लिये लोगों ने जाहिलियत में ये बर्तन शराब बनाने के 
लिये मझ्सूस कर रखे थे, लिहाजा आपने इन्तेदा में उन बर्तनों के नबीज़ से भी रोक दिया था, बाद में 


इजाज़त दे दी बशर्ते कि नशा पैदा न हो। (तफ़्सील अपने मक़ाम पर गुज़र चुकी है।) 


(573) हज़रत मालिक बिन उमेर से रिवायत है 
कि हज़रत ससआ बिन मूहान . हज़रत 
अली(.&) के पास आये और कहा: हमें उस चीज़ 
से मना फ़रमाइये जिससे रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


आपको मना फ़रमाया हो। उन्होंने फ़रमाया: 
आपने मुझे कहू के बर्तन, सब्ज़ मटके, खजूर को . 
जड़ के बनाये हुये बर्तन, जिह (जो के नशीले 


नबीज़) से मना फ़रमाया हे, और हमें सोने की 
अंगूठी, रेशम के लिबास पहनने, क्रस्सी कपड़ों 
के पहनने ओर सुर्ख रेशमी गदीले से भी रोका था। 
(573) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9472 
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फ़ायदा : खजूर की जड़ को अन्दर से कुरेद कुरेद कर बड़ा सा बर्तन बना लिया जाता था। ये भी . 
मसामों से ख़ाली होता था, इसलिये इस बर्तन को भी उन्होंने शराब के लिये मछ़सूस कर रखा था ताकि 
जल्दी नशा पैदा हो, और ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि मुहक्निक्रे किताब ने भी 
लिखा है कि साबिक़ा रिवायत इससे किफ़ायत करती है। 


Sherkhan 
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(574) हज़रत मालिक बिन उमेर से रिवायत हे 


कि हज़रत ससा बिन सूहान ने हज़रत 


अली(.$) से अर्ज़ किया: अमीरुल मोमिनीन! 
हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिस चीज़ से 


आपको रसूलुल्लाह (#) ने मना फ़रमाया हो। 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें कदू के 


बर्तन, मटके, जो के नशीले नबीज़, सोने की. 


अंगूठी, रेशम के लिबास पहनने ओर सुर्ख रेशमी 
गदीले के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। 

` अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई (१४४5 )) ने कहा कि 
मरवान और अब्दुल वाहिद को हदीस, इस्राईल की 
हदीस से ज्यादा दुरुस्त और सही है। 

(574) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 577, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9473 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : यानी मरवान बिन मुआविया की बयानकर्दा हदी (573) और अब्दुल वाहिद की | 
` बयानकर्दा हदीस (574), इस्राईल को बयानकर्दा हदीस (572) से अर्जह है। वल्लाहु आलम! 


(5I75) हज़रत अली (क) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमायाः मुझे मेरे प्यारे रसूल (ॐ) ने तीन 
चीज़ों से मना फ़रमायाः में ये नहीं कहता कि 


आपने सब लोगों को मना फ़रमाया हे। आपने 


मुझे सोने की अंगूठी पहनने, क्रस्सी कपड़े पहनने. 
ओर सुर्ख़ कुसम रंग के कपड़े पहनने से मना. 


` फ़रमाया, ओर ये कि में रुकूअ या सज्दे में कुन 
मजीद न पढूँ। .. 

जहहाक बिन उस्मान ने इस (दाऊद बिन केस) की 
मुताबिअत की है। 


(575) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 042 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9477. 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) जहहाक बिन उस्मान ने दाऊद बिन कैस की मुताबिअत इस तरह की है 
कि हज़रत अली (,#) और अब्दुल्लाह बिन हुनैन के दरम्यान हज़रत अब्दुल्लाहं बिन अब्बास (#) 
का वास्ता ज़िक्र किया है जेसा कि आगे आने वाली हदीस: 576 को सनद में है। वल्लाहु आलम! 
(2) 'मैं नहीं कहता' मकसूद ये है कि आपने मुझसे ख़िताब फरमाते हुये मुफ़द के सेगे इस्तेमाल. 
फ़रमाये थे, लिहाज़ा मैं भी मुफ़द के सेगे ही इस्तेमाल करता हूँ, जमा के नहीं वरना बयान शुदा चीज़ें 
हज़रत अली (ऋः) की तरह सब मुसलमानों के लिये हराम हैं, मगर सोने और रेशमी कपड़े की हुर्मत 
सिर्फ मदोँ के लिये है। (3) 'कुसम (कस्मह)' ये सुर्ख रंग की उन अक़साम में शामिल है जो मर्दों के... 


लिये हराम हैं। हर रंग की कई क्रिस्में होती हैं। 


(576) हज़रत अली (#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे सोने 
की अंगूठी पहनने और कस्सी कपड़े के लिबास, 


सुख़ और कुसम रंग के लिबास ओर रुकू की 
हालत में क्रिराअते कुर्जन से मना फ़रमाया है। में 


ये नहीं कहता कि तुम को मना फ़रमाया। तफ्सील 
साबिक़ा रिवायत में हे) 


(576) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 042, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9478 


(577) हज़रत अली (क़) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे रुकू की हालत में कुरआन 


पढ़ने, सोना पहनने ओर कुसम (कस्मह) से रंगा 
हुआ कपड़ा पहनने से मना फरमाया। 


(577) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 9480 


(547 8 ) हज़रत अली (क) ने फ़रमायाः क्‍ 


रसूलुल्लाह (%) ने मुझे सोने की अंगूठी, कस्सी 


कूपड़े ओर कुसम से रंगे हुये कपड़े पहनने ओर 
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रुकू की हालत में कुरआन मजीद पढ़ने से मना 
फ़रमाया हैं में नहीं कहता कि तुम को मना 
फ़रमाया। 


(578) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9482... 


 (579) हज़रत अली (ऊ) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने मुझे सोने 
की अंगूठी, कुसम से रंगे हुये कपड़े और कस्सी 


कपड़े पहनने से, ओर रुकू की हालत में कुने _ 


. करीम पढ़ने से मना फरमाया है! 


(579) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अंल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 9484 


(580) हज़रत अली (क) ने फ़रमाया 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे कस्सी कपड़े, कुसम से 


रंगे हुये कपड़े ओर सोने की अंगूठी पहनने से मना | 


फरमाया। 


(580) तख़रीज : ( सनद मही) देखें, हदीस: 7 044, 
सुनन.अल कुन्रा लिन्नसाई: 9485. | 


(5 8) हज़रत अली (.#) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे चार 


चीज़ों से मना फ़रमाया: सोने की अंगूठी पहनना, 
क्रस्सी कपड़ा पहनना, कुर्जन मजीद रुकू की 
हालत में पढ़ना और मुअझ्फ़र (कसम से रंगा 
हुआ) कपड़ा पहनना।. 
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अय्यूब ने इस (उ़बेदुल्लाह बिन उमर) को मुवाफिक्रत 
की है लेकिन उसने सनद में मज्कूरा) मौला का नाम 
नहीं लिया। | 
(58) तखरीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9486 ह 


(582) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे मुअस़्फ़र और क़स्सी 
कपड़ा पहनने, सोने की अंगूठी डालने और रुकू 
की हालत में क्रिराअते कुरआन से मना फ़रमाया है। 
(582) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9487. 


[बाब : (43) इस हदीस में यहया बिन अबी 
कसीर पर इख़ितलाफ़ का बयान 


(583) हज़रत अली (.&) ने बयान फ़रमाया 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे मुअझ्फ़र कपड़ों, 
सोने की अंगूठी और कस्सी कपड़ों के पहनने से 
' और रुकूअ की हालत में कुन मजीद पढ़ने से 
मना फ़रमाया। 

लेस बिन सअद ने इस (अम्र बिन सईद) को 
मुखालिफ़त की है। क्‍ | 


(583) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 044 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9488. 


व: आत (ह) का मङ्ग ह कि रो निन सद न ममन किक इमाम साहिब (% 


) का मक्रसूद ये है कि लैस बिन सअद ने अम्र बिन सईद की मुखालिफ़त 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ॥( 


_|सुनन नसाई [£ » | is t97 
. को हे और इस तरह बयान किया है: अन नाफेअ, अन इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन अन बअज मौला 
अलझन्बास अन अली ..... जब कि अम्र बिन सईद ने यूँ बयान किया है: अन नाफिअ अख़बरहू काल: 
हह्ूसनी इब्ने हुनैन अन अलिय्यिन ..... इसका मतलब ये है कि लैस बिन सञ्जद ने नाफ़ेझ का उस्ताद 
इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह को बनाया है जबकि अम्र बिन सईद ने नाफ़ेअ का उस्ताद इन्ने हुनैन, यानी इब्राहीम 
के बाप अब्दुल्लाह को करार दिया है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि अम्र बिन सईद की हदीस में नाफ़ेअ ने 
अब्दुल्लाह बिन हुनैन से सिमा की तसरीह की है जबकि लैस ने नाफेअ से बसेगा-ए-अन बयान किया है 
और अन बअज़ मौला अल अब्बास कहा है मगर अम्र बिन सईद ने अन बझज़ मौला अलअन्बास ज़िक्र 
नहीं किया। वल्लाहु आलम! 


~ 


£ 


(584) हज़रत अली (.&) से रिवायत हेकि | (2५ <9॥ (5५5 i र (| 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने कुसम से रंगे हुये और क़स्सी 


कपड़ों और रुकूअ की हालत में कुर्न मजीद , i 

पढ्ने से मना फ़रमाया है। J LS कर ory ८ 
(5484) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 7044, 2+** 0 ¢ हा 55 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9489. | BBN B55 i ONS 


(585) हज़रत अली (ऋ) से रिवायत हैकि ८5 06 , ७ ६; 5.5७ ७75 

रसूलुल्लाह (ई) ने मुझे मना फ़रमाया। फिर .. eb ie fs 6 id 

(रावी ने) पूरी हदीस बयान की। E है 2७ ५ gt ना 
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__ (5486) हजरत अली (ॐ) नबी ७5 06 ०८. 25 4 3 6 
ए- अकरम (£) [ ने मुझे क़स्सी कपड़ों, रेशम, [ i 2 0 “5 REN 4.० जज 202 Es 
` सोने की अंगूठी ओर दोराने रुकूअ में क्रिराअते Fo आम 


कुर्जन से मना फ़रमाया है। al UE 6६ SF 5:५5 bf 

[ ~° 45; ह i 2८१ ~ (882 
हिशाम ने इस (अशञ्जस बिन अब्दुल मलिक) की A OE pO | ८ ह 
मुखालिफ़त की है और उसने इसे मरफूअ बयान नहीं किया। 4४5९ ss 25५ 48७ . ७४; IB 5s 


(586)' तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 7047, 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9495. 
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फ़ायदा : मक्रसद ये है कि अशअस ने मुहम्मद बिन सीरीन से ये रिवायत बयान की तो कहा है: अन 
मुहम्मद, अन उबेदा, अन अली, क़ाल: नहानी अन्नबिय्यु (#) यानी हदीस मरफूअन बयान को है 
और जब हिशाम ने मुहम्मद बिन सीरीन से बयान की तो कहा है: अन उ़बेदा, अन अली, क़ाल: नहा 
कक यानी उन्होंने मौकूफ रिवायत बयान की है, ताहम ये हुक्‍्मन मरफूअ है। 


. (5787) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः आपने... ,4,८ ७६४ ५6 , 5८४८. ८ ॐ 
' सुख रंग के रेशमी गदीलों, क़स्सी कपड़ों और :. 


सोने की अंगूठी से मना फ़रमाया। क कई ड 
_ तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: 7047, सुनन अल ~> YN 2५७ ७+ +#& ४७ 2०० ० 
है | द Fo i) ट Ed ०%~ 
कुन्रा लिन्नसाई: 9496, अज्ज़ख़ार: 2/75, हदीस: 550... - A (८) es 


फ़ायदा : 'सुर्ख रंग' अरबी में लफ्ज़ उर्जुवान इस्तेमाल किया गया है जो अरगूवान का मुअरब है। ये 
सूर्ख रंग का फूल होता है। गदीलों को उर्गुवान कहने का मतलब रंग में तश्बीह देना है, यानी उर्गुवान 
- जैसे सुर्ख़ गदीले। अलबत्ता हुर्मत की वजह उनकी सुखी की बजाये उनका रेशमी होना है। (मज़ीद 
तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 69-568) 


(588) हज़रत ड़बेदा से रिवायत है कि उर्जुवानी :£ ,:८५ ७5] ५6 5 ८५ 
सुख गदीले और सोने की अंगूठियाँ ममनूअ हैं। 


(588) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 047, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9497 Fe AN ls OEY 2५० SF 
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बाब: (45) अबू हुरेरह (#) की हदीस 


और क़तादा पर इख़ितलाफ़ का बयान 


: ह | | ह है | 

. _(5789) हज़रत अबू हुरेरह (ॐ) से रिवायत है, ७४७ 6 
“उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे सोने `, 

5] |2| (४.७ 6 

की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है। ही >- कु Pe मका 

(589) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5864, द cS | 

मुस्लिम, हदीस: 2089, सुनन अल कुन्ा लिन्नसाई: 9498. (#७ “$$ 07 4 OF th 9: 
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(590) हज़रत हफ़्स लेसी बयान करते हैं कि में 


हज़रत इमरान (बिन हुसैन) (ऊँ) के बारे में . 
गवाही देता हूँ कि उन्होंने हमें बयान फ़रमाया कि. 


रसूलुल्लाह (#) ने रेशम पहनने, सोने की अंगूठी 


इस्तेमाल करने ओर सब्ज़ मटकों का नबीज़ पीने 


से मना फ़रमाया हे। 


(590) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 738 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9500... 


3 i) 2) | Es र [ 6” 
dh ys 3 व 


He (४७ ०७ 


le 48 3 gh as ESE 


lsd wb ०७ WS ol 
Fe १ 5 pF 


on le | 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इन दो रिवायात से सराहतन मालूम हुआ कि ऊपर दी गई चीज़ों से मनाही 
सिर्फ हज़रत अली (कैः) से ख़ास नहीं। (2) अगर आप इस कद्र तकरार से मलूल हों तो देखिये . 


फायदा हदीस नम्बरः 5।63 


(59) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (,#) ने बयान 
फरमाया कि नजरान के इलाक्रे से एक आदमी 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाजिर हुआ। उसने सोने 


की अंगूठी पहन रखी थी। रसूलुल्लाह (##) ने 


उससे मुँह मोड़ लिया ओर फ़रमायाः 'तू मेरे पास 


इस हालत में आया हे कि तेरे हाथ में आग का | 


अंगारा हे। 


. (597) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 3/4, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9507, नेलुल मकसूद, हदीस: 
3823, देखें, हदीस: 5209 


iE Sods iE 
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फ़ायदा : राज़ेह कोल के मुताबिक़ इस रिवायत की सनद अबू नजीब के मज्हूल होने की वजह से जईफ 


है। देखिये: (हदीस: 5209) 


(5492) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.#&) से 
रिबायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम (ॐ) 
के पास बैठा था जबकि उसने सोने की अंगूठी पहन 
रखी थी। रसूलुल्लाह (#) के हाथ में एक छुरी या 
शाख थी। रसूलुल्लाह (#) ने बह छुरी उसकी 
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अंगूठी फेंक नहीं देता जो तेरी उँगली में है?? उस 
आदमी ने वह अंगूठी उतार कर फेंक दी। फिर 


_ नबी-ए-अकरम (ॐ) ने इसके बाद उसे देखा तो 


पूछा: 'अंगूठी किधर है?'' उसने कहा: वह तो मैंने 
फेंक दी थी। आपने फ़रमायाः “मैंने तुझे ये नहीं 
कहा था बल्कि मेरा मक़स़द तो ये था कि तू उसको 
बेच कर उसकी क़ीमत से फायदा उठा ले।' 

और ये हदीस मुन्कर है। 

(592) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9502, मुसनद अहमदः 5/272 
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उँगली पर मारी तो उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह | 
के रसूल! क्या हुआ? आपने फ़रमायाः 'क्या तू ये 
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फ़ायदा : इमाम साहिब ने फ़रमाया: ये हदीस मुन्कर, यानी ज़ईफ है। और इसके मुन्कर (जईफ़) होने 
की वजह ये है कि इसका एक रावी मज्हूल है। ये रिवायत सिर्फ इसी किताब में है। 


(593) हज़रत अबू सअलबा (+) से रिवायत. 


है कि नबी -ए-अकरम (ॐ) ने उनके हाथ में सोने 
की अंगूठी देखी तो आप उसे अपनी छुरी से मारने 
लगे। जब नबी-ए-अकरम (#) की तवज्जा 
किसी और तरफ़ हूई तो उस (अबू सअूलबा) ने 


उसे उतार फेंका। आपने फरमाया: ' हमारा खयाल 


है कि हमने तुझे (छुरी मार कर) तकलीफ़ दी और 
तेरा नुक्सान भी किया।' | 


यूनुस ने इस (नोमान बिन राशिद) की मुखालिफ़त की 


है। उसने ये रिवायत अनिज्जोहरी अन अबी इदरीस (की 


सनद) से मुर्सल बयान की है। 


(593) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
4/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9503 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (४5 ) ये कहना चाहते हैं कि नोमान बिन राशिद ने रिवायत मौसूल बयान की 
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है, जबकि यूनुस ने ये रिवायत मौसूल के बजाये मुर्सल बयान की है जैसा कि आइन्दा हदीस में है। 


लेकिन नोमान बिन राशिद की बयानकर्दा मौसूल रिवायत गैर महफूज है जबकि यूनुस की मुर्सल 
रिवायत महफूज़ है क्योंकि जोहरी से बयान करने में यूनुस, नोमान के मुक़राबले में औसक और अस्बत 
है। मज़ीद बरां ये कि जलीलुल कद्र अइम्म-ए-हदीस, जैसे: इमाम बुख़ारी, इमाम अहमद, इब्ने मईन 

अबू हातिम, अक़ौल, इमाम अबू दाऊद ओर इमाम नसाई (१६5 ) वगेरहुम जैसे मारूफ़ मुहद्दिसीन ने 


भी नोमान बिन राशिद पर कलाम किया है।. 


(594) हज़रत अबू इदरीस ख़ोलानी ने बयान 
फ़रमाया कि एक आदमी जिसने नबी-ए 
अकरम (ॐ) से मुलाक़ात की है, ने सोने की 


अंगूठी पहनी। (फिर रावी ने) साबिक़ा हदीस की 


तरह बयान किया। 


अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई (१४४८ )) ने फरमाया 
यूनुस की हदीस नोमान की हदीस से ज्यादा दुरुस्त है। 


(594) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9504. 


(595) हज़रत अबू इदरीस ख़ोलानी से मन्क्रूल 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी को सोने 
की अंगूठी पहने देखा। (फिर रावी ने) हस्वे 
साबिक पूरी हदीस बयान की। 

(595) तख़रं'ज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5।93 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9505 


(596) हज़रत अबू इदरीस से रिवायत हे कि 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने एक आदमी के हाथ में 
सोने की अंगूठी देखी तो आपने अपनी छड़ी 
उसकी उँगली पर मारी यहाँ तक कि उसने अंगूठी 
उतार कर फेंक दी। 
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(596) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 593 


a3 5 so | |e) 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9506 
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(597) हज़रत इब्ने शिहाब ने ये रिवायत 
 मुर्सलन बयान की हे। (हाबी का वास्ता जिक्र. 


` नहीं किया।) lds 5 SEN «2 355 . 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (४5 )) ने कहा fe rar 
मुर्सल रिवायतें ज्यादा ठीक और दुरुस्त हैं। + ') | 


. (597) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) देखें, हदीस: 5।93 a il ald ५४४ 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9507 | 5s ४७८८ Abs 
` फ़ायदा : 593 की सनद नोमान की वजह से ज़ईफ है और इसके बाद वाली रिवायात मुर्सल हैं और 
राजेह क़ौल के मुताबिक मुर्सल आज़ किस्म ज़ईफ़ हे, ताहम शेख़ अल्बानी (४5) ओर दीगर कई 
मुहक्रिक्रीन ने इस रिवायत के मज्मूई तुरुक् और शवाहिद की बिना पर इस रिवायत को क़ाबिले हुज्जत 


करार दिया है। तफ्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमदः 29/283) 


बाब: (46) चाँदी की अंगूठी किस 
मिक़्दार को होनी चाहिए? _ 


(598) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है कि _ 


एक आदमी नबी-ए-अकरम (#) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ तो उसने लोहे की अंगूठी पहन रखी 
थी। आपने फ़रमायाः 'क्या वजह है कि में तुझ पर 
जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ?' उसने उसे उतार 
फेंका। फिर वह आपके पास आया तो उसने 
पीतल की अंगूठी डाली हूई थी। आपने फ़रमायाः 

'क्या वजह है कि में तुझसे बुतों की बू पाता हूँ?' 
उसने उसे भी उतार फेंका (ओर) कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! में किस चीज़ से अंगूठी 
बनवाऊँ? आपने फ़रमायाः 'चाँदी से ओर उसे भी 
एक मिस्क्राल से कम रखना। | 
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(598). तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस ह 2 
4223, तिर्मिजी, हदीस 785 ~ लिन्नसाई eH rh ७ Be A a5 
9508, व हीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 467. Yio 4०८ Ys 53 
फ़ायदा : मुहक्निके किताब का इस रिवायत की सनद को हसन कहना महल्ले नज़र है क्योंकि इसकी 
सनद में अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम राजेह क़ौल के मुताबिक़ जईफ़ है और किसी ने इसकी मुताबिअत भी 
नहीं को। तफ्सील के लिंये देखिये: (ज़खीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/283) ताहम इसमें लोहे 
की अंगूठी को जहन्नमियों का ज़ेवर करार देने वाला जुम्ला दीगर सही अहादीस से साबित है। तफ्सील 
के लिये देखिये, हदीस: 5208 के फ़वाइद। 


बाब: (47) नबी-ए- (£) हक 


FEE Col aE is ob 


(599) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. ,4 ८५ „५५ ५८ 5 ८.६ ७५ 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई -::. ५; , ८८ 55 5५४ is 3७ 
उसका नगीना हब्शी था और उसमें 'मुहम्मद 


रसूलुल्लाह (#)' के अल्फ़ाज़ कन्दा थो _ TN EE OF जिओ 
35 AAS ce i CE 55 (225 । 

(599) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5868, ८०४5 44४ 399 02 ob bo (2 

मुस्लिम, हदीस: 2094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 453 9. RUE Rrra 4 EC 


फ़वाइद व मसाइल : (4) वह सोने की थी या चाँदी की या किसी और चीज़ की, और उसका नगीना 
था या नहीं था और अगर था तो किस तरह का था। वगेरह। और ये तमाम तर तफ्सील मज्कूरा बाब के 
तहत मरवी रिवायात में मुकम्मल तौर पर बयान कर दी गई है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी 
मालूम होता है कि मर्द ओर औरत हर दो के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना जायज़ ओर मशरूअ है। कुछ 
रिवायात में सुल्तान और हाकिम के अलावा दूसरे लोगों को अंगूठी पहनने से मना किया गया है तो इन 
दोनों क्रिस्म की रिवायात में तत्बीक़ इस तरह से दी गई है कि नह्य तन्जीह पर महमूल है, यानी हाकिम 
वगैरह के अलावा दीगर लोगों के लिये अंगूठी न पहनना बेहतर है। वल्लाहु आलम! (3) अंगूठी या 
. उसके नगीने पर कोई नकश वगैरह बनवाना जायज़ है, और अपना नाम या कोई कलिम-ए-हुकूमत 
वगैरह भी कन्दा कराया जा सकता है अहले इलम के सही कौल के मुताबिक़ इस पर अल्लाह तआला 
का इस्मे मुबारक (मुबारक नाम) 'अल्लाह' भी कन्दा कराया और लिखवाया जा सकता है। कुछ 
उलमा ने इससे मना किया हे लेकिन मुमानि्त वाला क़ौल ज़ईफ़ और मर्जूह करार दिया गया है। याद 
रहे कि सोने की अंगूठी की तरह सोने का नगीना भी नाजायज़ होगा। (4) 'हब्शी' यानी हबशी अन्दाज़ 
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का बना हुआ था। या हब्शा का बना हुआ था। ये भी हो सकता है कि जिस अकीक, मार्बल या कोमती 
` पत्थर का था वह हब्शा से लाये गये थे क्योंकि ऐसे पत्थरों वगैरह की खाने उधर, यमन और हब्शा में 
थीं। कुछ ने मानी किये हैं कि इसका नगीना स्याह था। इस वजह से उसे हब्शी कहा गया है। कुछ 
रिवायात में है कि नगीना भी चाँदी ही का था। इसको बाबत ये भी कहा गया है कि मुख्तलिफ़ अंगूठियाँ 
थीं, इसलिये किसी का नगीना चाँदी का था और किसी का हबशी था। कुछ मुहक्रिक़ीन ने ये तत्बीक़ दी. 
है कि हब्शी नगीना सोने की अंगूठी का था और चाँदी की अंगूठी में नगीना चाँदी ही का था। यहाँ रावी 
को गलती लगी जो उसने हब्शी नगीना चाँदी की अंगूठी से मन्सूब कर दिया। ये इमाम बेहक़ी (१४४६ ) 
का कौल है। वल्लाहु आलम! (5) 'कन्दा थे' रसूलुल्लाह (ॐ) के जो ख़ुतूत सामने आये हैं उनमें 
मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज़ की तर्तीब इस तरह से है कि ये तीनों अल्फ़ाज़ एक सतर में नहीं लिखे 
गये बल्कि तीन सतरों में हैं। सबसे ऊपर लफ़्ज़ 'अल्लाह' दरमियान में लफ्ज़ 'रसूल' और नीचे लफ़्ज़ 
'मुहम्मद' (#६) है। इस तर्तीब से आपका हुस्ने अदब वाज़ेह होता है कि आपने अपना नाम बावजूद 
ततींब में मुकइदम होने की नीचे रखा और लफ़्ज़ 'अल्लाह' ऊपर। फिदाहु अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही 
` (5200) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 5७६ ७५ 06,२८ ११ 55 ४ ७५ 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) के पास चाँदी की 
अंगूठी थी जिसे आप अपने दाये हाथ में पहनते 
थे। इसका नगीना हब्शा का बना हुआ था ओर Hl hg ४०४ Fl ४० 


> Cr islb ७३४५७ JG ४ 2०१०१ Cr 


 आपनगीना हथेली कीजानिबरखतेथा 5७ ०४७ ४७ ७६ ४ bf «५५ 


(5200) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 68 ०.५ ५७८ 40 ० 4 ०५०५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 954. | »8< PRN” अं ५ 


46 dls क्‍ 
फ़वाइद व मसाइले : () 'दायें हाथ में' क्योंकि ज़ीनत के लिये दायाँ हाथ मुनासिब है बायाँ हाथ तो. 
इस्तिन्जा वगैरह के लिये इस्तेमाल होता है। कुछ रिवायात में बायें का भी ज़िक्र है बायें हाथ में अंगूठी 
` पहनने की रिवायात भी सही हैं, लिहाज़ा दोनों हाथों में अंगूठी पहनना जायज़ है मगर तर्जीह दायें को है 
क्योंकि ये अक्सर रिवायात में है। (2) 'हथेली की जानिब' क्योंकि आपने उसे ज़ीनत के लिये नहीं 
` पहना था बल्कि मुहर लगाने के लिये पहना था। वैसे कोई हर्ज नहीं अंगर नगीना हाथ की पुश्त की तरफ़... 
भी कर लिया जाये क्योंकि मना की कोई दलील नहीं। (3) मज्कूरा अहादीसे सहीहा से ये बात _ 
बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मर्दों के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। रसूलुल्लाह($%) ने 


BC री] 


{40 
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ख़ुद चाँदी को अंगूठी बनवाई और पहनी। आपके सहाबा ने भी नबी (ॐ) के इस तरीके को अपनाया | 


और अझम्म-ए-दीन ने भी इस पर अमल किया। 


(5207) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
फरमाया रसूलुल्लाह (ॐ) की अंगूठी चाँदी की 
थी ओर नगीना भी उसी (चाँदी) का था। 


(5207) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9576, पिछली हदीस देखें. 


(5202) हज़रत अनस (क्क) से रिवायत हे कि 


ओर नगीना भी चाँदी का था। 


(5202) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5870, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9577. 


(5203) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे, 


उन्होंने रमायाः नबी-ए-अकरम (ॐ) की 


अंगूठी मुबारक चाँदी की थी। उसका नगीना भी 
इसी (चाँदी) का था। 


(5203) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीसः 


427, तिर्मिजी, हदीस: 740, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: _ 


_958, पिछली हदीस देखें 


(5204) हज़रत अनस (ङ) से रिवायत हे 

` उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने रोम (और 
फ़ारस के बादशाहों) की तरफ़ ख़ुतूत लिखने का 
इरादा फ़रमाया तो लोगों ने कहा: वह लोग मुहर 


के बगैर (ख़त नहीं पढ़ते तो आपने चाँदी की मुहर 


Ag - “5 Gos ७ Es 
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55 5७ ४७ ४७ .2 sd te bya 


So 243 


| र is ७ iE i 
नबी-ए-अकरम (ॐ) कौ अंगूठी चाँदी की थी ,, . उ 
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wa’ 
(अंगूठी) बनवा ली। मुझे अब भी ऐसे महसूस 
होता हे कि में आपके हाथ मुबारक में उसकी. 
चमक देख रहा हूँ। ओर आपने उसमें 'मुहम्मद 
रसूलुल्लाह' नकश करवाया है। 
(5204) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 65, 
मुस्लिम, हदीस: 56/2092, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 
2324 
(5205) हज़रत अनस (.) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने एक बार 
इशा की नमाज़ में ताख़ीर फ़रमा दी यहाँ तक कि 
तक़रीबन निझ्फ़ रात गुज़र गई। फिर आप तशरीफ़ 
लाये और हमें नमाज़ पढ़ाई। मुझे अब भी यूँ 
महसूस होता हे कि में (आलमे तमव्बुर में) 
आपके दस्ते मुबारक में आपकी चाँदी को अंगूठी 
की चमक देख रहा हूँ। 
(5205) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 640 
सुनन अल कुन्श लिन्नंसाई: 9522 


बाब: (48) अंगूठी किस हाथ में पहननी | 
चाहिए? हज़रत अली I अब्दुल्लाह बिन | 


_ जाफर ($) की हदीस का जिक्र 


(5206) हज़रत अली (ऽ) से रिवायत हे कि. 


नबी-ए-अकरम (ॐ) अपनी अंगूठी दायें हाथ में 
पहना करते थे। 


(5206) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 


` 4226, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9526. 


४4 सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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` फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 5200. 


(5207) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर से 6 हद >& 5 45% ७:5/ 
__ रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) अपने दायें ,. ५: ७६ 3७ „५ १० १६३ ७६४. 
_ हाथ में अंगूठी पहना करते थे। 
. (5207) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 744 HAH SN oP ee 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9527, पिछली हदीस देखें RE TY ऽहः oN 


बाब: (49) 


लोहे की अंगूठी, जिस पर चाँदी का ख़ोल | (7१) : wb 


4232 428 ४५५ ००५७ 2-४ ५ 


IV ET | 9 
(5208) हज़रत मुऐक्रीब (ङ्क) ने फ़रमायाः , 6 | ६८ ८ ८ 2८ 6 
नबी-ए-अकरम (5) की अंगूठी लोहे की थी | JG ‘393 Fd Gls दो ss © 4-८ 


जिस पर चाँदी का ख़ोल चढाया गया था। ओर 
बसा ओक़ात वह मेरे हाथ में रहती थी। (और 7”. 
हज़रत मुऐक्रीब (क) रसूलुल्लाह (#) की ५ ४7४४ ॐ ०४ ४८ ४७ रथ: 


HEE (ssl Es 


अंगूठी मुबारक की हिफ़ाज़त पर मामूर थे।) EES ... हक ol 5.5 rad 
(5208) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ८.५3 akc Usb Is tel lb 
4224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 953. | हु 5७5 . 4 ४ 3& _ 3& - 
| (28 cle Ce | 


| Es Oe) ~ Re 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (६5 ) ने जो तर्जुमतुल बाब क्राइम किया है उसका 

. मक्रसद ये अहम मसला बयान करना है कि चाँदी का ख़ोल चढ़ी लोहे की अंगूठी पहनना शरन जायज़ 

है। मुत्लक़न लोहे की अंगूठी पहनने से गुरेज़ ज़रूरी है क्योंकि उसे जहन्नमियों का ज़ेवर कहा गया है। 

(अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमदः 7।/69) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता 
है कि अहले इलम व फ़ज्ल की ख़िदमत करना मुस्तहब है, और आज़ाद आदमी से भी ख़िदमत कराई 
जा सकती है नशर्ते कि वह बरिजा व रगबत ख़िदमत करने पर राज़ी हो। (3) सरकारी और इसी तरह 
दीगर अहम इदारों की ऐसी मुहरें जिनके साथ ख़ुतूत व दस्तावेज़ात पर मुहर लगाई जाती. है, उनकी 
हिफाज़त करना ज़रूरी हे ताकि उन्हें कोई गलत इस्तेमाल न करे क्योंकि इस तरह तमाम दस्तावेज़ात 

और ख़ुतूत वगैरह गैर मोतबर ओर नाक़ाबिले ऐतमाद करार पायेंगे। वल्लाह आलम! 
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3१> सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम ब मसाइल जा) 


|| बाब (50) पीतल की अंगूठी पहन बाब: (50) पीतल की अंगूठी पहनना | | rip 25 oy | :(७०) ५ 


SRP .0- >> अं! (०9०) ०५ 
(5209) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क्क) ने ८? ७ ८१ ५ & 4८ लि 


एक #२ 9, 30 222 (i र 5] ९ 
फ़रमाया , बहरीन से एक आदमी नबी-ए ta 23 35 ७6 08 ai 
अकरम(ॐ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर 7” , ले I बे है 
सलाम कहा। आपने उसे जवाब न दिया। उसके ०४ ४ “> J Noes 


हाथ में सोने की अंगूठी थी। और उसने रेशमी ८? ;५ ६ ८,७५ ८? १/८ ६ २४८ 
क्रमीस पहन रखी थी । उसने वह दोनों चीज़ें , ,. BET अमल EY 
उतारने के बाद फिर सलाम अर्ज़ किया तो आपने. १-55 ,4१ 
| SPN 5» ४5 Il ०७ cys 
सलाम का जवाब दिया। फिर उसने कहा: ऐ ` है हु 
अल्लाह के रसूल! में अभी आपके पास हाज़िर His shes १४४ 4४ (४-० (७४ 
. हुआ था तो आपने मुझसे ऐराज़ फ़रमाया था 4६४3 55 ८» #6 ०८ > 3७५ ak 
आपने फ़रमाया: “तेरे हाथ में आग का अंगारा 5-५: 4:८ $5 4८ # ८6 ,« 
था।' उसने कहा: फिर तो में बहुत से अंगारोलाया _, , pe a 
| CEs JG 
हूँ। आपने फ़रमायाः 'जो तू लेकर आया था, 
हमारे नज़दीक उसकी हैमियत हर्रा के पत्थरों से ५१ *# Sy SES". 5 : 
ज़्यादा नहीं। अलबत्ता दुनियावी ज़िन्दगी में इससे... ,5 5 || ८६ 6 | 
फ़ायदा उठाया जा सकता है।' उसने अर्ज़ की: में : , ६४5%, ८.5 ५, ७७ ७६" १6 | 
किस चीज़ की अंगूठी पहनूँ? आपने फ़रमायाः i 
[ठी पहन "GMS (४४ 53, il ०) ४० 


'लोहे, चाँदी या पीतल की अंगूठी।' a 
(5209) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 59, ails " ४७ HS ४७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9532, बुख़ारीं, हउदीसः 022 "oN 


फ़ायदा : ये रिवायत अबू नजीब की जहालत की वजह से ज़ईफ़ है और इसकी किसी ने मुताबिअत भी 
नहीं को। तफ्सील के लिये देखिये: (अल्मौसुअतुल हदीसिया, मुसनद अहमदः 77/780 व ज़ख़ीरतुल 
_ उक़्बा शरह सुनन नसाईं: 38/308) 


(520) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ५:22 ७६४ 06 ,६ १ 45० ७7 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह ($8) (घर से) बाहर 2५५ 5 38 by xs 5 
तशरीफ़ लाये जबकि आपने चाँदी की अंगूठी | 
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$ सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल [ED i hse 209 

रखी ह 5 छाया 9 -आ 45 < (४2. दर 
पहन रखी थी। आपने. फ़रमायाः जो शख्स इसके. ८8 „| 45 5७ ०४७ 5७७ ८५ 
मुताबिक़ अंगूठी बनाना चाहे, बना ले लेकिन | 


ss a 
alll Pee Cf fi ७ 6 C= ६ oD 


उसके नक़्श जैसा नक़्श न करवाना।' 
(520) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5877, ॐ? 42७ ०० 2४; (४५०3 4८४ go 
मुस्लिम, हदीस: 2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9533. ५० e+ 8 55 ७ " 3६ 45. 


9 0 °» 


"2८०७ ke lids Ys bd | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नबी-ए-अकरम (#) की अंगूठी मुबारक पर “मुहम्मद रसूलुल्लाह' | 
नक़्श था जो दरअसल आपको मुहर थी। अगर दूसरे लोगों को भी इस नक़्श की इजाज़त होती तो इस 
` मुहर में इम्तियाज़ न रहता और जालसाज़ी हो जाती। मुहर बनवाने का मक़स़द ही फौत हो जाता। (2) 
. इस हदीसे मुबारका और इसके बाद वाली हदीस की मुनासिबत मज्कूरा बाब के साथ नहीं बनती। 
बेहतर और अफ़ज़ल ये था कि इन अहादीस पर इसी तरह बाब बाँध जाता जैसा कि सुनन अल कुब्रा में _ 
काइम किया गया है, यानी इस बात को मुमानि्जत कि कोई शख्स अंगूठी पर ये अल्फ़ाज़ नक़्श कराये | 

मुहम्मद रसूलुल्लाह' | . 


(5209) हज़रत अनस बिन मालिक (क) से 2८ 8 ३८2८ 55 2 ए 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ई) ने ts 55 3g ७5 06 ish 
एक अंगूठी बनवाई और उस पर (मुहम्मद | i 5 के कक. क्‍ 
रसूलुल्लाह) नक़्श करवाया। फिर आपने ५% ४6 55% ७१ ४ ४ ४५ 


फरमाया: | हमने एक अंगूठी बनवाई हे ओर उस 4 ~ CO aS Cr Fr ५१: 


र 


पर नक्रश करवाया है। कोई शख़्स उस नक्रशकी ० ५॥ ५,८7 355 06 2७ 
तरह नक़्श न करवाये।' हज़रत अनस ने फ़रमाया , ॥६ ५१... - 53 5 le iE 
| 9 2 के * 


मुझे (आलमे तस़व्वुर में) यूँ महसूस होता हैकिमें _ rar ५ 
अब भी आपके दस्ते मुबारक में अंगूठी की चमक. ५ ५ १४ ५४ ४० ५४-०० ४ ५ 
देख रहा हूँ। GEE." 0७७ be sl ५८ 
(52) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 8 ae Fp) hl 56S 
लिन्नसाई: 9534, पिछली हदीस देखें 


Sherkhan 
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iiss ils ५ 
| कक 


(522) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से A os Bs 05:। 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः = ८.5 ६5 5 ८८२४ ७६४ 06 355 


'मुश्सिकीन की आग से रोशनी हासिल न करो। Hs: 
और अपनी अंगूठियों पर अरबी इबारत नक़्शन ४“ ED FB 5 2 नितकट ल 
करवाओ।' क्‍ )" ह 4 ५७ bb .. 


(5242) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 5६5 3; ८.544) | a 
3/99, सुनन अल कुन्श लिन्नसाईं: 9535. 


| बाब: (52) अंगुश्ते शहादत में अंगूठी | 
| पहनने की मुमानिअत | | 
(523) हज़रत अली (ऋ) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे फरमायाः 'अली! 
अल्लाह ताला से हिदायत ओर मियाना रवी 


माँगा कर।' और आपने मुझे इस और इस, यानी 5 (| ०७ ८७ ०७ ४७ sy 
शहादत ओर दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से. 20 | 5 ४" (०.५ ५:५८ ५४| (० 
मना फ़रमाया। ll Sls." Hs oid 


(523) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमेदी, हदीस: 52, 
बुखारी, (तालीक़तन), ब मुस्लिम, हदीस: 78, 2/65, सुनन FT 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9536 Cabs ४५.०५ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि (मर्दों के लिये)अंगुशते शहादत 
और दरम्यान वाली ऊँगली में अंगूठी पहनना ममनूअ है, और इन दोनों उँगलियों के अलावा बाकी दो, 

यानी छंगली और उसके साथ वाली उंगली में अंगूठी पहनना दुरुस्त है। इमाम नववी (६5) फ़रमाते _ 
हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि (मर्दों के लिये) छंगली (चीची) में अंगूठी पहनना 
मसनून है जबकि औरत अपनी तमाम उँगलियों में अंगूठी पहन सकती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि 
शहादत वाली ओर दरम्यान वाली उँगलियों में मर्दों के लिये अंगूठी पहनने की जो मुमानिञ्त है तो ये | 


वध 2४5 . १2४७५ १४४ (५३ ५४! 
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नसाई सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |? > ) | ५३/१ 277 
नस्य तन्ज़ीही है, वजूब को नहीं। लेकिन इमाम नववी (६5) की ये (नस्य तन्जीही वाली) बात 
महल्ले नज़र है क्योंकि नस्य तो तहरीम के लिये होती है मगर ये कि कोई क़रीन-ए-सारिफा मौजूद हो 
ओर उस जगह कोई भी करीना नहीं है, लिहाज़ा ये नह्य तहरीम के लिये है। वललाहु आलम! (2) 
हिदायत व सदाद (मियाना रवी) की दुआ करना मुस्तहब है। 


 (524) हज़रत अली (#) ने फरमाया 
. रसूलुल्लाह (#) ने मुझे इस और इस, यानी 
अंगुश्ते शहादत ओर दरम्यानी उँगली में अंगूठी 
डालने से मना फ़रमाया हे। 

ये (उस्ताद मुहम्मद) इब्ने अल्मुसन्ना के लफ़ज़ हैं। 
(524) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 
64/2078, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9538, 9539. 
(5275) हज़रत अली (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे फ़रमाया: कहो: ऐ 
अल्लाह! मुझे हिदायत और मियाना रवी पर 
क्राइम रख' ओर आपने मुझे इस और इस, यानी 


अंगुश्ते शहादत ओर दरम्यानी उँगली में अंगूठी 


डालने से मना फरमाया। 


 (525) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


. सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9547 


[ > 5 ES ° 


2३ 452; Ah 3 iss 6 
FF oN HE Es YW os. 
| ७० ll Sob 8६ ot 

Gs «६ (2५% ०८७ ० (+ ४०): 

हि] . BA) ०२४ (3 = Cr tt EE 


EN SY Bis . bess GE 


Gs ०७ : ye i] 3९ hese Us 


ioe. 

(४ ०७ 0७ 5७ ४८ «559 | 

६६0 5" ०.) ०० ll bo all 
" 20००५ (>3»| 
Ct is Sls obs ०००७ 3 sb) 
adsl ८०७ ०७५ 2७ . ng) 


फ़ायदा: 'मियाना रवी' अरबी में लफ़्ज़ सदाद इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके लफ़्ज़ी मानी दुरुस्त बात और 


वक़्त अंगूठी उतार लेने का बयान 


| 


(5276) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) जब बेतुल ख़ला में दाख़िल 


होते तो अंगूठी उतार देतै। 


बाब : (53) बेतुल ख़ला में दाखिल होते | 


दुरुस्त काम के हैं। और दुरुस्त वही होता है जिसमें मियाना रवी हो, लिहाज़ा इस मानी को तरजीह दी गई है। 
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(5276) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 746, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9542, देखें, हदीस: 4008. 


(527) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने सोने की : 
अंगूठी बनवाई और उसका नगीना हथेली की. 


तरफ़ रखा। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा 


लीं। फिर रसूलुल्लाह (ॐ) ने वह, अंगूठी फेंक दी. 


और फ़रमायाः 'अब मैं इसे कभी नहीं पहनूँगा।' 
तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेक दीं। 

(527) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5866, 
मुस्लिम, हदीस: 54/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
9546. 


फ़ायदा 


EF 53% 8 


A 555 38: 39 (बंद 
Al Di) ४४८ ०७ ‘25 Ol GF (३४० 
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(६) i ¢. 
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जाहिरन इस रिवायत का मुताल्लिक़रा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाज़ा या तो 


मुसन्निफ(४5 ) यहाँ नया बाब क़ाइम करना भूल गये हैं या इशारा है कि साबिक्रा रिवायत (5276) 
बहम है। असल रिवायत में सोने को अंगूठी उतारने का ज़िक्र है, बह भी बेतुल ख़ला में दाखिल होते वक़्त 
नहीं बल्कि दोबारा न पहनने के इरादे से। वल्लाहु आलम! आइन्दा अहादीस के बारे में यही कहा जायेगा।  : 


(5278) हज़रत इब्ने उमर (क) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने सोने की अंगूठी बनवाई 
और उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा। लोगों 
ने भी अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर नबी-ए 
अकरम (ईई) ने वह अंगूठी उतार फेंकी और 
फ़रमायाः 'में इसे कभी नहीं पहनूँगा। | 
(528) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम,: 53/2097 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9547. 


(529) हज़रत इब्ने उमर (.#) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमायाः नबी-ए-अकरम (ॐ) ने सोने 


की अंगूठी बनवाई थी, फिर आपने उसे पहनना 
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छोड़ दिया ओर चाँदी की अंगूठी पहनी और उसमें 
'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श करवाया ओर 


फ़रमाया: 'किसी को लाइक़ नहीं कि वह मेरी . 


अंगूठी के नक़्श के मुताबिक़ नक़्श बनवाये।' 
फिर आपने उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा। 


(529) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 55/2097, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9549. 


(5220) हज़रत इब्ने उमर (-%) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने तीन दिन सोने की अंगूठी 
पहनी। जब आप के सहाबा (कै) ने ये देखा तो 
सोने की अंगूठियाँ आम हो गई। आपने अपनी 


अंगूठी उतार दी। न मालूम आपने उसे क्या किया? . 


फिर आपने चाँदी की अंगूठी बनाने का हुक्म दिया 
ओर फ़रमाया कि इसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के 
अल्फ़ाज़ कन्दा किये जायें। ये अंगूठी रसूलुल्लाह 
के दसते मुबारक में रही यहाँ तक कि आप अल्लाह 
तला को प्यारे हो गये। फिर हज़रत अबू बक्र 
(ई) के हाथ में रही यहाँ तक कि वह भी अल्लाह 
को प्यारे हो गये। फिर हज़रत उमर (#) के हाथ में 
रही यहाँ तक कि वह भी अल्लाह को प्यारे हो गये। 
. फिर हज़रत उ्रस्मान(:%) की ख़िलाफ़त के छः 
साल तक उनके हाथ में रही। फिर जब ख़ुतूत की 
कसरत हूई तो आपने वह अंगूठी एक अन्सारी के 
सुपुर्द कर दी (ताकि वह मुहर लगा दिया करे) वह 
मुहर लगाया करता था। एक दफा वह अन्सारी 
हज़रत उस्मान (आ) के एक कुएँ की तरफ़ गया तो 
उससे वह अंगूठी (उस कूएँ में) गिर पड़ी। बहुत 
तलाश की गई मगर न मिली। फिर उन्होंने उस जैसी 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल C+ 274 
_ एक और अंगूठी बनाने का हुक्म दिया ओर उसमें ,;:., ,; . i ake ४७५ 5 
भी 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के अल्फ़ाज़ कन्दा vi. Bd कं , थे 
. करवाये। : A ४५८८ 
(5220) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
. 4220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9550 
 फ़बाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (ईह) की मुबारक अंगूठी आपको वफात के बाद ख़ुलफा के 
हाथ में बतौर ज़रूरत व तबर्रक रही न कि बतौर मिल्कियत। जब वह अंगूठी गुम हो गई तो फ़ित्ना व 
` फ़साद का दौर शुरू हो गयां। गोया एक बहुत बड़ी बरकत उठ गई। आखिर ख़ातमुन्नबिय्यीन (#) की 
अंगूठी थी। (2) 'खुतूत की कस्रत' तो उनको बार बार मुहर लगाने में दिक़त होती थी। उन्होंने मुहर 
_ लगाने के लिये एक अन्सारी को मुक्रर फ़रमा लिया। (3) 'एक कुएँ' उस कुएँ का नाम बीरे अरीस.था। 
अंगूठी तलाश करने के लिए कुएँ को पानी से ख़ाली किया गया और फिर कई जगह छानी गई मगर 
` अंगूठी को न मिलना था न मिली। (4) 'अल्फाज़ कन्दा करवाये' अहादीसे सहीहा में वाज़ेह तौर पर 
मौजूद है कि रसूलुल्लाह (#) ने अंगूठियों पर ये अल्फांज़ कन्दा कराने से लोगों को रोक दिया था 
लेकिन ये अंगूठी तो असल अंगूठी के क्राइम मक्राम थी, इसलिये इस पर ये अल्फ़ाज़ कन्दा कराये गये, | 
और आपका मक़स़द इश्तेबाह और जालसाज़ी की बन्दिश था। असल के गुम होने पर नक़ल की तैयारी 
` से ये ख़दशा नहीं होता। इश्तेबाह और जालसाज़ी तो तब होती अगर बैक वक़्त कई अंगूठियाँ एक नक़्श 
वाली होतीं। गोया अहकाम का मदार मक्रामिद होते हैं न कि ज़ाहिर अल्फ़ाज़। और ये बात याद रखने 
को है। इस जैसे नकश वाली अंगूठी बनवाने से मुमानिअत की एक अहम वजह ये भी थी कि इस नक़्श 


.. की हैसियत सरकारी थी, इसलिये आपके बाद खुलफ़ा-ए-राशिदीन वह अंगूठी इस्तेमाल करते रहे और | 


इसके गुम होने पर सय्यदना उस्मान (%#) ने ऐसे ही नकश वाली अंगूठी बनवाई। वल्लाहु आलम! 


(5227) हज़रत इब्ने उमर (क) से रिवायत है 5० 69 2 ७४७ ०७ 5 ४७:७/। 
कि रसूलुल्लाह (%) ने सोने की अंगूठी बनवाई। 
आप उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखते थे। 
लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर“ ० “5 * ८० १* ४४० 
रसूलुल्लाह (%) ने उसे उतार फ़ेंका। लोगोंनेभी ५४ 2६ ० 445 3४५ = ८० ५४७ 
अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकी। फिर आपने चाँदी १:५5 ७४ ६० जोक 29 585 


दि अ । आप उससे मुहर लगाते थे। EB hes uw oo RT 


“१ ४ yh ए Cr (3४ Cr 6) ८ 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम ब मसाइल |९ > ® (SE % 2I5 


(522 |) गे: (समिद हसन) तिर्मिज़ी, होमः 33 8 5: (5 3॥ 7268 आते 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 9557 i 


FT 3 es i) ७3 


फ़वाइद व मसाइल : () 'उतार फेंकी' सहाब-ए-किराम (#) के इस तरह करने से मालूम होता है 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) के अफ़आल की इक्तेदा भी इसी तरह ज़रूरी थी और है जिस तरह आपके 
अक़वाल व अहकाम और फ़रामीन की, मगर ये कि ख़ुसूस की कोई दलील हो। (2) इन अहादीस की 
बाब से मुनासिबत के बारे में देखिये फ़ायदा हदीस: 527 (3) 'इसे पहनते नहीं थे' यानी हमेशा नहीं. 

पहनते थे, ताहम अक्सर उसे पहना करते थे। | 


बाब: (54) 
घुंघरू और छोटी घण्टी का बयान 
(5222) हज़रत अबू बक्र बिन अबू शैख से ५ | ८? ५७४ ११ 4० ८८] 
रिवायत है कि में हज़रत सालिमके पासबेठाथा _. † . १५ ६ १५ - FE 
. कि हमारे पास से उम्मुल बनीन का एक तिजाती £? “१” "१% 
क्राफ़िला गुज़रा। उनके साथ (बहुत सी) घण्टियाँ _ I 2000 मनन 
थीं तो हज़रत सालिम ने हज़रत नाफ़ेअ को अपने... & & “2 ~ » 8४ ४-७ 
वालिद मोहतरम (हज़रत इब्ने उमर (#)) से  & ८.७ <& 06 ,&5 ५ ८४ 3 
बयान किया. कि नबी-ए अकरम(ई) ने 25 
फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस क्राफ्रिले के साथ नहीं जाते "ˆ 3p 
जिनमें एक घण्टी भी हो। क्या ख्याल है, उनके ४ *४ ०६ Uo ol 


साथ कितनी घण्टियाँ होंगी?' YF" UG hes lel ० 2) 
(5222) तख़रीज : (सनद म्ही) सुनन अल कुब्ा ., " | १३०० ८57 4555. 
लिन्नसाईं: 9553. 

बी ENG NPESTS 


` फ़ायदा : घण्टियाँ वगैरह से रोकने की वजह में इख़ितलाफ़ है। या तो शैतानी आवाज़ होने की वजह से 

क्योंकि ये जानवरों ओर लोगों को मस्त करती है। गोया मोसीको के हुक्म में है। या इसलिये कि घण्टी 
वगैरह की आवाज़ से लश्कर की आमद का पता चल जाता था जब कि बसा ओकात अचानक हमला 
मकसूद होता था। ये वजह हो तो मछ्सूस हालात में मना होगी। लेकिन सही बात ये है कि ये मुत्लक़न 
मना है क्योंकि हदीस नम्बर 5224 में घर का भी जिक्र है। 
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(5223) हज़रत सालिम ने अपने वालिद 
मोहतरम से नक़ल किया कि नबी-ए अकरम(ॐ) 
ने फरमायाः 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले के साथ नहीं 
जाते जिसमें घण्टी हो। 

(5223) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/27 
सुनन अल कुन्शा लिन्नसाईं: 9554. 


(5223) (ब) हज़रत सालिम अपने बाप (हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से मरफूअन बयान 
करते हें कि आपने फ़रमायाः 'फ़रिश्ते उस 


क्राफिले के साथ नहीं रहते जिसमें घुंघरू 


(घण्टियाँ) हो। 


(5223) (ब) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीम 
` देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9555. 


(5224) नबी-ए-अकरम (ॐ) की ज़ोज-ए 


मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (,#) ने फ़रमाया: 
मेने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: 'फ़रिशते 
उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें घुंघरू या 
घण्टी हो। और फ़रिशते उस क्राफले के साथ नहीं 
जाते जिसमें घण्टी हो।' 

(5224) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9556. | 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) घुंघरू जानवरों, परिन्दों यहाँ तक कि बच्चों के गले में डाले जाते हैं। इसी . 
तरह जानवरों, परिन्दों और बच्चों के पाँव में भी बाँधे जाते हैं जब कि बड़े जानवरों की गर्दनों में भी 


Sherkhamn 
9SB25 696 737 


नसाई सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल str 2f 7 
घण्टी डाली जाती है। वैसे भी स्कूलों और गिरजों में घण्टियाँ बजाई जाती हैं। नबी (%) ने घण्टी को 
शेतानी आवाज़ फ़रमाया है, लिहाज़ा कहीं ज़रूरत और मजबूरी हो तो उसकी गुंजाइश हो सकती है। 
बिला वजह जायज़ नहीं। (2) रिश्तों से मुराद रहमत के फरिश्ते हैं वरना मुहाफिज़ फ़रिश्ते और 
कातिबीन फरिश्ते तो हर वक़्त साथ रहते हैं। गोया घण्टी वाली जगह फरिश्तों की बजाये शैतान होता है, 
इसलिये वहाँ अल्लाह तआला की रहमत नहीं होती। | 


(5225) हज़रत अबुल अस्व अपने वालिदसे ५6 ५4 २१ 4४5० 25 2 ७ 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) के पास Fis 36 ees ४25 ds 


बैठा हुआ था। आपने मेरे बोसीदा से कपड़े देखे 
तो फ़रमायाः “क्या तेरे पास माल हे?' मैंने कहाः 
जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हर क्रिस्म का माल . 
है। आपने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तआला ने तुझे 
माल दिया है तो तुझ पर उसके असरात नज़र आने 


८७ al BE oP Y ० ५4 Ge) 
५॥ ko 0.०; is WE i 
"IE SN Ss ०95 ०. 


lds." 
चाहिए।' र र ४ ४ #४ हे 
(5225) तख़रीज : (सनद मरही) अबू दाऊद, हदीस: . 230 १ 30% ; 
4063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9557. | "i 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस ओर आइन्दा हदीस का करीबी बाब से कोई ताल्लुक नहीं 

अलबत्ता किताबुज्‌ ज़ीना से ताल्लुक है। (2) 'असरात नज़र आने चाहिए' यानी अपनी हैसियत के 
मुताबिक रहना चाहिए। ये भी अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने की एक सूरत है, और अमीर 
आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक रहे तो साइलीन को सहूलत रहेगी वरना लोग उसे मुस्तहिक़् समझ 
कर उसको ज़का " पेश करेंगे जो उसके लिये ख़जालत शर्मिंदंगी का सबब होगी, अलबत्ता अच्छे कपड़े 
पहन कर किसी को हक़ीर न समझे। 


3 (६4७५ JG ~ be Oe 2 30 


(5226) हज़रत अबुल अह्वस के वालिद से 5 ७५5 
रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम (ॐ) के पास . ee 5 2 

पें ८ | | Cre (5.७ है| 5 चिप 
बहुत कम मर्तबा लिबास में आये। नबी-ए `, 2४ ४ हर 


अकरम (ॐ) ने उन्हें फ़रमाया: 'क्या तेरे पास 
कोई माल हे?' उन्होंने कहा: जी हाँ! हर क्रिस्म 
का माल है। आपने फ़रमाया: 'किस क्रिस्म का?' 
उन्होंने कहा: अल्लाह तला ने मुझे ऊँट, गाय, 


४ ८४० «».<! Cr ‘oY दळ Cr 
99° >+ ५5 (५७५) als alll i ए) 
"bs ke ll ko NNN 
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| सुनन [१९ सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (९ i |S 
बकरियाँ, घोड़े और गुलाम सब कुछ दिया ही ६ . ८] 5 ९, २४ 6 . " ५७ ॐ 
आप ने फ़रमायाः 'जब अल्लाह तआला ने तुझे... Moods aaa: 

माल दिया है तो फिर तुझ पर अल्लाह तआला के “* «४ र 


फ़ज़्ल व करम के आसार नज़र आने चाहिए।' ७ " JG. 357 kd as bY 
(5226) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 40 4 8 20८ 2b YG 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9558 , "4८5; 


फ़ायदा : लिबास किसी की शख्सियत का अक्कास होता है, और उमूमन लिबास से इन्सान की माली 
ज़हनी और समाजी हैसियत का पता भी चलता है। मज़ीद बरां ये कि लिबास से किसी के मुहज्जब और 
गैर मुहज्ज़ब होने का पता भी चलता है, इसलिये लिबास साफ सुत्थरा, बा पर्दा और माली लिहाज़ से. 
हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। अलबत्ता खर व तकब्बुर नहीं होना चाहिए। सहीह लिबास वही है 
जिसमें कंजूसी, फुजूल खची, उरयानी, रियाकारी ओर फख से परहेज़ किया गया हो। लिबास के मामले 
में ज्यादा तकल्लुफ़ भी मायूब है जिससे इन्सान ख़ुद तंगी में पड़ जाये। रेशम पहनना और लिबास टखनों 
से नीचे लटकाना शरन हराम है, ़वाह किसी भी नियत से हो, अलबत्ता शरई उज्र और मजबूरी 
काबिले क़बूल है। 
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जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (मुज्तबा में से) 


मुज्तबा, सुनन कुब्रा ही.से मुख्तसर है, इसलिये मुज्तबा की अक्सर रिवायात सुनन कुन्हा में 
आती हैं। किताबुज्‌ ज़ीना (सुनन कुब्रा) में आइन्दा रिवायात में से अक्सर गुज़र चुकी हैं। बहुत सी 


रिवायात नई भी हैं। : 


ङ्ग 
| 
| 
| 
| 
| 


चीज़ों का जिक्र) 


(5227) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत हे 
कि मुझे रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'पाँच 


चीज़ें फितरत से हैं। मूँछें तराशना, बग़लों के बाल | 


उखेड़ना, नाख़ुन तराशना, ज़ेरे नाफ़ बाल मूण्डना 
ओर ख़त्ना करवाना।' | 
(5227) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 0. 


| फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये; हदीस: 5043 


bs अमाकू बाब: (56) 
मूँछें ख़त्म करना ओर दाढ़ी पूरी रखना 


(5228) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे 


. कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'मूँछों को क्‍ 


ख़त्म करो ओर दाढ़ी को पूरी रखो।' 


- | बाब : (55)फ़ितरत का बयान (फ़ितरी |. 


ह < ४) | 


i . 


Ss ०७ ६४9 cd 
6 4, ९५ ००२ “2 | 
5 | JG Us) | oR Ke a>) + > 


GN 55 2234 
६ eS CR JG ~ 292. हक | है. ~ 
UF ll om eR OF GAM | 


क्र Els ८ 2८ alll ०) ७2 JG JG ‘ 0» 


3 5a) (2 Le 
"Bgl Ss JOE lS EY 


3 4 29 ७-९ 


5/7€//६7 धा।7 
- ४2225 6०४6 7 5 7 


(5228) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5 ०७ EEE LN os ८८ ह oe 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5 Mh oy |,&| 


| (57) | 


बच्चों के सर मुण्डवाना (जायज़ है) 


(5229) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (क) से. ८%; ७७ ०७ . ५ ६ 5७८] ७ 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) १... .3७ 
ने (हज़रत जाफ़र तय्यार (#) की शहादत के , 
मौक़े पर) तीन दिन तक तो हज़रत जाफर की ” / 
औलाद को कुछ न कहा बल्कि तशरीफ़ भीन ८ £ $ 0 | ४४८ 9: 9-#४ 
लाये। फिर उनके पास तशरीफ़ लाये तो फ़रमायाः 4 ० 4 sl ०७ ‘is 
'तुम आज के बाद मेरे भाई पर न रोना' फिर & .:.. | ii 
या: लांखं' हें HE ० HY sa 

फ़रमायाः 'मेरे को मेरे पास लाओ।' हमें 5 ४ 4 25: हल , 
आपके पास लाया गया तो हम चूज़ों की तह 7 “९५४ ८ 9 3 ४८४४ ७ 


(छोटे छोटे) थे। फ़रमायाः 'हज्जाम को मेरेपास - " ८5 5 ० ७5" 6. 
बुलाओ।' फिर आपने उसे हमारे सर मुण्डे का _ , ।,:5| " ५5 £5 66 ७ ६५ 
हुक्म दिया। ये रिवायत मुख़तस़र है। Aids. esd he 26." 


(5229) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 492. 

फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि नौहा और बीन करने के बगैर, मय्यत पर रोना, और 
आंसू बहाना, जबकि वह ऊँची आवाज़ में न हो, जायज़ है, और मय्यत पर गम्ज़दा और गमगीन होना 
भी शरअन जायज़ है। हाँ! अलबत्ता इस 'बरा-ए-सोग' रोने की इजाज़त सिर्फ तीन दिन तक दी गई है। 
तीन दिन के बाद इसकी इजाज़त भी नहीं। वल्लाहु आलम! (2) हज़रत जाफर (ऋ) हज़रत 
अली(#ै) के बड़े भाई थे ओर रसूलुल्लाह (ई) के चचेरे भाई थे। उसके साथ साथ वह आपके रज़ाई . 
(दुध शरीक) भाई भी थे क्योंकि रसूलुल्लाह (#) को ओर हज़रत जाफर तय्यार (,) को अबू लहब 
की लोण्डी सोयबा ने दूध पिलाया था। इन्तेदाई दोर में मुसलमान हुये। हब्शा को हिजरत फ़रमाई। फिर 
मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई। गज्च-ए-मोता में शहीद हुये। (ङ) (3) 'न रोना' मुत्लक़न रोने 
से नहीं रोका बल्कि सोग के तौर पर, जैसे आम वफ़ात से तीन दिन तक सोग किया जाता है। ताज़ीयत 


Sherkhan 
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wal 35 
के लिये आने वाले मिलते रहते हैं और वक़्तन फ़वक़्तन रोने की आवाज़ें उठती रहती हैं वरना आंसू तो 
किसी वक़्त भी आ सकते हैं। आँसूओं पर किसी को इख़ितयार नहीं होता। (4) सर मृण्डने के जवाज़ में 


कोई इ्तिलाफ नहीं, बच्चा हो या बड़ा बशर्ते कि सारा सर मुण्डा जाये। बोदियाँ न छोड़ी जायें। 
GF ~ | 3 ; (90). 


बाब: (58) बच्चे के कुछ बाल मुण्डने 
ओर कुछ छोड़ देने की मुमानिअत ५8252 A as 


(5230) हज़रत इन्ने उमर (ङ) बयान करते हें. 5७५ 6 06 6570 2) 4) Gl 


कि नबी-ए-करीम (#) ने क़ज़झ से मना sb hl 58 ७७ 05 
फ़रमाया हे। क्‍ रा ke « ॥॥ | 
(5230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5054 CN FP EP (५६४ ४ eF 


` फ़ायदा : क़ज़ञ से मुराद यही है कि कुछ बाल मुण्ड दिये जायें, कुछ छोड़ दिये जायें (तफ्सील के | 
लिये देखिये, हदीस: 505) | 


(5237) हज़रत इन्ने उमर (ङक) से रिवायत है, ७% ०७ , ०८) ६ 22] ॐ 
उन्होंने फ़रमायाः मैने रसूलुल्लाह (ई) को ८५ ०४ 75 ६ 96 46 ६४७ 
क्रज़अ से मना फ़रमाते सुना है। 


| | Es | 8 0 + 
(5234) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें. &॥ El Sl «४४ ८० 


le AY ii) 550४० ७५०४ «० 

द | । ट क 3 (८ 
(5232) हज़रत इब्ने उमर (क्कश) से रिवायत हे, ४४ ४७ ८2%] ८ 5७०८! 6 
उन्होंने रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने क्रज़असे ८. 22 ७६४७ 06 , 5. 52 5 


_ मना फरमाया हे। 


८ ४! EU GF पे" Cr oS 
(5232) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 5920. OM FS’ 


is EE 
(5233) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है ७% ५6 . ८; & 4८ ७५ 
कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने क्रज़अ से मना 5 .४॥ 42 ७४५७ ०७ , .#< 


फरमाया हे। 


(६ Gio sa का 
. (5233) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 3/230 EE (४४ ७५ ++ ०४ + 


९ RS (46 NS 5 
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` ज़ीनत से मुताल्लिकं अहकाम व मसाइल 


पाए HES : (0१) ९०५ 


(5234) हज़रत बराअ (#) से रिवायत है, ८४ 44-६ । ०१८४ ८5 6 6 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ई) दरम्याने करद ८ , ५८.८] | १८ «६४5 ९८ ../७ 
के आदमी थे। कंधों का दरम्यानी फ़ामिला ज़्यादा ह Wis I 
था। दाढ़ी घनी थी। आपके सफ़ेद रंग में सुखी ie be 
झलकती थी। आपके सर के लम्बे लम्बे बाल ८5 ७ ७% ८५४७८ 35० ०४ 
कानों की कोंपलों तक पहुँचते थे। मेने आपको 4 5: १% 22|| 45 ०5 
सुर्ख जोड़े में देखा। अल्लाह की क़सम! मेने ५ 5 i 8 a ess 
आपसे बढ़ कर खूबसूरत नहीं देखा। . 2 

(5234) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 3554,... CES 
मुस्लिम, हदीस: 2337 | | 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४५७४ ) ने जो उन्वान काइम किया है उसका मकसद ये मसला 
` बयान करना है कि मर्द के लिये जुल्फें छोड़ना और लम्बे बाल रखना जायज़ है, ़वाह वह कंधों तक चली 
जायें, ताहम कंधों से नीचे बाल लटकाना मर्दों के लिये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये औरतों के साथ मुशाबिहत है, 
और कंधों से नीचे बाल लटकाना रसूलुल्लाह (#) से साबित नहीं, हालांकि आपके बाल. मुबारक अक्सर 
` ओक़ात लम्बे होते थे, यानी कभी कानों की नर्म लौ तक, कभी कंधों तक और कभी उसके दरम्यान तक हुआ 
करते थे। (2) प्यारे रसूल मुकर्रम (%) के मुबारक बालों के बारे में तफ़्सील हदीस: 5056, 5065 में 
मुलाहिजा फरमाइये। (3) 'सुर्ख जोड़े में' अरबी में जोड़े के लिये हुल्ला का लफ़्ज़ बोला जाता है। ये दो 


` _ चादें होती थीं। एक तहबन्द के तौर पर बाँधी जाती थी और दूसरी ऊपर ओढ़ ली जाती थी। 


(5235) हज़रत बराअ (#) ने फ़रमायाः मेने ६.८८53 ६ 5५४० ६2 २०७ ७ 
कोई लम्बे लम्बे बालों वाला सुर्ख हुल्ला पहने 5 ,,।- ,: , ७.८] ... ५४ हेड 
हुये रसूलुल्लाह (ॐ) की तरह ख़ूबसूरत नहीं 


देखा। आपके बाल कंधों से टकराते थे। (आपकी bl 2४ ७४) ७2 bb 


` ज़ुल्फ्ें कंधों पर लहराती थीं) His 2५०५ 4०५ ll (५-० 50 ०५०८ 
(5235) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस BT 


92/2237, पिछली हदीस देखें 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5065 


(5236) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: नबी . ८८.५ ६६ ५6 ४७ ११ १८ ४:४७ 
ए-अकरम () के बाल मुबारक निमफ़ कानों . :॥ १६६ ५७ 38 , so eg 5६ 
तक होते थे। 
(5236) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः A hs co ४०५ 44४ A oo 
96/2337. 

फ़ायदा : नबी (#&) के बालों की बाबत अहादीस में तीन अल्फाज़ आये हैं: अल जुम्मा, अल्लिम्मा 
और अल वफरा, अल जुम्मा कंधों और शानों तक लटकी हूई जुल्फें अल्लिम्मा कान की लौ से बढ़ी 

हूई जुल्फें और अल वफ़रा: कानों तक पहुँचने वाले, यानी कानों से मिले हुये बाल वफरा कहलाते हैं। 

रसूलुल्लाह (ई) के बाल मुबारक, मुख्तलिफ़ औकात में मु्तलिफ सूरतों में हुआ करते थे। मज्कूरा 

हदीस में एक सूरत का जिक्र है। 


(5237) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 5७ ७४ 06 , ४ ११ 254 ७] 
तीह (ॐ) के मुबारक बाल कंधों को. £, 5: 5565 २८ 25 ७७ 06 
लगत थ। | 

(5237) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5903 FS pes 44 4 ko (०४ 
5904, मुस्लिम, हदीस: 95/2338 | 


बाब: (60)बालों को (तेल और कंघी | 
वगेरह से) संवारना 


(5238) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ङ) ने ५८१ 06 7३5 ८} ट ७ 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (%) हमारे पास 
तशरीफ़ लाये। आप ने एक आदमी को देखा ! | लि iz 
. जिसके सर के बाल बिखरे हुये थो आपने ५ 2?) छ! 7४ ०६ “४४ 
 (नापसन्द करते हुये) फ़रमाया: 'क्या इसे कोई ८ ४ ७ ४७ ॐ ५४ 4 ८ ६ ` 
ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे अपने बालों को ५; ३9 १.) «७ | ० 
2 5 ia: i; 
संवार सके। ME So FE] 
(5238) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीसः | ft JC 
4062, फी अत्तहमीदः 5/52. | | RM 


Sherkhan 
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जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


सुनन (SE $# 224 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मकसद ये है कि जब कोई शख्स लम्बे बाल और जुल्फें रखे तो उसे 
चाहिए कि उनकी इज्जत करे, यानी उन्हें संवार कर रखे, तेल लगाये ओर कंघी करे, और उन्हें परागन्दा 
होने से महफूज रखे। रसूलुल्लाह (#) का इरशादे गिरामी है: 'जो शख्स बाल रखे हों तो उसे चाहिए 
कि उनकी इज्जत करे, यानी उन्हें बना संवार कर रखे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 463, व कालल 
अल्बानी हसन सही) बालों की इज्जत, यानी उन्हें संवारने का ये मफ़हूम क़्रतअन नहीं कि एक शीशा. 
और कंघी हमेशा जेब की जीनत बनी रहे इस हवाले से रिवायत भी मन्कूल है लेकिन वह दर्ज-ए-सेहत 
को नहीं पहुँचतीं। हाँ बवक़्ते जरूरत उनका ख्याल किया जाये, और उसकी हद एक दिन छोड़ कर कंघी 
करना है, बिला नाग़ा टीप टॉप की मुमानिअत है। हज़रत अनब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (,#) फरमाते हैं: 
'रसूले अकरम (%) ने हमें रोज़ाना कंघी करने से मना फ़रमाया।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 459) 
(2) मेला कुचेला रहना और बालों को न संवारना जुहद है न सादगी बल्कि ये हिमाक़त और जहालत 
है, जो किसी भी तरह एक बा वकार और क्राबिले एहतिराम मुसलमान के लाइक़ नहीं। इस्लाम इन्तेहाई 

` साफ़ सुथरा और पाकोज़ा दीन है और अपने पेरोकारों से भी पाकीजगी ओर सफाई सुथराई का तकाज़ा 
करता है। मज़ीद बरां रसूले करीम (£) का इरशादे गिरामी है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला हसीन व 
जमील है ओर हुस्न व जमाल को पसन्द फरमाता है।' (मुसनद अहमद: 4/]33, ।34) 


(5239) हज़रत अबू क़्तादा (क) ने फ़रमाया ६; १ ७४ ०७ . ८ 5: +१ ७५ 
कि उनके लम्बे लम्बे बाल थे। उन्होंने नबी-ए :: .:. (5६; 5 , ET 


अकरम (#) से इस बारे में पूछा तो आपने उन्हें र श 

हुक्म दिया कि इन (बालों) से अच्छा सलूक करो. £? ४ 7? 92४ 0 7४४८ 
और हर रोज़ कंघी किया करो। | ०५८४ 4४५० 44 4 <8& ०४७ 5७ 
(5239) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई. | | ४26 hes ke lo 52. 


BEES soe 


| बाब : (6१) बालों में माँग निकालना | 
(5240) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से रिवायत £ 5 ०४७ ८६: ८3 34४७० Gs) 
हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) अपने सर के बाल .० 
काली i नहीं A Cr E ‘LS है है| OS ‘CS £ uh 

लटकाये रखते (बालों में माँग नहीं निकाला करते ; र f 5 हु हु iy se 5 A 
थे) जब कि मुश्रिकीन अपने सर के बालों की °? 2 0 # सन शी | 
माँग निकालते। और रसूलुल्लाह (ॐ) को जब ५6 ४.3 4 | ० | ८५८ 


ह] 
i 
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SONNET 
तक किसी बात के मुताल्लिक़ (बज़रीय-ए ६ 5,६ ८,5६५ 5७; 555 2 
वहय) कोई हुक्म न आता तो आप अहले किताब MRE & आह 

की मुवाफिक्रत पसन्द फ़रमाते थे। फिर उसके . nM OP Me 
बाद रसूलुल्लाह (ॐ) भी (सर में) माँग निकालने £ ७5 5 (४ 489 ००४ ००७ 


लगे थे। GIN) GBS 5५ 4.४ vy 
(5240) तख़रीज : (सनद सही) बखारी, हदीस: 3558 र RF i RT 
LD 


मुस्लिम, हदीस: 2336 


फ़वाइद व मसाइल-: (।) आदात में जब तक मनाही न आये, जवाज़ क्राइम रहता है। चूंकि माँग 
निकालने से मनाही वारिद नहीं हुई, लिहाज़ा माँग निकालना जायज़ है और न निकालना भी जायज़ है 
क्योंकि निकालने का हुक्म भी वारिद नहीं। आपसे माँग निकालना भी साबित है और न निकालना भी। | 
इसकी असल वजह ये है कि इसकी बाबत शरीयत ने कोई मझ्सूस हुक्म नहीं दिया। हालात के तहत 
दोनों में से किसी को भी इड़ितयार किया जा सकता है। ऐसे मसाइल में आपका अहले किताब की ~ 
मुवाफिक़त करना उनकी तालीफे कल्ब के लिये था कि शायद वह इस्लाम की तरफ़ माइल हो जायें 
मगर जब महसूस फ़रमाया कि उनके लिये मुवाफ़िक़त भी मुफ़ीद नहीं तो आपने उनकी मुवाफ़िक़त छोड़ 
दी। रसूलुल्लाह (#) को अहले किताब की मुवाफ़िक़त इसलिए भी पसन्द थी कि वह कम अज़ कम 
दावे को हद तक ही सही, समावी दीन पर अमल पैरा होने के दावेदार थे। इसके बरअक्स मुश्रिकीन तो 
पक्के बुत परस्त थे। माँग सर के दरम्यान में निकालनी चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह (ई) की आदते 
मुबारका दरम्यान में माँग निकालना ही थी। वल्लाह आलम! | 


5 | Cr) L | 


_ (5247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा से ८ ७४ 06 ८7 5 ट 65 
रिवायत है कि अम्हाबे नबी (ई) में से एक .: | ८ ५८ ,५९५५ ८7 «६ 


सहाबी जिनको उबेद कहा जाता था, ने फ़रमाया 


कि रसूलुल्लाह (अ) ने ज़्यादा नाज़ नख़रे से मना. “१&5 57 ०2:39 9 ला 


` फ़रमाया है। हज़रत इन्ने बुरैदा से पूछा गया: नाज़ ५] ५७ ०४५८ ४५७ as al 
नखरे से क्या मुराद है? उन्होंने फ़रमायाः इसीमेंसे ५6 ॥.., ५ 4) ० 50 055 
त) बलानि Hl ४५८ OY Go 5 SF 


(5247) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 506]. RE SR हु 
क्‍ | EH 2७ ७१) . 5522 
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4 ३:४०. जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (ला ) 02% 226 | 


[ बाब : (63 ) दायीं तरफ़ से कंघी शुरू | 


(5242) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हें कि 
रसूलुल्लाह (#) हर मुमकिन हद तक दायीं तरफ़ 
से इब्तेदा फ़रमाते थे। बुज़ू में, जूता पहनते वक़्त 
और कंघी फ़रमाते वक़्त। |. 

(5242) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2 


फायदा : देखिये, हदीस: 5062 


| बाब: (64) ` 
| ख़िज़ाब करने (बालों को रंगने) का हुक्म | 


(5243) हज़रत अबू हुरेरह (क) से मरवी है कि 
. रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'यहूदी ओर ईसाई 


. अपने बालों को नहीं रंगते। तुम उनकी 


मुखालिफ़त करो। 
(5243) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5075 


फायदा : तफ्सील के लिये देखिये: 506, 5057, 5239 


4 | 


(305 de es 4&< 058६: 

Asi Es ०७ NE 
5८ ied i Es 5 ay 
50 ०५०५ 8 65 iE BF कट 
AEN LE hes कै ho 
485 MS 5, 4० EES | 


Pd 


४ ध Cr ५ 52 Cr ८3९५८ 
PRAT Eo 55 | CS 5 


4) < 


"ES Sse Y kad 5 


फायदा : तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5072 और 5077 


(5244) हज़रत जाबिर (.#&) ने फ़रमायाः नबी 
ए-अकरम ` (ॐ) के पास हज़रत अबू 
कुहाफ़ा(#) को लाया गया। उनका सर और 
दाढ़ी सगामा की तरह थे। नबी-ए-अकरम (ॐ) 
ने फ़रमायाः इनका रंग बदलो (या फ़रमाया:) 
इनको ख़िज़ाब करो। | 
(5244) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
202/78, 79. | 


(5.७ ४७ EY 25 ८: Ms Cs 
(४७ ०७ - >,७०॥ ८; - «5 


~ 


६६ AEE SG 22 4 
०४६ ८७३४ ४७४ (५ 3 4५७७ 


val sz ils 25 
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फ़ायदा : सगामा पहाड़ को चोटी पर उगने वाली घास जिसके फल और फूल बिल्कुल सफेद होते हैं, 
और ख़ुश्क होने पर उसको सफेदी ओर बढ़ जाती है। तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 5079. | 


EA | - () “ L | 


(5245) हज़रत उबेद बयान करते हैं कि मैने 2 5 06 55 5 # 5७ 
हज़रत इन्ने उमर (#) को देखा, बह दाढ़ी को | ९८ 8 ८2% ५६८ ७४७ 06 ६६८ 

-ज़र्द करते थे। मेंने उनसे उनके मुताल्लिक़ बात की. i Eos 
तो उन्होंने रमायाः मैने नबी-ए अकरम (ॐ) को... “हर्ट ' HF 7४ ०: 
देखा आप अपनी दाढ़ी मुबारक को ज़र्दकरतेथो ८% 4 प ५६४० Hd 45 5 <25 


(5245) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: 66 
मुस्लिम, हदीस: 87. | 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5086 से 5089 ह s 
ON): wb | 


Hi 229 NE ०७ 20: 


बाब: (66) 


< 


७ Sie ls U3 IAD ४७.०5 | 


DS ‘PP 


दाढी को वर्स ओर ज़ाफ़रान से ज़र्द करना | 


(5246) हस्त इब्ने उमर फरमाया | ऽ | JG हे 2) iE oe BAS ys 
नबी-पए-अकरम (र सिलती जूते पह्षाकतेथे |: 6 6 2४5 ४} + 
ओर अपनी दाढी को वर्स ओर ज़ाफरान से रंगते A 


थे | ओर हज़रत इब्ने उमर ( पै ) भी इसी तरह 3 Cy बी ७ Cr | पी (४ | OE is) | 


. कियाकरतेथे। | EN JN ok Ek ot 
(5246) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ६2१5 „१५७ 445) १६५५ 
420. 

| | | | sls BEY oF है 3७; 


फ़वाइद व मसाइल : () 'सिब्ती जूते' दबागत शुदा चमड़े से बनाये गये जूतों को कहते हैं। उन पर बाल 
नहीं होते। अरब में बालों समेत चमड़े के जूतों का भी रिवाज था। उनके मुक़ाबले में सिब्ती जूतों को क़ीमती 
. समझा जाता था। उनके पहनने में कोई हर्ज नहीं। (2) वर्स और ज़ाफ़रान रंगदार ख़ूशबू हैं। उनका इस्तेमाल 
मर्द के लिये जिस्म में तो दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बालों को रंगा जा सकता हे, बाकी रहा रसूलुल्लाह (#) का 
दाढ़ी को रंगना तो उसकी तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 5086, 5089 और 578 


हि 
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जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(524 रख हज़रत [ हुमैद बिन अब्दुरहमान ने 
फ़रमायाः मैंने हज़रत मुआविया (%#) को मदीना 
मुनव्बरा में मिम्बर पर फ़रमाते सुना जब कि उन्होंने 


अपनी आस्तीन से बालों का एक गुच्छा निकाला | 
और फ़रमायाः ऐ मदीना वालो! तुम्हारे उलमा कहाँ 


हैं? मैंने नबी-ए-अकरम (ई) को इस जैसे जाली 
बालों से मना फ़रमाते सुना, और आपने फ़रमाया: 


'जब बनी इस्राईल की औरतों ने इस क्रिस्म के. 


काम इखितयार किये तो वह हलाक हो गये।' 


(5247) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: (54), 


हदीसः 3468, मुस्लिम, हदीस: 227 


pe 228 


0-3 © 


J G3 6 >> DY wd ee Re § KFS] 


| ANAL Fe ak gy ‘dy Las RY 


५ ०७ Ai 5५ 4५७5 4४४ bo EP 
iN Es Sib Sf es J 
bib hie ८» ६४ (४७५१ Als 4४) lo 
oe i HE" 7०७ 

, "७ he ies is 


फ़ायदा : कहाँ हैं?” यानी वह तुम्हें इन कामों से रोकते क्यों नहीं? बाक़ी के लिये तफ़्सील मुलाहिज़ा 


फरमाइये, हदीस: 5095 


(5248) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत. 


है, उन्होंने फ़रमायाः हज़रत मुआविया (#) 
मदीना आये तो हमसे ख़िताब फ़रमाया। उन्होंने 
बालों का एक गुच्छा पकड़ा ओर फ़रमायाः में 
नहीं समझता कि यहूदियों के अलावा और कोई 
शख्स ये काम करता हो। रसूलुल्लाह (#) के 
सामने इसका तज्किरा हुआ तो आपने इसे 'ज़ूर' 
(जालसाज़ी) क़रार दिया। . 

(5248) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5095. 


OF hrs OF ७७ IPF OF “८ 
E25 ४.८ 4: (८५.5 ०७ | 
slg <8 ७०७ sis iis 
all ० ll 2,2५८ 5s SY de 

SIP १५८७ 4६५ shes ale 


फ़ायदा : अज्जूर के मानी हैं: 'बातिल' झूठ, जालसाजी, वगैरह। मज्कूरा फेअल को जूर कहने की 
वजह भी यही है कि ये एक फरेब है कि किसी दूसरे के बाल कोई अपने सर में लगा ले और लोगों को 
दिखाये कि ये मेरे सर के बाल हैं। ये नाजायज है। 
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बाब : (68) धजी से बाल जोड़ना | (68) धजी से बाल जोड़ना ह 
(5249) हज़रत मुआविया (ळक) ने फ़रमायाः ऐ ५6 ७,७ ८१ 2५ 58 ५6 G2] 
लोगो! नबी-ए-अकरम (ई) ने तुम्हें जाली बाल ग 
_ लगाने से मना फ़रमाया है। फिर आप एक स्याह 
रंग का कपड़ा लाये. और लोगों के सामने फेंका 
ओर फ़रमायाः ये है वह जालसाज़ी। औरत इसे *%! (१9% 6 “| | 6 ५०5७७ 
अपने बालों में लगाती है। फिर ऊपर से ओढूनी 5 (ह ८5 5 ५.६ ट| ५ 25 
_ ओढ़ लेती है। 
(5249) तख़रीज : (सनंद सही) देखें, हदीस: 5095 


द f E Er 
HGS ४७ cig if Dis Eis 


SF RUN ७7 ८» bf a) 


£ 3 + A £ (७9 हे ७ ; [ ss Cr 
42४ ७ » ४४ tN] RHE 


Ak >> el) (५) Nye) 
_फ़बाइद व मसाइल : () 'ख़िरक़' इसका मुफ़द ख़रक़ा है, यानी धजी (कपड़े की लम्बी पट्टी) 
(2) 'ओढ़ लेती है' ताकि जालंसाज़ी का पता न चले और बाल ज्यादा महसूस हों। इस हदीस से . 
मालूम हुआ कि बालों में किसी चीज़ का इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं, ख़वाह दूसरी चीज़ बाल हों या कपड़े के 
टकड़े जिनसे किसी को बालों की कसरत का धोखा दिया जा सके। अलबत्ता बालों को क्राबू करने के 
लिये धागे वगैरह का परान्दा इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़वाह वह स्याह ही हो क्योंकि इससे 
धोखादेही नहीं होती। वह सर पर नहीं होता कि कसरत का गुमान हो बल्कि वह पुश्त पर लटकता है, 


` और इसे देखने से साफ पता चलता है कि ये बाल नहीं धागा है। (3) इस हदीस का तर्जुमा एक और 


अन्दाज़ से भी मुमकिन है कि 'आप स्याह रंग का कपड़ा लाये और लोगों के सामने फेंका और. 

फ़रमायाः इसे औरत अपने बालों में लगा सकती है। ऊपर से ओढ़नी ओढ़ ले।' सूरत में स्याह रंग के 
कपड़े से मुराद परान्दा ही है कि उसका इस्तेमाल जायज़ है। हदीस का मकसद ये होगा कि जाली बाल 

मिलाना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे धोखादेही होती है। अलबत्ता कपड़ा या परान्दा वगेरह लगा लिया 

जाये ताकि बाल मुन्तशिर न हों ओर उन्हें इसके साथ बाँध लिया जाये तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि कपड़े 

` के साथ जाल साज़ी मुमकिन नहीं। वह दूर ही से बालों से मुछ्तलिफ़ नज़र आता हे ओर इसका मकसद 

भी समझ में आता है। पहला तर्जुमा अल्फ़ाज़ के ज्यादा क़रीब है। बल्लाहु आलम! 


(5250) हज़रत मुआविया (#) से रिवायत है ...>? 2 ८१ 4 ५८ ६ ५८८ एटा 


~ 


कि रसूलुल्लाह (#) ने जालसाज़ी से मना ५ ११ ७४७ 35 


(५४“४+* ८ 
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फ़रमाया। और जालसाज़ी ये है कि औरत अपने (५ | ६ १८,६८८, ६; ३८५ 
सर पर (जाली बाल वगेरह) लपेट ले। Wr 5 
(5250) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5095. क Fe a a 

[ [ ह Ls ट्र्धाः a alll 5 किलर ऽ 6 dy) (७७ (रे ह 


ls ce ob le | EIBYS 


| बाब: (69) जाली बाल लगाने वाली | 
| औरत पर लानत का बयान | 


(525) हज़रत इब्नें उमर (#) से रिवायत हे ०७ 0८ है Fr | 
कि रसूलुल्लाह (%) ने जाली बाल लगाने वाली 


Aol OSL 


9०० 


औरत पर लानत फरमाई। क्‍ 
(5257) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: oko ४५८ 3 ५ 
5098... Sass 


- फ़ायदा : किसी बुरे काम या वस्फ़ पर लानत करना जायज़ है, अलबत्ता किसी मुअय्यन शख़स़ पर 
लानत करना जायज़ नहीं मगर ये कि वह सरीह.कुफ़ पर हो या अल्लाह और उसके रसूल ने उस पर 
लानत को हो जैसे: (तब्बता यदा अबी लहबिव व तब्ब) 


| बाब: (70) जाली बाल लगाने ओर 
| लगवाने वाली दोनों पर लानत का बयान | 


~= | 


(5252) हज़रत अस्मा (#) से मरवी है कि एक ७४ ५6 , 2 53 i ७: 
औरत रसूलुल्लाह (#) के पास आई और कहा: ¦. 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक बेटी की शादी 

ताज़ा ताज़ा हूई हे। बह बीमार हो गई ओर उसके :*” 4 ल 0 4 2 शलर | 
बाल झड़ने लगे। अगर में उनमें मसनूई बालों से ५५ ६४०७ ११ «४८ | ० 40 
इज़ाफ़ा कर लूँ तो क्या में गुनाहगार होंगी? आपने 5553 |; ५.५१, &, 5 «४0 
'फ़रमायाः अल्लाह तआला ने मस़नूई बाल :[...' ७६ 2४६ | ७ के 
लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत ह न ह क kd 
वरमाई है DA" ०७ ५७ | 
. (5252) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5097 esses 


- ०७ ss bE «५८४२ 
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फ़ायदा : मालूम हुआ गंजी औरत भी मसनूई बाल नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें भी धोखादेही पाई 
जाती है, ओर गेर ज़रूरी तकल्लुफ पाया जाता है क्योंकि कम बालों के साथ भी गुजारा हो सकता है 
लेकिन मसनूई दाँत, आज़ा और लेन्ज़ वगैरह लगवाये जा सकते हैं क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं होता। 


| बाब: (77) गोदने वाली और गुदवाने | 
| वाली (रंग भरने वाली और भरवाने वाली) | 
| औरतों पर लानत का बयान 


(5253) हज़रत इन्ने उमर (कक) ने फ़रमायाः ५८ ५6 ८७5 ८? ७] ७5 
रसूलुल्लाह (#) ने मसनुई बाल लगाने वाली Se ४25 (6७ 36 , i 4४5० 
लगवाने वाली, रंग भरने वाली और भरवाने वाली...“ ही कह 
औरतों पर लानत फ़रमाई है। 40 ४५०४ ७४ ८७ EH oF (४५ 
(5253) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5098 Sls Lol shes ००० ko | 
| sis El 
फ़ायदा : हुस्न की ख़ातिर जिस्म के कुछ हिस्सों को सूई से छेद कर सुरमा या कोई ओर रंग भरा जाता - 
` था। ज़ाहिर है कि ये अपने आपको अज़ाब में डालना, ओर गैर ज़रूरी तकल्लुफ है, लिहाज़ा मना है। 
(देखिये, हदीस: 5094) | 


(८0:0७. 


ः Sls del 


meebo nn a en >> ranssmrmemsherin Gea 


(<r) > | 


क्‍ EI rE) |; (5) FE ) | (२४० 


(5254) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (क) 
ने फ़रमायाः अल्लाह तआला ने बाल उखेडूने , ५७ : ८ (55 (५5 0७ , ६५८ 
बाली ओर दाँत खुले करने बाली औरतों पर 
लानत फ़रमाई हे। में उस पर क्यूँ लानत न करूँ. 


४ al | 3.68 tr ५ ८४<.0 Cr ‘ Al] (3 


जिस पर रसूलुल्लाह ($%) ने लानत फ़रमाई है। 500 कल RRA 
(5254) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5702. Al ho 40 ०५०; Ob bY 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, अहादीसः 502 और 570. 


PS Se ESERIES TOTS TT ET DT DTI TET ET EE EER ES 5 nner 
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(5255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (कै) 


से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
ने रंग भरने वाली, .दाँत खुले करने वाली ओरे 


बाल उखेड़ने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है. 


जो अल्लाह ( ७७६ ) की पेदाकर्दा शक्ल व सूरत 
` को बदलती हैं। 
(5255) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 503 


` फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5772. 


(5256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (झै) 
ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने बाल उखेड़ने 
बाली, दाँतों को खुला करने बाली ओर रंग 


भरवाने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई हे जो | 
अल्लाह तआला की बनाई हूई सूरत को बदलती. 


हैं। एक औरत उनके पास आई और कहा: आप 


ऐसी ऐसी बातें करते हैं? उन्होंने कहा में वह बात 


क्यूँ न कहूँ जो रसूल (#) ने फ़रमाई हो? 
(5256) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5099. 


(5257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मंसऴद (ॐ) 
फ़रमाया करते थे; अल्लाह तेंआला ने रंग भरवाने 
वाली ओर ब'तकल्लुफ बाल उखेड़ने वाली, दाँत 
खुले करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है। में 
इस पर क्यूँ न लानत करूँ जिस पर रसूलुल्लाह 


(ॐ) ने लानत फ़रमाई हे। 
(5257) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 503. 


6 4७० ७३ >> ५ sd Us 
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(5258) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया est Sl BF 588! El 
रसूलुल्लाह (ई) ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से. ७38 ,. ९८ | ५2 ८ डेट 
मना फ़रमाया हे। क a a 
(5258) तजख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2707. KNEE Os 
फ़ायदा : मर्द के लिये अपने जिस्म को ज़ाफ्रान लगाना मुत्तफक़ा हराम है। दाढ़ी को लगाना मुत्तफक्रा _ 
हलाल है और कपड़ों को लगाना मुख्तलफ़ फ़ीह (विवादित) है। औरतों के लिये जिस्म में भी जायज़ है 
ओर कपड़ों में भी। 


(5259) हज़रत अनस (झै) ने फ़रमायाः «*& ८} ८७ ८ 5 58 4६5८ ७ 
रसूलुल्लाह (#8) ने मना फ़रमाया कि मर्द अपने 55८ 3 ४5 55 ६४ Es 25 
-जिस्म को ज़ाफ़रान लगाये। 
(5259) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ee FN HE OF ४9००) 
479, तिर्मिज़ी, हदीस: 2857. ` हि “ML sd dl 

| ढ़ o> eH है. 5] ऽ ls 
फ़ायदा : जाफरान रंग वाली ख़ूशबू है ओर मर्द के लिये रंग वाली ख़ूशबू हराम है। औरत के लिये 
जायज़ है। 


न] 


(5260) हरत अनस बिन मालिक (#) ने ०७ (55 ७५ ०७ ७] ७ 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ॐ) के पासजब ८ 4250 55 ५७5 WEE. 
ख़्शबू का तोहफ़ा लाया जाता तो आप उसे रद्द. ६. आई Ee 
नहीं फ़रमाते थे। FP OF OF ५० 
(5260) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 2582. - ००७ # ५-८० ८» |) 25 No 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि खूशबू इस्तेमाल करना पसन्दीदा अमल है, 
और कोई शख्स ख़ूशबू का हदिया दे ती उसे क़बूल कर लेना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। एक दूसरी 
हदीस में खूशबू के साथ दो ओर चीज़ों का भी ज़िक्र है। रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः तीन चीज़ें ऐसी 
हैं कि (किंसी को हदियतन दी जायें तो) वह रह न की जायें: सिरहाना व तकिया (गद्दा व गालीचा) तेल 


| शुनन नसाई जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


बाब: (73) ज़ाफरान लगाना 


Sherkhamn 
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ए हूत 
. और दूध' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2790) इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि तेल से मुराद ख़ूशबू है। 
(2) रसूलुल्लाह (#) को ख़ूशबू से खुसूसी लगाव था क्योंकि आपके पास फरिश्तों का आना जाना 
रहता था और फ़रिश्ते बदबू से शदीद नफरत करते हैं, इसलिये रसूलुल्लाह (#) हर वक़्त बेहतरीन 
ख़ूशबू से मुअत्तर रहते थे। खुद आपका जिस्म मुबारक भी ज़ाती तौर पर ख़ूशबूदार था।(#) 


(526) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत हे .८।7] ८१ ८55 ८2 40 2 97) 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से ६ , १ ५,5 ५° 4 ३5 ७ 6. 


| | nC 

किसी को ख़ूशबू पेश को जाये तो वह उसे रद न , FREE PO 

करे, इसलिये कि ये उठाने में हलकी ओर महक में ह | 

पाकीज़ा हे। BRP OF EY ‘iF 2! 

(5267) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, अत्तीब, हदीस: ८८ ९५" 0७ ह श 27 ९» 

i ars) x is 4५७ 255 3 Lb ak | 
"I २ 


फ़वाइद व मसाइल : () कोई भी तोहफा रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अल्लाह तआला की | 
नेमत की नाशुक्री और तोहफा पेश करने वाले की दिल शिक्नी होगी मगर ये कि तोहफा देने वाला ऐवज़ 
लेने की नियत से तोहफ़ा दे और तोहफा लेने वाला ऐवज़ देने की इस्तेताअत न रखता हो। ख़ूशबू 
मामूली चीज़ है। इसका ऐवज़ देना भी आसान है। उठाने में हल्की के ये मानी भी हो सकते हैं कि इसका 
. मुआवज़ा देना आसान है, ओर ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कि दूसरा आदमी ज़ेर बार हो जाये, | 
लिहाज़ा ख़ूशबू का तोहफा ले लेना चाहिए। (2) हदीस से ज़िम्नन मालूम हुआ कि तोहफ़ा कलील भी 
हो तो देने या लेने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, और किसी भी तोहफे को हक़ीर नहीं समझना 
चाहिए और न रद्द करना चाहिए क्‍ 


(5262) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (+) .. ७ (8 कर 52 Ge bs 
की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ेनब (ङ) से आढ २. ब की न 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः A ली 


'जब तुममें से कोई ओरत इशा की नमाज़ पढ़ने . Es ४७ 2४८ & %॥ A ४४ 
मस्जिद को जाये तो किसी क्रिस्म की खूशबू न 2५ (४-७ 06 ७3४७ 0 £ ««#६< 
लगाये। PR SS २६६ 5 


5262) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 532. ल 
री ; हे कि | । ८५ ०४॥॥| ~ 55) i) CF ‘es 
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|सुनननसाई जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल st 235 
55५5 ॥॥ Ki ah dss 2७ 

" ७8 vies 

फ़ायदा : गोया घर के अन्दर अपने ख़ाविन्द के सामने ख़ूशबू लगा सकती है। तीब से मुराद ज़ीनत भी हो 


सकती है कि मस्जिद को जाते वक़्त जीनत भी न लगाये बल्कि सादा हालत और सादा कपड़ों में जाये _ 
ताकि किसी के लिये फ़ित्मे का बाइस न हो। (तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 530 से 535) 


(5263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (क) ट ७:४७ ०७ ns il 6 
की बीवी हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (#) ने बताया | ८५० ६७ Es 2७ ८०2 ८: 
कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे फ़रमाया: 'जब तू. 
इशा की नमाज़ पढ्ने मस्जिद में जाये तो ख़ूशबू 


| 6 ~ 


५९ Sy ५: AS ५9९ os: Cy 


वगैरह न लगाया कर।' | FEY SA २६८ ०5 J bE pli 
(5263) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5 I32. I आओ ही 0 8 
क्‍ 20 ०००५ HM I pl a 
|| " (६४०७ hes nk all ule 
" (५ HERB] 


(5264) हज़रत ज़ैनब सक्रफ़िया (क) से .॥ ८ | ७६७ 3७ ६:58 ७ 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ई) ने फ़रमायाः  . || | 


तुममें FIO Hs 
'तुममें से जो औरत भी मस्जिद को जाये, वह .... 


¢ 4 
od) Cr Rs ~ है. Cr ( | | 


ख़्शब्‌ के क़रीब भी न जाये।' रच ा जा 
(5264) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 532. SE" EE NN 2258 


"DH i EF 
फ़ायदा : जब मस्जिद जाते वक़्त खूशबू की इजाज़त नहीं, हालांकि वह मुकददस जगह है तो बाज़ार या 
लोगों के घरों या खेतों में जाते वक़्त ख़ूशबू को इजाज़त केसे हो सकती है? 


(5265) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है ०४ , ० ८५ १७६% ८ 54 65) 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो औरत भी ›: [| १; i 44 fs 


ख़्शबू लगाये, वह हमारे साथ इशा को नमाज़ ,, .. , , ,_ ८. ट 
पढ़ने न आये। | ०४ ira Cy Wp gH UG ५२०३७ 
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(० । 


EY rs st I) 54 slo 8) | 


४ 5) | £ Us 
फायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 537 


(5266) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) बयान ५ ७४ ०७ ५७८८ ३१ 55 ॐ ७५5. 
करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने एक औरत 
का जिक्र फ़रमाया जिसने अपनी अंगूठी को 


4८ ad COG ३५३४४ ८ oN 


~ 2 


कस्तूरी से भर रखा था। फिर आपने फ़रमायाः 'ये ५? जकन 3 का > 
सब से अच्छी ओर पाकीज़ा ख़ूशबू हे।' HN 353 ४७ 2०८ og bE व 
(5266) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 906. ५८5७ 3.5 #2॥ hes ae al os 


bl bl Bs" ०७४५ 2... 
फ़वाइद व मसाइल : (7) अंगूठी के नग में कस्तूरी भरी होगी। मुमकिन है सारी अंगूठी खोखली हो। 
ये औरत बनी इस्राईल में से थी। (2) अगर औरत को घर से बाहर जाना हो तो ऐसी (ख़ूशबू वाली) 
अंगूठी. पहन कर नहीं जा सकती। घर के अन्दर पहन सकती है। (3) इस औरत का जिक्र बतौर तारीफ़ 
भी हो सकता है और बतौर मज़म्मत भी। तारीफ और मज़म्मत इस्तेमाल के लिहाज़ से है। | 


बाब: (76) | 
सोना पहनने की हुर्मत का बयान 


(5267) हज़रत अबू मूसा (%#) से रिवायत हे . ८5५ 5 ५6 . ८ ८2 ५८ 
कि ` रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः | ६, | १६५॥ १९ 2६५ ५०६९०३ ४.४६ 
` 'अल्लाह( ७७६ ) ने रेशम ओर सोना मेरी उम्मत 

की औरतों के लिये हलाल क़रार फ़रमाया है और £ ०” ' Cfo ‘NE “हर 
` मदो के लिये हराम।' A ०५०५ 3 os (४ bE २४ (८ 
(5267) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 55]. sf 5 tes aie dik / » 


| 
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फ़ायदा : ओरतों के लिये सोना पहनना हलाल है मगर सोने चाँदी के बर्तनों का इस्तेमाल मर्द व औरत 

सब के लिये मना है क्योंकि ये क़्तअ्न गैर ज़रूरी है और सिवाए फ़ख़ व नुमाइश के इसका कोई 

मक्रसद नहीं। जेवरात भी सिर्फ जीनत की हद तक औरत इस्तेमाल कर सकती है, फखख्र व मबाहात के 
लिये नहीं। (तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 539 से 546 तक) 


| बाबः (77) (मर्द के लिये) सोने की 
अंगूठी पहनने को मुमानिअत | 


(5268) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ्रमाया:ः ¢ 06 ५ 5 5८ ८ 
मुझे सुख कपड़े, सोने की अंगूठी औररुकूकी .: ४; |: ६४5 ७७ 6,१2८ 
हालत में कुन मजीद पढ़ने सेमनाकियागयाा "ˆ . | 
(5268) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 487. 


०” 0“ 


के Cr ८५३६ (2 «| eS (री ‘a 
५ >> ०५5) OS. ~ है है ४५३४ Uc 
SY ७५ | © |9 ‘uA ~ 
फ़ायदा : 'सुर्ख कपड़ा' कुछ मुहक्किक़ीन का कोल है कि मर्द के लिये ख़ालिस सुर्ख कपड़ा पहनना मना 
है। सिर्फ सुर्ख धारियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं। या मुत्लक सुर्ख मुराद नहीं बल्कि मुअरूफ़र ओर मुजअफ़र 
मुराद हैं जिनकी हुर्मत का जिक्र दूसरी अहादीस में है। सुर्ख की बाको अकसाम जायज़ हैं। वल्लाहु 

आलम! (बाक़ी तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 575). ` 
(5269) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः मुझे sl 3 Ds 525 
नबी-ए-अकरम (ई) ने सोने की अंगूठी पहनने, £: / 4 5-06, ८१ ७ 
रुकूअ की हालत में कुन पढ़ने, क़स्सी और , | hi हू का Fs a 
मुअझ्फ़र कपड़े पहनने सेमनाफ़्रमाया. £* 2 डे क रे 
(5269) तख़रींज : (सनद सही) देखें, हदीस: 042. 45 NG ०४ ८० ६० be 
ः | 8 ७५ SIG 35 eB ४5७ ५६ 
| थी 53 2४) ८5 


फ़ायदा : देखिये, अहादीस: 568, 575. 


5/7७€//६7 धा।7 
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(5270). हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः 
` रसूलुल्लाह (%) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी 
और मुअरूफ़र के लिबास पहनने ओर रुकूअ की 
हालत में कुर्जान मजीद पढ्ने से रोका है। 

(5270) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044. 


(527) हज़रत अली (क) ने फ़रमाया 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे रुकू के दोरान में 
कुरआन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया। 
(5277) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 044. 


(5272) हज़रत अली (क्कः) बयान करते हैं कि 


. रसूलुल्लाह (#) ने मुझे कुसम से रंगे हुये कपड़े, 


. सोने की अंगूठी, क़स्सी कपड़े के लिबास पहनने | 


और रुकूअ की हालत में कुरआन पढ़ने से मना 


फरमाया हे। 
(5272) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 044 


) 


(5273) हज़रत अली (झै) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे चार चीज़ों से मना 
फ़रमाया हेः मुअझ्फ़र कपड़ा पहनने, सोने की 


अंगूठी पहनने, क़स्सी बस्ती के बने हुये कपड़े 


Cr “हि CF + लत ; 2 ल Cr > 


~ 
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. (5273) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 044.. 


(5274) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: ह 


रसूलुल्लाह (#) ने मुअझ्फ़र कपड़े ओर रेशम 


पहनने, दोराने रुकूअ में कुर्न पढ़ने और सोने 


की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया हे। _ 
(5274) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: १044. 


(5275) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (ईह) ने सोने की अंगूठी 
. पहनने से मना फ़रमाया। 

(5275) तख़रीज 
2089, बुखारी, हदीस: 5864 


(5276) हज़रत अबू हुरैरह (कः) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने सोने की अंगूठी पहनने से 
मना फ़रमाया। 

(5276) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


(सनद मही) मुस्लिम, हदीस 


A bo 5 GE IE lk 7 
> 9 ~ Or हु (री (४७०) 


Bs SON Ss BN .5 Has 


GBI 5 2८८8 2] 
5५७ ०७ i ४ छा a 
& 3085 58% CER, 
LH 9000 Sl 5 हट 
४0४ ०५०; HUES «(७ 
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०७ 5 ६८ i ४४.७ ०७ esd 

Si ८4.८ 


OF? Sd Cr 6 ~ 


| sk ट Cr ०५०): > ८ Cr न ५५९ 


0 35 2 Us 


| CE < gg ४ (७) (+ ५७ ib 


ट -5 lel FE tS ८१३७७ Cyc - 


9 x2 07” 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई चीज़ों से मनाही सिर्फ हजरत अली (क) से खास नहीं, उम्मत के तमाम मर्दों के 


लिये है। तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 575 
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हि : (78) क (ॐ) को 
अंगूठी ओर उसके नक़्श का बयान 


(5277) हज़रत इब्ने उमर (क) ने फरमायाः heel bs gS SE 
रसूलुल्लाह (ई) ने सोने की अंगूठी बनवाई ओर ६; , £ .॥ .& , ६, १ 4 
उसे अपने दस्ते मुबारक में पहना। लोगों ने भी 

सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं तो रसूलुल्लाह(#) ल अ आई 

ने फ़रमाया। 'मैं ये अंगूठी पहना करता था लेकिन 4४ 2 ५४ ४८५८५ 4-२४ ५-४ #४५ 
अब इसे हरगिज़ नहीं पहनूँगा।' फिर आप ने वह ७. ८५5 _-४॥ 4556 &.., 
अंगूठी उतार फेंकी। लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ . , क्‍ 
कक es १४० 40 ko 5॥ ०५८८ 
(5277) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 567. 


“oS ; 
AS | 


of ~ भर 453 » © उ Fk] 2 भर 
re MA हि 7 027 NEO ही) 


fs ~ ® 


IIR ro "3 ०००७ . " ll 


फ़ायदा : उतार फेंकने का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें ब अन्दाज़े नफरत उतार लिया और 
आइन्दा कभी न पहनने का अज्म कर लिया तो यूँ समझो, फेंक दिया। ये लफ़ज़ इज्हारे नफ़रत पर 
दलालत करता है। वल्लाहु आलम! 


(5278) हज़रत इब्ने उमर ($) ने फरमायाः ७८ 0७ , A SE Gl 
रसूलुल्लाह (#) की अंगूठी (के नगीने) में 5८ जी id 8 06 5, 2३ (252 
'मुहम्मद रसूलुल्लाह' मुनक्रश था। ह 


( 5278 ) तख़रीज ४ ( सनद सही) मुस्लिम, हदीस *” (४ & (६ है 5 6 yh Be Cr 6 हट ( 


54/209]. lh ४.८; Mise EE ab 
(5279) हज़रत अनस (ॐ) फ़रमाते हैं कि ७% 2७ ,..&४ ५८ ६५ («एव ६5 ` 
नमक (क न शिति क अलि `; , 5. (006 ८८ ८ ३ 
बनवाई। उसका नगीना हब्शी अन्दाज़ का था ह 28 5 ८५३ 
और उस पर 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श किया. +. ४ छ ० 7 ४ “5 
गया था। | “a ७5 “५ (४७५१ dle 


(5279) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 599. Ws Fs Lo, 


oe 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 599 


(5280) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($%) ने रूमियों को ख़त लिखने का 
इरादा फ़रमाया। लोगों ने कहा: हुजूर! वह लोग 
मुहर के बगैर ख़त नहीं पढ़ते। आपने चाँदी की 
मुहर बनवा ली। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मैं 
अब भी उसकी चमक आपके दस्ते मुबारक में 
देख रहा हूँ। और आपने उसमें 'मुहम्मद 
रसूलुल्लाह' के अल्फाज़ कन्दा करवाये। | 

(5280) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5204. 


(5287) हज़रत अनस (ळे) से रिवायत हे कि 
 रसूलुल्लाह (ॐ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई 


उसका नगीना हठ्शा का बना हुआ था। 
(5287) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 599. 


(5282) हज़रत अनस (ॐ) ने फ़रमायाः नबी 
ए-अकरम (#) की मुबारक अंगूठी चाँदी की 


थी। ओर उसका नगीना भी चाँदी ही का था। 
(5282) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5207. 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ॐ) की अंगूठी मुबारक के नगीने की तफ़्सील हदीस: 5799 में गुजर चुकी है। 


(5283) हज़रत अनस (+) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'हमने एक अंगूठी 
बनवाई है ओर उस पर एक ख़ास़ नक़्श (मुहम्मद 


रसूलुल्लाह) कन्दा करवाया है, लिहाज़ा कोई. 


शख्स इस जैसा नक़्श न बनवाये। 
(5283) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 2092. 


डा 6 १७ - ४ 


० el FG ७: | 
hil; - od 
~ EE 
all 2.० 40 Ys ०७ ०0७ Sl 4० 
७८६6; GE Gb 5" eles 
"७०४० isa |. 
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नुनननसाइ [बुः } 
फ़ायदा : 'हमने' मुमकिन है ये अल्फ़ाज़ किसी रावी के हों, यानी उसने एहतिरामन जमा के अल्फाज़ 
ज़िक्र कर दिये हैं। अगरचे गालिब इम्कान ये है कि आपने इसी तरह के सेगे इस्तेमाल फरमाये होंगे। ये 
बात करने का शाही अन्दाज़ है। और अम्बिय-ए-किराम खुसूसन ख़ातमुन्नबिय्यीन (#६) से बड़ा 
शाह' कौन हो सकता है? (बाक़ी तफ्सीलात के लिये देखिये, अहादीस: 5270, 5220) 


. बाब: (79) 
अंगूठी की जगह (किस उँगली में है?) 


(5284) हज़रत अनस (ऊ) बयान करते हें कि ७% ०७ . ८» ८3 Ae Gi 
नबी-ए-अकरम (ई) ने एक अंगूठी बनवाई ओर. 


फ़रमायाः ' हमने एक अंगूठी बनवाई है ओर हमने | : 
उस पर एक इबारत कन्दा करवाई है। कोई शख्स क क 7 क 
इसके मुताबिक़ इबारत कन्दा न करवाये' “४+>४ | " ०७७ ७८७ Khe 


अल्लाह की क़सम! में (आलमे तसब्बुर में अब ५६: % ake iis UG 

उस अंगूठी म ~ र 5 !! als 
भी) उस अंगूठी की चमक रसूलुल्लाह (#) की Bg." 
छगली में देख रहा हूँ। i 8 2008 | एज 
(5284) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5874 | - खिल 2 ४५० की 


~ 
:] ~ 


(5285) हज़रत अनस (ॐ) ने फ़रमायाः नबी 4६5५ 5 ०७ ,.०५७ 58 5 6५ 
ए-अकरम (ॐ) अपने दाहिने हाथ में अंगूठी , | ८५ १८८ ७७ 06 , ८.० ८ 
पहना करते थे। ०३ 
(5285) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 97. pO ० Set OF 

| NR चल: 5७ ६8४ | 
(5286) हज़रत अनस (ॐ) ने फ़रमायाः मुझे यूँ १७८५. ८८. ॐ; ८६८४५ | 
महसूस होता है कि में अब भी रसूलुल्लाह (#% be ५५ ad ५५ i ८ 2: Es 2 
की अंगूठी मुबारक की चमक आपकी बायी 


(छोटी) ँतृन्नी में देख रहा हूँ। धळ ps pC JG ey Ge ‘53 
(5286) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 65, ५ 4४० 4 bo CN «४ ०६ 
मुस्लिम, हदीसः 56/2092 Fy al 


फ़ायदा : दायें बायें की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस: 5200. 
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(5287) हज़रत साबित बयान करते हें कि लोगों ८; ५४ ७४४ ०७ . 56 ८? 55 2 65 
ने हज़रत अनस (ई) पी ...ऑक (%) की ६6 ७५ 05 its is ०७ ,.८/ 
अंगूठी के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः मुझेयूँ ५ ,,. . म 5 
महसूस हो रहा हे कि में आपकी चाँदी वाली ४ 2०० कि Rr 
अंगूठी की चमक अब भी देख रहा हूँ। (ये कहते ८७! «| #6 06 9 ०.५ «0 ० 
हुये) उन्होंने अपने बायें हाथ की छोटी उंगली को 445 ६553 . 25 &/ ५४७४ ००४. 
उठाया। | {= “5 5 
(5287) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:640 | | TA ७ड 
फ़ायदा : 'उठाया' उनका मक्रसद ये बताना था कि आप बायें हाथ की छोटी उँगली में अंगूठी पहनते थे 
लेकिन दीगर कसीर रिवायात से साबित होता है कि आप दायें हाथ में अंगूठी पहनते थे क्योंकि ये ज़ीनत 

है और आप अच्छे उमूर में दायें हाथ को तीह देते थे, ख़ुसूसन जब कि आपकी अंगूठी में अल्लाह 
तआला ओर ख़ुद आपका नाम नामी था ओर बायाँ हाथ तो इस्तिन्जा वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्या 

` 'ऐसे मुतबर्रक ओर मुकद्दस नाम इस्तिन्जा वाले हाथ के लाइक हैं? हरगिज़ नहीं। हाँ! ये मुमकिन है कि प 
,कभी कभार बायें हाथ में डाली गई हो। वैसे भी उमूमन काम दायें हाथ से किये जाते हैं। आप मुहर 
लगाने के लिये अंगूठी पहनते थे और मुहर लगाना भी एक काम है, लिहाज़ा ये भी दायें हाथ ही से होना 
चाहिए ओर ये तभी होगा, अगर अंगूठी दायें हाथ में हो। 


(5288) हज़रत अबू बुर्दा से रिवायत है कि मेने .5५ 6% ०७ 2०४ ७ Mast 6 
हज़रत अली (ॐ) को फ़रमाते सुना कि अल्लाह , £ .; wk dass 6 
के नबी (ॐ) ने मुझे अंगुश्ते शहादत और 4३. ,. :;  ॥ ८. ६. 
दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से मना.“ व ४४०८ ४ ४०५ ८% ७ 
फ़रमाया। Flos le ko (५४ (टर्फ 
(5288) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 524 hls LEN SEN 
फ़ायदा : 'अंगुश्ते शहादत' अरबी में लफ़्ज़ सब्बाबा इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके लफ्ज़ी मानी हैं. 
गाली देने वाली उँगली। जाहिलियत में लोग गाली देते' वक्त इस उँगली से इशारा करते थे, इसलिये वह 
इसको सब्बाबा कहते हैं। मुसलमान नमाज़ में तशहहुद के वक़्त इस उँगली से इशारा करते हैं, इसलिये 
हम इसे शहादत वाली उँगली कहते हैं। गाली देना शरीयत में वैसे भी मना है चे जायेकि कोई उँगली 
सब्बाबा हो। हदीस में ये लफ्ज उर्फे आम के तौर पर आ गया है। मुख्तसर भी है। 


जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(5289) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः | ६ 5) ८ 5७ ५ 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे मना फ़रमाया कि में 


अपनी इस उँगली, दरम्यान वाली और साथ वाली रा 
उँगली में अंगूठी डालूँ। A ss (2४ ८७ ik 6 65% 


(5289) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5274 ः ८ | 5 (४४००१) kl 4 lo 
| FR EE bes) | 99 b Ls? | 


र] 
(5290) हज़रत इन्ने उमर (क) ने फ़रमायाः ७5,५५ .१ ०0 ५९८ १५ ६5७ एद | 
नबी-ए-अकरम (ॐ) .(पहले) सोने की अंगूठी .. POON १५ 8९02, ६६ 
पहना करते थे। फिर आपने उसे उतार फेंका और + ४“ ” ^ ० ५ 

चाँदी की अंगूठी पहनने लगे। और आपने उस प ५” EE plo ५४४ 
'मुहम्मद रसूलुल्लाह' कन्दा करवाया, फिर # ५-४ ८5 #७५ #१ १४४ 4४! 
आपने फ़रमायाः 'किसी के लिये मुनासिब नहीं 4 £53 35.3 $ ५5७ a 5 
कि मेरी इस अंगूठी के नक़्श के मुताबिक (अपनी ६१ " 6 5 4 ५,८7 4४४८ 
अंगूठी पर) नक़्श बनवाये।' आप उसका नगीना "iiss 5 si ४.४) 
हथेली की जानिब रखते थे। 20 Oh FRR 

(5290) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 529. | 4४ bs as a 
फ़ायदा : 'हथेली की जानिब' क्योंकि आपका मक्रसद अंगूठी पहनने से ज़ीनत नहीं था, मुहर लगाना. 
` था। नगीना हाथ को पुश्त की तरफ़ रखना ज़ीनत के लिये होता है और ऐसी ज़ीनत मर्द को मुनासिब नहीं 
अगरचे इससे मना भी नहीं किया जा सकता। . 


| : (8१) अंगूठी उतार फेंकना ओर उसे | 

दोबारानपहनना | | रा 
(5297) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 6; , ,% .) ८७ ८5; ६5८ 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने अंगूठी बनवाई ओर i क 
पहनी, फिर फ़रमायाः 'इस अंगूठी ने मुझे तुमसे 


6-5 
53 200७ ७४४७ ०७ iiss 
मसरूफ़ किये हैँबा। में कभी इसको देखता था, *% & “(५६-47 5५६५ ५ ४५४५ 
कभी तुमको।' फिर आपने उसे उतार फेंका। 
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(529) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
१/322, व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 468 


Cs % 245 


20 ८४.० 8 ५ lo i 
4.5 (5७ 355 hes ५०० 40| ५० 
|, Sh ४5 " ०४७ 


बना 


lS." Ss 55% 


फ़ायदा : मालूम होता है ये सोने की अंगूठी थी जिसका जिक्र ऊपर भी गुजरा। उसकी खूबसूरती की 
वजह से आपको तवज्जा बारहा उसकी जानिब मब्जूल हूई तो आपने उसे पहने रखना मुनासिब न 
समझा। इससे मालूम हुआ कि सिर्फ़ ज़ीनत के लिये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। 


(5292) हज़रत इन्ने उमर (ॐ) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने सोने की अंगूठी बनवाई। 
. आप उसे ज़ेब तन फ़रमाया करते थे। आप उसका 
_ नगीना हथेली की जानिब रखते थे। लोगों ने भी 
. (सोने की) अंगूठियाँ बनवा लीं, फिर एक दिन 
आप मिम्बर.पर तश्रीफ़ फ़रमा हुये तो उसे उतार 
फेंका और फ़रमायाः 'में ये अंगूठी पहनता था 
और उसका नगीना अन्दुरूनी जानिब रखता था।' 
फिर आपने उसे उतार फेंका ओर -फ़रमायाः 


'अल्लाह की क्सम! अब में इसे कभी नहीं 


पहनुँगा।' लोगों ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ 
_ उतार फेंकीं। 

(5292) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6657 
मुस्लिम, हदीस: 2097 


फायदा : देखिये, हदीस: 5227. 


(5293) हज़रत अनस (#&) ने फ़रमाया मेने 
रसूलुल्लाह (#) के दस्ते मुबारक में एक दफ़ा 
चाँदी की अंगूठी देखी। लोगों ने भी अंगूठियाँ 
बनवा लीं और पहन लीं। फिर नबी-ए 


अकरम(#) ने अपनी अंगूठी उतार फेंकी और | 


El GS 6 SU 
4 BGP | ‘oS Be Cr ‘BU 


42 ५5७ EBD sles ०.५ A ko 


>> ail है ७५ RT 
८६ BE oN a 4४ ob 
ES "Gs HN 
to ६७ hs Fil le ol 


YAH" Sus." bt 


~ 


Sh ol i. "Il ०-८2] 


9 *+* 


CO “> Gs (2 | CO Rs Er Al 
Los sd 
sls ७५ 399 05 ५४४ ५3 ls a) 
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~ 


सू ह 
लोगों ने भी उतार फेंकों। © 4 Fh byl 50%: 
(5293) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 220 8. > ः RS 
2093, बुखारी, हदीसः (47), हदीस: 5868. ‘EPS es 4५ 

फ़ायदा : रिवायत के ज़ाहिर अल्फाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने जो अंगूठी उतार फेंकी 
थी वह चाँदी की थी लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्‍योंकि बाकी तमाम रिवायात में राहत है कि फेंकी जाने 
वाली अंगूठी सोने की थी चाँदी की नहीं, चाँदी की बाद में बनवाई गई। इस रिवायत में ये इमाम ज़ोहरी 
(६5) का वहम है। गलती करना और वहम लग जाना इन्सानी तबीयत का ख़ास्सा है। ये कोई 
अनहोनी बात नहीं है, लिहाज़ा दुरुस्त बात यही है कि फेंकी जाने वाली अंगूठी सोने को थी, न कि चाँदी 


की। रावि-ए-हदीस के साथ कभी ऐसे हो जाता है। इसमें घबराने या ताज्जुब की कोई बात नहीं 


(5294) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#६) ने सोने की अंगूठी बनवाई। 
आप उसका नगीना हथेली की जानिब रखा करते 
थे। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। 
. फिर रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसे उतार फेंका। लोगों 
. ने भी अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकीं। फिर आपने 


चाँदी की अंगूठी बनवा ली। आप उससे मुहर 


_ लगाते थे। और उसे (उमूमन) नहीं पहनते थे। 
(5294) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5227. 


८८ ECE LO 
4० ls 2 ७८७ ०७ As Us 


~ ‘so ह्‌ Cr (३० Cr 6) द i 
i 3 als A ko A ०,०५ 
PEA has 58५ 8 be SE 


Ahi i 5» ८2% Gok २४४७ ५४ 
2 EF 5 | 
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फ़ायदा : 'पहनते नहीं थे' यानी आप उसे हर वक़्त पहने नहीं रखते थे बल्कि ज़रूरत के वक्त पहनते थे 


क्योंकि इससे आपका मकसद जीनत नहीं था। 


(5295) हज़रत इब्ने उमर (क) ने फरमाया: 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने सोने की अंगूठी बनवाई और 
. उसका नगीना हथेली की जानिब रखा। लोगों ने 
भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने उसे उतार फेंका और फ़रमायाः “में 


आइन्दा इसे कभी नहीं पहनुँगा।' फिर रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने चाँदी की अंगूठी बनवा ली और उसे 


ए 6B a OA) 
(3० FE ५४ 2४8 ७5 ५४ ०४ boo 
ko 4 
as <& bo UE obs we *। 
3-8 56 6 oh uk ४५ A 
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BE) Joye 247 
अपने दस्ते मुबारक में पहना। फिर वह हज़रत अबू , ८ „| । „ /[॥ ५,८; 356 sd 
बक्र (ई) के हाथ में रही, फिर हज़रत उमर (क) .. 535." ३ " 0 ... 
के हाथ में, फिर हज़रत उम्मान(,#) के हाथ में . है ह > 
यहाँ तक कि वह अरीस के कुएँ में गुम हो गई। ०५ ols als A ko १४ 
(5295) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम,: 2097. J 3 3७ 

i FF 


KC (० A (टी ERIE ७9)9 (४ 


बाब: (82) कौन से ब | पहनने | Me Gees ys: 
मुस्तहब ओर कोन से मकरूह हें? Gs 


(5296) हज़रत अबुल अह्व के वालिद ८ ५6 7] ट Ge ४:७| 
मोहतरम से रिवायत है कि में रसूलुल्लाह (#) . !5 | ०८:॥ ७5 06 ५४ 58 325८ 
की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे ख़राब 
सी हालत में देखा। नबी -ए-अकरम (ॐ) फ़रमाने “ 
लगे: 'क्या तेरे पास कुछ माल है?' मैंने अर्ज़ | lf ४४४5 ४७ «४ रण ' FY 
. किया: हर क्रिस्म का माल अल्लाह तआला ने ५७ 58 & 27 छ 4 5 
` मुझे दे रखा है। आपने फ़रमायाः 'तेरे पास माल हे ५6. " £०५5 १, ॐ ७ " (ह 2.३ 
तो तुझ पर नज़र भी आना चाहिए' "BIE 5 ४४ - 
(5296) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5225. vie Zio 


फायदा : तफ्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 5225, 5226 


| EW 83) रेशमी धारियों वाला हुल्ला | 
__ पहनने की मुमानिअत 


(डी ८3७५० हि Cr RC ce! हर 


= ; 
(5297) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (%) से ५ 6८ ०७ .) +2 58 ४७ ७5 
रिवायत है कि मेंने मस्जिदे (नबवी) के दरवाज़े पर. 5० ll is ७8४७ 4७ 2 ८3 ४॥ 


क क 


रेशमी धारियों वाला हुल्ला फ़रोख़त होते देखा तो 
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मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप ये 
हुल्ला जुम्अतुल मुबारक के दिन ओर वुफूद की _ 
आमद के मोक्रे पर इस्तेमाल के लिये ख़रीद लें तो 
मुनासिब रहेगा। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 2 £४ ८७४ ४ <8 १ ५५ 
'ऐसे हुल्ले तो बह लोग पहनते हैं जिनका आखिरत | ४५; 4:45 ०५2 | ८९% 
में कोई हिस्सा नहीं।' फिर बाद में रसूलुल्लाह " ह: 4,८ 55 . ६ । ५ 
(#६) के पास इसी क्रिस्म के कुछ हुल्ले आये तो | ८ 
आपने मुझे भी उनमें से एक हुल्ला दे दिया। मैंने EY ७४ ४ 33४ 3 ७४ १३६ 0: 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ये हुल्ला ७2 -४ Eis A /,०. (८26 ०७ 

` मुझे दिया है जब कि आपने तो इस बारे में बड़े ),:; ५ ४७ ४७ ५७४७ 2८४5 |b. 
सड़त अल्फ़ाज़ फ़रमाये थे। नबी ए-अकरम (#) ५ <$ ७ ६७ <5 55; ५.555 | 
ने फ़रमायाः “मैंने तुझे ये पहनने के लिये नहीं दिया Te की ग 
बल्कि इसलिये दिया हे कि तू किसी और को i फंड ४" हक ही. 


ह Cr he Cr 6 Ff ए Cr 6 हट E 


Heiss ४) «| lsd 


'पहनाये या बेच दे।' हज़रत उमर(.&) ने वह अपने - " ७८5 4 ७55 5 
एक मुश्रिक अझ्याफ़ी भाई को दे दिया। ` El a SE i ७:७४ 
(5297) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:  . क्‍ 

2068 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि तजम्मुल और खूबसूरती इख़ितियार 
करना निल ख़ुसूस ख़ास मोक़ों पर, पसन्दीदा है। (2) मस्जिद के दरवाज़े पर ख़रीद व फ़रोख़त करना 
जायज़ है, और फुज़ला ओर उज़मा-ए-अहले इलम और नेक लोगों का मण्डी में जाना शरअन दुरुस्त है, 
रवाह वह ख़रीद व फ़रोख़त के लिये हो या वैसे ही जायज़ा लेने के लिये हो। (3) रेशमी कपड़े का 
कारोबार जायज़ है। (4) काफिर क़राबतदार के साथ सिला रहमी करना, और उसे हदिया वगैरह देना भी 
शरञ्जन जायज़ है। इसका मकसद अगर तालीफे क़ल्ब और उसे इस्लाम के करीब करना हो तो ये सोने पर _ 
सुहागा है। (5) ऐसा हुल्ला धारियों की वजह से ममनूअ नहीं बल्कि रेशमी धारियों की वजह से ममनूअ 
है। (6) कोई हिस्सा नहीं' मुराद कुफ़्फ़ारा हैं, यानी इस किस्म के कपड़े तो काफ़िर पहनते हैं लेकिन | 


`. इसका ये मतलब नहीं कि जो शख्स ऐसे कपड़े पहनेगा, वह काफिर बन जायेगा क्योंकि रेशम पहनना 


_ कबीरा गुनाह ज़रूर हे, कुफ़ नहीं और अगर रेशम पहनने से मक्रसूद दूसरे लोगों की तहक्रीर करना हो या 
आज़ राहे तकब्बुर रेशम पहना जाये तो गुनाह की क़बाहत में और इज़ाफ़ा हो जाता है। (7) “भाई को दे. 
दिया' जो चीज़ कुछ अफराद के लिये हलाल हो, कुछ के लिये हराम, उसका कारोबार, लेन देन, ख़रीद ब | 
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फरोरङत, तोहफा व अतिया वगैरह सब कुछ जायज़ है, जैसे: रेशम और सोना वगैरह, अलबत्ता जो चीज़ 
सब के लिये हराम है, इसका कारोबार, लेन देन, ख़रीद फरोख़त तोहफ़ा अतिया वगैरह सब कुछ हराम है, _ 
जैसे: शराब और बुत वगैरह। (8) ये बात याद रहनी चाहिए कि रेशम सिर्फ़ मर्दों के लिये नाजायज़ और 

हराम है, औरतों को हर क्रिस्म का रेशम पहनने की मुत्लक़न इजाज़त है। _ 


बाब: (84) औरतों के लिये रेशमी 


धारीदार हुल्ला पहनने की रुख़्स़त 


(5298) हज़रत अनस (#) बयान करते हें कि 
मैंने नबी -ए-अकरम (#) की बेटी हज़रत ज़ैनब 
को धारीदार रेशमी क्रमी पहने हुये देखा। _ 
(5298) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
3598 


(5299) हज़रत अनस बिन मालिक (:&) ने 


फ़रमायाः मेने नबी-ए-अकरम (#) की बेटी 
हज़रत उम्मे कुल्सूम (+%) को रेशमी धारीदार _ 


चादर ओढे देखा। 
(5299) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 
4058, फ़ी तग्लीक़ित्तालीक़: 5/63, बुखारी, हदीस: 5836. 


(5300) हज़रत अली (#) ने फरमायाः 


रसूलुल्लाह (ॐ) की ख़िदमते आलिया में एक 


रेशमी धारीदार हुल्ला बतौर तोहफ़ा भेजा गया। 
आपने वह मुझे भेज दिया। मेने उसे पहन लिया 
(आपने मुझे देखा तो) मेने आपके चेहर-ए 


अनवर पर गुस्से के आसार देखे। आपने फ़रमायाः 


'मैंने तुझे इसलिये नहीं दिया था कि तू इसे पहने।' 
फिर मैंने आपके हुक्म से अपने घर की औरतों में 
तक़्सीम कर दिया। | 


bd 
£ 
# ० id ००2 | (६ >>? 
20 


i CP Cs 


~ “6” 


rg) tae - ४), JG ed Cr FS 
Fs HS ०2४) (22 ए) 


2906 2907 


es A CF ५2 ic Cr 2 Gs] 


~ 


2902 
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CS CRs ७४५७ YG yl ls ‘a 
| र kl | KN है (७ OF] OS ८s 


° Fh ils Se: J isd) 
49 ०५०७ ake A lo ५४५०: 
i Ee ही ५ i A 
SU" 0६७ ५4४ ci 
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सुनन नखाई [$९५] जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (>), क्‍ 
क्‍ | रे 0) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ८. LE oo." ads Ls hs 


फ़ायदा : 'घर की ओरतों' कुछ रिवायात में फ़बातिम का लफ़्ज़ है, यानी फातिमा नामी ओरतों में 
तक़्सीम कर दिया है। मुराद उनकी वालिद-ए-मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिन्ते असद (,#) जिन्हें फातिमा 
` कुन्रा भी कहा जाता है और उनकी बीवी हज़रत फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (#) ओर उनको चचाज़ाद 
बहन फातिमा बिन्ते हम्जा (#,) ओर उनके भाई हज़रत अकील (.) की बीवी फातिमा बिन्ते शेबा हैं। 


>, 
ह 


a 


बाब: (85) 


इस्तबरक्र रेशम पहनने की मुमानिअत 


~ 


(5307) हज़रत इब्ने उमर (:#) बयान करते हें 6 6 A 3 ए 
कि एक दफ़ा हज़रत उमर (#) (घर से) निकलेतो =..... dh 
देखा कि इस्तबरक्र का एक जोड़ा बाज़ार में ४ PN FI 3 
फ़रोंख़त हो रहा है। बह रसूलुल्लाह (डँ) की 4४ २ pl ० ४४५ (है 9: 
ख़िदमत में हाज़िर हुये ओर कहा: ऐ अल्लाह के ८ 5 ट 2 6 is ० 
रसूल! ये हुल्ला ख़रीद लीजिये ओर जुम्अतुल 
मुबारक के दिन और बफूद की आमद के मोक़े पर _ Fp EF BIE 
ज़ेब तन फ़रमाया कीजिये। रसूलुल्लाह (#) ने ह ल se A i 
फ़रमायाः 'ऐसे कपड़े तो बह लोग पहनते हैं ६% ५-४७ ७/5 40 ५५८५ ४ ५ 
जिनका आख़िरत में कोई हिमा नहीं। फिर ०७ . 4; २६८ 2५६ 5०5 225 
रसूलुल्लाह (#) के पास इस क्रिस्म के तीन हुल्ले 

लाये गये। आपने एक हुल्ला हज़रत उमर(.क) को, FY ph ee oe A 05 
दूसरा हज़रत अली (#) को और तीसरा हज़रत # 7 ` "^ ठक 3 ॐ ॐ ०९ 
उसामा (.&) को दे दिया। हज़रत उमर (ऊ) ने + es ५४४० Al ५.० ५0 D2 
आप के पास हाज़िर हो कर अर्ज़ कीः ऐ अल्लाह ६ ७८ ८५५ 46. ८2 (८55 Gi JE. 
के रसूल! इन हुल्लों के बारे में तो आपने बड़ेसड्त , |»; ८ )& ४5 ££ &(< ८-5; 
अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये थे। अब आपने वह 
हल्ला मुझे भेज दिया है। आपने फ़रमायाः 'इसे | PG 5५ 


ठः 
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नुननन्साइ बुबु ०३) 
बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर ले या दुपट्टे बना. |25 (६६६ ४ ३ al है, 
कर अपनी औरतों में तक़्सीम कर दे' | दा आन र I 
(5307) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/39 SE 
पिछली हदीस देखें 

फ़वाइद व मसाइल : () 'अपनी ओरतों' मुराद सिर्फ बीवियाँ नहीं बल्कि बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें 
मार्ये सब मुराद हैं। (2) 'इस्तबरक' रेशम की एक क्रिस्म है। ये मोटा और खुरदुरा रेशम होता है। इसको 
फारसी में अस्तर कहते हैं। इसी लफ़्ज़ को अरबों ने इस्तबरक़ बना दिया। रेशम में सोने की तारें बुनी जायें, 
_ तब भी उसे इस्तबरक़ कह देते हैं। (3) हज़रत अली और हज़रत उमर (#) बावजूद इन्तेहाई जहीन और 
मुज्तहिद होने के नबी-ए-अकरम (<) के मक़्सूद को न समझ सके। इसमें उन लोगों के लिये इबरत है 
जो कुछ आइम्मा के इस्तिम्बात और इज्तेहादात को बिला चूं व चरा क़बूल कर लेते और उन्हें हदीस पर 
तजीह देते हैं कि वह तो बड़े फकोह थे और हदीस का रावी सहाबी फक्रीह नहीं। मआज़ल्लाह! | 


बाब: (86) इस्तबरक्र केसा होता हे? | 


(5302) हज़रत यहया बिन अबी इस्हाक्रनेकहा ४५८ 45 ०७ . ८ ८7 3: Us 
कि हज़रत सालिम ने मुझ से पूछा, इस्तबरक़ क्या 
होता है? मैंने कहा: मोटा ओर खुरदुरा रेशम। वह 
कहने लगे: मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(ऋ) को फ़रमाते सुना कि हज़रत उमर (क) ने ५७ - 42 655 ९ ५ Eb 
एक आदमी के पास सुन्दुस का हुल्ला देखा। वह. १ 3; 0% 42 ८३ «0 KE Eis 


| | ८s < ph9 = Ls (३४५७ JG ‘yl 
35 SEY GSE 58 १69५ 5७८/ 


ये हुल्ला लेत्पर नबी-ए अकरम (ई) के पास ,:) ६, 5 १८. अड | & हे 


हाज़िर हुये ओर अर्ज़ किया: ये ख़रीद लीजिये। | 

फिर रावी ने हस्बे साबिक़ हदीस बयान की। Fa" ०७ hes ५.५ Wo 
(5302) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 608], क्‍ . ८..७४॥ 530८; 
मुस्लिम, हदीस: 9/2068, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: | 


$ 9575 


फ़ायदा : 'सुन्दुस' बारीक रेशम को कहते हैं। 
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[a (87) (मर्दों के लिये) दीबाज | 
_ पहनने को मुमानिअत 


ee 


(5303) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम से ५6.५५ ८? ०0 4 ८ 45 4 
रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा (%#) ने पानी माँगा dN Ee 6 ks 
तो एक देहाती नम्बरदार चाँदी के बर्तन में पानी ,”, 

_लाया। उन्होंने बह बर्तन उसी को दे मारा। फिर “' ४? ' i ol of HE OF 
हाज़िरीन से इस सुलूक पर माज़रत की और 52 + ८2 ८2 ४ कै पथ का. 
फरमाया: मेने इसे कई बार (चाँदी के बर्तन में ६:25 ४७ 85 SN 
पानी लाने से) रोका है जब कि मेने ५५2७ ७ 2५, US ES 
रसूलुल्लाह(ॐ) को फ़रमाते सुना हैः 'सोने चाँदी 2००४ ७: 

के बर्तन में पानी न पियो और दीबाज व हरीर ५०? 2 Fl A 
(किसी क्रिस्म का रेशम) न पहनो क्योंकि ये «४ ० ५४ ५५८) ट 46 ॐ 
` चौज़ें उन (काफ़िरों) के लिये दुनिया में हैं और ५6 ७ ।/५६5 9 " i FF 


हमारे लिये आख़िरत में हैं। ५; EGAN IN; ceils 
क्‍ oh gees: aa) | 

(5303) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 35 _ Ee र 33 का र २3 ु 

2067, पिछली हदीस देखें, 223॥ 2 ४3 ७०) SO ५७ «२० 


फ़वाइद व मसाइल : (7) दीबाज भी रेशम की एक किस्म है। मक्रसद ये है कि हर क़िस्म का रेशम. 

मर्दों के लिये हराम है। बारीक हो या मोटा, नर्म हो या सख़त। (2) “सोने चाँदी के बर्तन' ये हुक्म मर्दों 
और औरतों सब के लिये बराबर है, अलबत्ता औरत के लिये सोना पहनना जायज़ है। (3) “इस्तेमाल 
करते हैं ' क्योंकि उनके नज़दीक आखिरत और जज़ा व सज़ा का कोई तसव्वुर नहीं, लिहाज़ा वह हर 

क़्िस्म की आसाइश दुनिया ही में हासिल करना चाहते हैं जब कि मोमिन दुनिया में सिर्फ ज़रूरियात 
इस्तेमाल करते हैं। आसाइशें आख़िरत में तलब करते हैं। 


Bosh बाब: (88) सोने के तारों से बना हुआ | 
रेशम पहनना 


(5304) हज़रत वाक्रिद बिन अग्र बिन सद - .0७ ३७ ४595 ८3 १,८ ७ 
बिन मुआज़ से रिवायत है कि जब हज़रत अनस 


[ fe wad (४.७ JG ee) | है 
बिन मालिक (.&) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये | 
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ब 
तो में उनके पास हाज़िर हुआ और सलाम अर्ज़ 
किया। उन्होंने कहा: तू किन में से है? मेने कहा: 
में वाक्रिद बिन अप्र हुँ। हज़रत सअद बिन 
मुआज़ (क) का पोता। उन्होंने कहा: हज़रत 
सअद (#) बड़े सरदार ओर लम्बे क़द के आदमी 
थे। फिर (उनको याद करके) रोये और बहुत रोये, 


फिर फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने दूमतुल जन्दल 


के हुक्मरान उकेदिर की तरफ़ एक लश्कर भेजा तो 
उसने (इताअत क़बूल की ओर) आपकी ख़िदमत 
में रेशम का एक हुलला भेजा जो सोने के तारों से 


बुना गया था। रसूलुल्लाह (#) ने उसे ज़ेब तन. 


किया फिर मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये। सिर्फ़ 
बैठे रहे। कोई तक़रीर नहीं फ़रमाई। कुछ देर बाद 
उतर आये। लोग हाथ लगा लगा कर हुल्ले को 
` देखते थे। आपने फ़रमायाः 'क्या तुम इस (की 
उम्दगी और नरमी) पर ताजुब करते हो? अल्लाह 
की क्सम! (हज़रत) सअद बिन मुआज़ के (हाथ 


मुँह की सफाई वाले) रूमाल जन्नत में इससे कहीं 


बढ़ कर खूबसूरत हें। 
(5304) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी,: 7723. 


१2 | जीनत से मुत्ताल्लिक्र अहकाम व मसाइल ie 


$ 


97 He rp ०९ ४03 + ०3.० 
< (9 Re 6 2 ke CHES र श है| ® (७ 2 
HG > Sl kb EES ४७ ३५७८ 


~~ श 5 ~ a 9 ~ 
(23 ® dl 2 हि 04 ~ + ४०५८ Sa 2 IN 


5 HU Eb El ६९५ 
5७ ४६. $| ४७ . so Ms 
BEF. bl 

All ko A is Hl 6 5 6 
colo IS EK ols ३; 

CE Fy A ७०५७ Un 4०3) 
A Os 4.5 CRY Us ds 


ab i oss “ls all ko 


~ 4 9 
ह हि ४ 5 Dra its ~ HE en os Frcs, 
~ 


"i tl sik Gol 
Ls ~ २2५४ 0-४० (+ 5s] 


० हे 5१ |] [5 . Cl ~| 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (४5) का तर्जुमतुल बाब से मकसद ये मसला बयान करना 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने रेशम का ऐसा जोड़ा ज़ेब तन किया था जिसको बुनाई सोने के तारों से को गई 
थी। इमाम साहिब का मक़स़द यही है। लेकिन हक़ीक़त ये है कि इस हदी में मज्कूर अल्फाज़ फ़लबिसहू 
रसूलुल्लाहि (ह) शाज़ हैं। ये हदीस सहीह बुखारी में भी मजकूर है लेकिन इसमें ये अल्फाज़ (जिन्हें शाज़ 
कहा गया है) नहीं हैं, बहरहाल ये इमाम नसाई (4४४४ ) का अपना रूझान है। यही वजह है कि उन्होंने 
अगला बाब इसके नस्ख़ के मुताल्लिक काइम किया है। वल्लाहु आलम! तफ्सील के लिये देखिये: 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 39/38, 39) (2) इस हदीसे मुबारका से कबील-ए-औस के 
सरदार हजरत सञ्जद बिन मुआज़ (ऋ) की फ़ज़ीलत ओर जन्नत में उनका आला मक़ाम, ओर अल्लाह 
ताला के यहाँ उनको क़द्रो मन्जिलत मालूम होती है कि उनके 'अदना, कपड़े' दुनिया के क़रीमती और 
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बब ०३) क्‍ 
बेहतरीन रेशम से बेहतर हैं क्योंकि तौलिया या हाथ साफ़ करने वाला रूमाल दीगर कपड़ों और लिबास के 
मुकाबले में इन्तेहाई कम क़रीमत और घटिया ही होता है। जब वह इस कद्र कीमती है तो उनके इस्तेमाल के 
दूसरे कपड़े और लिबास किस कद्र बेहतरीन और कीमती होंगे। (3) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी 
दलालत करती है कि मुश्रिक का हदिया क़बूल किया जा सकता है। इमाम बुखारी (४ ) ने सहीह 
बुखारी में मज्कूरा हदीस पर इन अल्फाज़ से उन्वान क़ाइम किया है: क़बूलुल हदिया मिनल मुश्रिकीन' 
(सहीह बुखारी) (4) 'तशरीफ़ लाये' हज़रत अनस (,#) मदीना मुनव्वरा के अन्सारी थे मगर हज़रत 
उमर (<) के दौर में वह बसरा चले गये थे। कभी कभी अपनी जन्म भूमि “मदीना मुनव्वरा' में तशरीफ़ 
` लाते थे। (5) 'लम्बे क़द के' उनके पोते वाक्रिद भी लम्बे क़द काठ के थे, इसलिये उनको देख कर ये 
जिक्र फरमाया। (6) 'रूमाल' अरबी में लफ़्ज़ मिन्दील इस्तेमाल हुआ है। मिन्दील छोटे रूमाल को कहते 
हैं जो गर्दो गुबार साफ करने के लिये हाथ में रखा जाता है। उमूमन ये बाक़ी लिबास से कम तर होता है। 

(5305) हज़रत जाबिर (ङे) ने फरमायाःनबी- (5 ०४७ ae 58 <<2 ७-४७ 
ए-अकरम (ई) ने रेशम को क्रिबा पहनी जो 
आपको बतोर तोहफ़ा मिली थी, फिर जल्द ही 
उतार दी और हज़रत उमर (.&) के पास भेज दी। ० ५४ ४०३ ie or Sf 5! 
आपसे अर्ज़ किया गया: ऐ अल्लाह के रसूली (ट? 02 £5 ls le 4४ ko 
. आपने इतनी जल्दी उतार दी? आपने फ़रमायाः | 4 ८5645 5 AN 8 ४ ८ [ee : 
'जिब्रील (३४४) ने मुझे इससे रोक दिया। फिर |... /.१ ८; ८ is ६ 

हज़रत उमर रोते हुये आये और अर्ज़ परदाज़ हुये। इक SRF है SAD 
ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने एक चीज़ नापसन्द HE (८ & "८४७ . all 
फ़रमाई, फिर वह मुझे दे दी। आपने फ़रमाया: ८५७ 5% + #४७ . " 23.० 
'मैंने तुझे पहनने के लिये नहीं दी बल्कि इसलिये " 5 . 4.2 | ८%. 4 2,2: 


HAE oF ol of EES 


दी कि तू उसे बेच (कर अपनी ज़रूरियात पूरी ८... १ (॥ 2:29 2८.११ 
कर) ले।' फिर हज़रत उमर (#) ने उसे दो हज़ार हु sg dati ह ७; 
दिरहम में बेच दिया। * +9 CL MSA." A 


(5305) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2070 
फायदा : इमाम नसाई (४5) के नज़दीक क्योंकि पिछली हदीस के अल्फाज 'जेब तन किया 
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जिल्द 


sab’S)N जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


साबित हैं इसलिए उन्होंने ये हदीस लाकर नस्ख़ साबित किया हे जबकि दूसरे 
अल्फ़ाज़ 'जेब तन किया' रावी का वहम है। 
बाब: (90) 
हरीर (रेशम) पहनने पर सख्त वईद ओर 


उलमा के नजदीक वह 


इसका बयान कि जो शख्स इसे दुनिया में 


हज़रत साबित ने फ़रमायाः मेने हज़रत <७ ६ 5५७ ७-५ ०७ ,८:७ 6 
अब्दुल्लाह म क मिम्बर परदौराने {: ८; , ~| ८९ 40 ५९८ 2५८ 06 
खुत्बा ! सुना हज़रत मुहम्मद a) | 
मुस्तफा (#) ने फरमायाः 'जिस आदमी ने दुनिया a babies Danes 
में रेशम पहना, वह आख़िरत में हरगिज़ नहीं पहन ७ (० 27 (४ ७७ " ०-५ 4५८ 
सकेगा। 3... REVS 
(5306) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5833 LL 
फ़ायदा : 'हरगिज़ नहीं पहन सकेगा' ख़वाह जन्नत में चला भी जाये। गोया जन्नत में इस नेमत से 
महरूम रहेगा। या मुराद है कि जन्नत में नहीं जायेगा क्योंकि जन्नत में तो लिबास ही रेशम का होगा। 
फिर अव्वलीन दुखूल मुराद होगा। गोया जन्नत में दुखूल से पहले का अर्सा वह रेशम से महरूम रहेगा। _ 
वल्लाहु आलम! | | 


(5307) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (#) ने १५ 06 06 ,5४१६ ८3 5,25५ ७८४ 
फ़रमायाः अपनी औरतों को रेशम न पहनाया 5 5 ६६5 (६5 06 55 ८: 
करो। मेंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) को 
फ़रमाते हुये सुना कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमायाः 'जो शख़्स दुनिया में रेशम पहनेगा, ७७ 2% #4 | 3 ४७ 
आख़िरत में नहीं पहनेगा।' | | « ७५८३) ०४७ Phil GS 55 ies 
(5307) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5834, CR 

मुस्लिम, हदीस: 7/2069. | क्‍ Fo pe 


८20 3 40 5 Eo UG 


| EF Hes ks GN 
फ़ायदा : (अपनी औरतों को' हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (#) इस हुक्म को आम समझते थे जब 
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कनन बु 3) | 
कि सही बात ये है कि रेशम की हुर्मत का हुक्म मर्दों के साथ ख़ास है। सही और सरीह अहादीस इस 
तख्सीस पर दलालत करती हैं। ये सिर्फ हज़रत अन्दुल्लाह बिन जुबैर (कै) का मौक़िफ़ है। 


(5308) हज़रत इमरान बिन हित्तान से मरवी हे ५ 5 ५6 ., +2 ८४ 3:४८ ५५5. 
कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (-ैः) 
से रेशम पहनने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 
हज़रत आयशा ($) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया:ः ०४ ०४४ ५5 6S dy 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(.&) से पूछो। मेने ६४ ~ ८ 4 4 ०८ ४ 3५० 
_ हज़रत इन्ने उमर (.#) से पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः > {..; ods ad ...!/ 
मुझे हज़रत अबू हफ़्स (उमर बिन ख़त्ताब) (#) ने 


gb 55% UG oes 5 


बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः ` ˆ ०: क ड डलनटनी 
जो शख़्स दुनिया में रेशम पहनेगा, उसका ,«& + («४०४ J xs &॥ El 
आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। ट i" bt ds 5॥ 


_ (5308) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5835. 


ENSIGN HENS >> 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'इमरान बिन हित्तान' मोतबर रावी हैं। ख़ारजी मज़हब रखते थे। बक़ौल कुछ 
बाद में ताइब हो गये। बिल फर्ज़ ताइब न भी हुये हों तो भी सच्चे आदमी की बात मोतबर होती है चाहे | 
. किसी अक़ीदे पर हो बशर्ते कि अपने मख्सूस अक़ीदे की हिमायत में बयान न करे। (2) सहाबा का 
साइल को एक दूसरे के पास भेजना उस हुस्ने ज़न की बिना पर है कि दूसरा सहाबी मुझसे ज्यादा इल्म 
रखता है और ये हुस्ने ज़न इलम की दलील है वरना इलम का पिन्दार (गुरूर) बसा औक़ात आलिम को ले 
` डूबता है। अआज़नल्लाहु मिन्हू (3) अबू हफ्स' ये हज़रत उमर (<) की कुनियत है जो उनकी बड़ी 
बेटी हज़रत हफ़्सा (#) उम्मुल मोमिनीन की निस्बत से मशहूर हूई। अरब में कुनियत से ज़िक्र करना 
एहतिराम की अलामत होता था। (4) 'कोई हिस्सा नहीं' ये अल्फाज़ बतौर ज़ब्र व तौबीख़ और डाँट के 
हैं। ज़ाहिर अल्फाज़ मकसूद नहीं होते। दीगर अहादीस इस तावील की ताईद करती हैं। किसी एक हदीस 
को बाक़ी अहादीम से अलग नहीं किया जा सकता। एक मसले के बारे में आने वाली तमाम रिवायात को 

मिलाकर नतीजा निकाला जाता है। (मसले की तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5297, 5306) 


(5309) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत है कि. . १६ ७८ 06 . ८, १ 5५४० ७. 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'रेशम तो वह लोग Nfs dass dG 
पहनते हैं जिन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं' "ˆ 
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la Bre! i | जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल iN 


5309) तख़रीज : || 5 अं क Fe 
( ) तः (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/5], | ऊ ककी ठ अकळ 7 ॐ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9592 CS 5 Bi a | 

i" ०४७ &#४£ 


5७ 3) EN ok 


all Js) ic 28८ 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5297. 


(5370) हज़रत अली बारिक्रो (३५5) बयान (45 ०७ 04% ८5 A ० ;&| 
करते कि मेरे पास एक औरत मसला पूछने |; ..४ दम i ye ४ 
आई। मेंने उसे कहा: ये हज़रत इब्ने उमर (ङ्श) _ 7. ह 34 a 

तशरीफ़ फ़रमा हैं (उनसे पूछ) वह उनकी तरफ़ 07 डर (£7 ठ एड 
मसला पूछने चली और मैं भी उसके साथ चला १7 5 ५८७ 5] ४ 
ताकि हज़रत इव्ने उमर (क) का जवाबसुन . ५ ६ | & ४ <5 ०६८ 
सकूँ। बह उनसे कहने लगी: मुझे रेशम के बारे में . sl ss Ts 25८8 
फ़तवा दीजिये। उन्होने फरमायाः FE < हि _- 5G 
रसूलुल्लाह(#) ने इससे मना फ़रमाया हे। oF ० | दु 
(530) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा . (७३ dake A ho A ०५०) AE 
लिन्नसाई: 9593, 9594 


फ़ायदा : मना फरमाया है' यानी मर्दों को कि औरतों को जैसे कि सही ओर सरीह अहादीस गुज़र चुकी हैं। 


बाब: (97) क़स्सी कपड़े पहनने 
- मुमानिअत का बयान _ 


(539) हज़रत बराअ बिन आजिब (ऊ) से 406.) +2 ८5 4५४८ ७ 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (##) ने 
हमें सात कामों का हुक्म दिया ओर सात से मना 
फ़रमाया। आपने हमें सोने की अंगूठियों, चाँदी के ४ * I ge SN 
बर्तनों, रेशमी गदीलों, क्रस्सी कपड़ों, मोटे, ८-५ € ह ) 
बारीक और आम रेशम पहनने से मना फ़रमाया। |, ६८ ७७ &- 55 ७७४५ 
(537) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 947. ads A os Lad Kf Ss 


8. 


Fr a | Eye है! |9 


4:०4) (5) .+ (७५) »३ 


AN Ew 


En ° 
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जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 9 isu} % 258 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कस्सी कपड़ों और रेशमी गदीलों की तफ्सील के बारे में मुलाहिजा 
फरमायें, अहादीस: 568, 569 (2) 'मोटे' बारीक और आम रेशम' अरबी में इस्तबरक, दीबाज 
और हरीर के लफ़्ज़ आये हैं। ये तीनों रेशम की अक़्साम हैं। तफ्सील अहादीस 530, 5302 में गुजर 
चुकी है। मकसद ये है कि हर क्रिस्म के रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया गया मगर ये मनाही मर्दों के 
लिये है, अलबत्ता चाँदी के बर्तनों और रेशमी गदीलों से मनाही मर्दों व औरतों सब के लिये है क्योंकि ये 
मुश्तरका इस्तेमाल की चीज़ें हैं। 


बाब: (92) (मख़्मूस हालात में) रेशम | 
पहनने की इजाज़त | 


नर मर शो | 


(532) हज़रत अनस (कै) से रिवायत है कि ee UIE ll FB 
रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत अवब्दुरहमान बिन 
ओफ़ ओर हज़रत ज़ुबेर बिन अव्वाम (:&) को 
ख़ारिश की बिना पर रेशम की क़मीस़ पहनने की ह 
इजाज़त दे दी थी। | dl SH So oN 8] 
(532) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 299, ६. ४३७२८. १, ५ ०३ : 
मुस्लिम न 2076. का ESN // ५६० ८ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मर्दों के लिये भी कुछ हालतों में रेशम का इस्तेमाल जायज़ है, जैसे: अगर 
किसी को ख़ारिश हो तो बतोर इलाज रेशम का लिबास पहन सकता है। (2) ये हदीसे मुबारका इस 
. बात पर भी .द्रलालत करती है कि शरीयते मुतहहरा इन्तेहाई आसान है, और इसके साथ साथ इसमें _ 
` ज़रूरत मन्द और मुकल्लफ़ लोगों की सहूलत का भी पूरा पूरा लिहाज़ रखा गया है। (3). ये दौराने 
सफ़र का वाक़िया है, इसलिये कुछ फुकहा ने ख़ारिश के साथ साथ सफ़र की शर्त भी लगाई है क्योंकि 
` घर में तो ख़ारिश का ओर इलाज भी मुमकिन है। लेकिन राजेह बात यही है कि बतौर इलाज बहालते 
इक़ामत भी इसका इस्तेमाल जायज़ है। वल्लाहु आलम! 


(533) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. (७ ७ 06,२८ ३१ १४ ए 
द ए्‌- Fe ( क क र ओर el OS BS LF cae ४००७ JG | 
जुबेर (.&) [को वजह की आई | $! 

क्रमीस पहनने की इजाज़त दी। Ss so 
 (533) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें RS हट SI HN 2६४ 


| 2३25० ८० 33.2० mb 


ATI Cr 6 Res Coe JG es ge 


£ 
[48 A Oi 9 5 ५६ 
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फ़ायदा : रेशम की क्रमीस पहनने की इजाज़त 
| ७४ | जत है अगर जरूरत 
भी पहन सकता है। जरूरत महसूस हो तो रेशम की शलवार वगैरह 


(534) हज़रत अबू उस्मान नहदी बयान हैं दा गा 
कि हम हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द (५ ९ है 4 ४७. म] ०: ७७५०. 
कि हमारे पास (अमीरुल मोमिनीन) हज़रत उमर el OF Ll Ske 55 ‘nF 
| ( ) की तहरीर पहुँची कि रसूलुल्लाह ( ) ने De ८:६५ && (६८ र (६ ह दि Rr ४ । ५ ह 
फ़रमायाः रेशम तो वही शरस पहनता है जिसका ५! ५+ 5 7 ट # ७४ 44 
आख़िरत में इस (रेशम) से कोई हिस्सा नहीं, ER ~ tI Ds 
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(5375) हज़रत उमर (#) से रिवायत हे कि ८5 ०७ 5d ty od ४८ Ur 
(मर्दों को) रेशम पहनने की इजाज़त नहीं मर ८ 6:; १८ ,१०९.० ७४७ 06 3 


चार उँगलियों के बराबर पड़ी। _ te iE eB १८ 48) 

6 Cr gu Ce bo 6 Ae 5 | 
| ( 535 ) तख़रीज है (सनद सही) मुस्लिम हदीस C 5 . ८ Be र्द Re 
5/2069. JG all SCS JG ER का RE 


४ <A Cr eR ८ Cr ८ ks on, (४५७ 
~ 


Yl ० ४ dis. Nis bs 
Ee ~ ad af | a Ls? OR + 
_ फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत में दो उँगली का जिक्र था, इसमें चार का है। जुम्हूर अहले इलम चार उँगली 

की पट्टी को जायज़ समझते हैं, ज्यादा को नहीं क्योंकि इससे ज्यादा की इजाज़त मरवी नहीं 


| बाब: (93) 


(536) हज़रत बराअ () बयान करते हैं कि ८ ५6 ८» ९; ट ए 
मैंने नबी- र अकरम ( आ ) को सुख हल्ला पहने + Gs] ८ CS ५4-०० (४५७ ही 5; 42.4० 
हुये देखा। आपने बालों को कंघी कर रखी थी। . || Lo ८0 Ef 36 lh os 


मेने कोई शख़्स आपसे बढ़ कर ख़ूबसूरत नहीं क 
देखा, न आपसे पहले न आपके बाद। I FF 4४ 4253 les 
(536) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5234. | 4५ Sl 3% | ०5०८ Ys A 


फ़ायदा : हुल्ला दो चादरों के जोड़े को कहते हैं। एक तहबन्द, दूसरी ऊपर वाली चादर। अरब में ये 
बेहतरीन लिबास समझा जाता था। अगर हुल्ला रेशमी न हो तो पहनना जायज़ है। 


|बाबः (94 बाबः (94) धारीदार चादर पहनना जायज़ ह जायज़ ह Holo mob | 


(537) हज़रत अनस (+) ने फ़रमायाः नबी ६५५ ६5६५ 6 , ५ ५८ २१ «॥ १०८ ७-८ 
ए-अकरम (ॐ) को सबसे पसन्दीदा कपड़ा 
धारीदार चादर थी। | 

तख़रीज: (सनद सही) बुखारी, हदीस: 583, मुस्लिम 5S AN 5 58 ४७ dl ६० 
हदीस: 33/2079 | SEE 20 


८93 (८3 ( il Ls JG ‘ah 
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फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि धारीदार कपड़े पहने जा सकते हैं। 
धारीदार कपड़ा जल्दी मेला महसूस नहीं होता। इसीलिये आपको वह ज्यादा पसन्द था, और ऐसा 
कपड़ा देखने में भला महसूस होता है। वल्लाह आलम! 

बाब: (95) मुअस्फ़र ( कुसम से रंगे हुये) | से रंगे हुये) | | 
_ कपड़े पहनने की मुमानिअत _ 


(538) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) ने 5 06 2b ८5 heel Gol 
बताया कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने उन्हें मुझझ्फर ६६८ 06 _ ७ ८॥ ४; - .4७ 
कपड़े पहने हुये देखा तो फ़रमाया: येतो काफ़िरां ड NE HN त 
का लिबास है। तू न पहन। RN जाए is 
(538) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ५७७ ८९ 6 0 | के खा 
207, NUE 


Sh Uo Ol or 
lass & t+ Fo हूँ obs als all 
EN SG" OE 
फ़ायदा : मुअस्फ़र से मुराद वह कपड़ा है जिसे अस्फर, यानी कसम्बे से रंगा गया हो। ये जर्द सुर्ख सा. 
रंग होता है। देखने में अजीब सा लगता है। मर्दों की मर्दागी के ख़िलाफ़ है। बावक़ार नहीं, इसलिये 

आपने उससे मना फ़रमाया। हज़रत इन्ने उमर (ऋ#) से इस रंग के कपड़े पहनना मजकूर है। मुमकिन है 

उनको मनाही का इल्म न हो। >$ 

(539) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से | १ ८ 5५४८ ६१ २०७ ०८ 
रिवायत हे कि वह नबी-ए-अकरम (#) की ', .. | 
ख़िदमत में हाजिर हुये जबकि उन्होंने मुअसूफर क “ 
कपड़े पहन रखे थे | नबी- ए- अकरम ( म ) ( देर ९ 9 yo Ro alll के के CO हा A] Cr ४४०१ (७ 
कर) नाराज़ हुये और फ़रमाया: 'जा उनको 4६; ^. 4०० «0 ८० ८27 ॐ ४ 
उतार फेंक' उन्होंने अर्ज की; कहाँ फेंकूँ? ,। ।, HN Cea Sad yu 


फरमायाः ' आग में।' | i gh ca" 
(539) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: i ५६४४५ cl " ४७; ss 


2077, पिछली हदीस देखें. | ",७)॥ ७3" IGEN SS ४ 52 ०७ 


Sl EF Es os 
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) | Ges 262 | 
फ़ायदा : 'आग में' और हज़रत अन्दुल्लाह बिन अम्र (#) ने वाक़ेअतन उनको तन्नूर में जला डाला। 
(न). अगरचे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह (ह) ने गुस्से में फरमाया हो और आपका मक़स़द ये न हो 
क्योंकि ऐसा कपड़ा औरत इस्तेमाल कर सकती है, लिहाजा वह घर की औरतों को दिया जा सकता है। 
शायद उसकी वज़ञ् (बनावट) ऐसी हो कि वह औरतों के इस्तेमाल में न आ सकता हो। वरना माल ज़ाया 
करना दुरुस्त नहीं, जैसे आपने सोने की अंगूठी के बारे में फरमाया कि मेरा मकसद उसे ज़ाया करने का नहीं 
था। देखिये: (हदीस: 592) लेकिन दोनों वाक्रियात में सहाबी की नियत नेक थी और आपके ज़ाहिर 
अल्फाज़ ज़ाया करने का तास्सुर देते थे, इसलिये उनका ये काम मूजिंबे अज्र व सवाब और बाइसे फज़ीलत 
है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (ॐ) की नाराज़ी के मद्दे नज़र अपने माली नुकसान की परवाह न की। क्‍ 


(5320) हज़रत अली (ॐ) फ़रमाया करते थे... ट 6 ०७ ७७ ४ ue ४८:७| 
कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे सोने की अंगूठी, 


el Fr ऽ ६ Cen ८ २ Sp!) CS 


क्रस्सी और मुअझ्फ़्र कपड़े पहनने ओर दौराने | OTR F 
रुकूअ (और सुजूद) कुरआन मजीद पढ़ने से मना वि शी MT को 0५ 

` फ़रमाया। A 0.०५ 2५४ २५४ एन Ee ही. 
(5320) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस:.7044 os) 053 iN SE ९६० | (28 


85 ७५ SB sels Acasa i 


| ne SEG sal २२:५१ | 
(5327) हज़रत अबू रिम्सा (#) ने रमायाः | 6 ०७ 5७ ८ ~ 6 

रसूलुल्लाह (ॐ) (एक दफ़ा घर से) बाह :: ७६ ७ ८९ ५ ८७ 06 74 

तशरीफ़ लाये जबकि आपने दो सब्ज़ चादरें पहन 

| र्जी थीं। | | | s हि चे (| OS ‘SC UU] 

(5327) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 573. ५0 ०४५८४ Ek JG is) ८s 

| | lal 3९५ (25 


> Fe | ~ (१८) eo L 


F PT RT ७-८ 
2 eres ४ = | ~ Ds Ss 


(5322) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत ($) ने :° 
फ़रमायाः हमने रसूलुल्लाह (#) से (कुफ्फ़ार की - ७ stn ६६ og ६६ «६ 
तरफ़ से पहुँचने वाली तकालीफ़ की) शिकायत ४७ pl bf ‘Pt bb ‘id 
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०३) 
कु आप उस ~ a के साये द र काता 
धारीदार चादर को त बना कर | ५. ० np ad, re 2८५ 
हमने कहा: आप हमारे लिये अल्लाह तआला से. ५ * ७४ £ #< «४ फंेड 
मदद व नुस्रत तलब नहीं फ़रमाते? हमारे लिये 2४ 0४ ८ 4 5577 २८४८ 38 pls 
_ अल्लाह तला से दुआ नहीं फ़रमाते? [0 20 FY * ० 555 Yk 
(5322) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 362. | 
. फ़वाइद व मसाइल : (7) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि आपने _ 

ऐसी धारीदार चादर को बतौर तकिया इस्तेमाल किया। इससे मालूम होता है जो चादर बतौर तकिया 
इस्तेमाल हो सकती है वह पहनी भी जा सकती है। (2) ये हदीसे मुबारका इस चीज़ पर वाज़ेह तौर पर. 
दलालत करती है कि दावत इलल्लाह ओर तब्लीगे दीन में बे पनाह मुश्किलात ओर आज़माइशें आ 
सकती हैं, लिहाज़ा ऐसी सूरते हाल दरपेश हो तो सब्र का दामन किसी भी सूरत में हाथ से नहीं छोड़ना . 
चाहिए। अल्लाह की राह में मुक़द्दर बनने वाली मुश्किलात पर सब्र करने वालों को इज्जत व नुस्रत और 
मोहब्बते इलाही की बशारत मुबारक हो। (3) रिवायत तवील है। मुसन्निफ( १४४5 ) ने मुताल्लिक़रा | 
हिस्से का जिक्र फरमा दिया। (4) 'स्याह धारीदार चादर' ये तर्जुमा है अरबी लफ़्ज़ बुर्दा का। ये चादरें . 
ऐसी होती थीं। | 


(5323) हज़रत सहल बिन सअद (क) ने ६ ५ ए ०७ 5 6 
फ़रमायाः एक औरत एक 'बुर्दा' लेकर आई .. ६ , ५१८. ८ ३८ १८ «७ | 
फिर हज़रत सहल ने शागिदाँ से पूछाः क्या तुम i A Es 
जानते हो, बुर्दा क्या होती है? उन्होंने कहा: जी (8 - ४४८ ४४ - 922 Hl oe 
हाँ! यही स्याह धारीदार चादर जिसका किनारा भी “~! १४७ #< #७ 85.20 ७ ९११% 
साथ ही बुना गया हो .... और कहा: ऐ अल्लाह Gi. EE Ei 
के रसूल! मैंने ये चादर अपने हाथ से बुनी है। में U5 ५.८ ५४ 25 A ४॥ 
आपको पहनने के लिये पेश करती हूँ। रसूलुल्लाह | SN आल ६ 
. (#) ने इसे ले लिया जबकि आपको इसकी 4४४ he i bE 
ज़रूरत भी थी। फिर आप (घर से होकर) हमारी ७! ८ ६7% ५४४| ५४४० ०४.५ 
तरफ़ तशरीफ़ लाये तो आपने उसे बतोर इज़ार gy 
(तहबन्द) बाँध रखा था। 

(5323) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 2093 
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जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ई ) | 
फ़ायदा : हाकिमे वक़्त रिआया की तरफ़ से तोहफा कबूल कर सकता है, ओर इससे स्याह धारीदार 
चादर के इस्तेमाल का जवाज़ भी मालूम हुआ। 


बाब: (98) सफ़ेद कपड़े पहनने का हुक्म | iG । 52 9४५ की | Bs] 


(5324) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है कि ५ ४४ ०७ 5७ 6 sc Gs 
5224 हम € if >> 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद कपड़े. ११८ 523 ९६८८. 06-०८ ८ 
पहना करो। वह ज़्यादा पाकीज़ा ओर ाफ़सुथरे . . ८... 2. _ #& ,. »»., 
हैं | इन्हीं र Cr ‘YG ए Cr ८०-५2! Cr A 
रहते हें और अपने फ़ौत शुदगान को भी इन्हीं. 8 ० Ee OT 
कफनाओ ।’ ४2 ए > मु 8५०८ tS + ५-४ | ८ 
(5324) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 897, (७ ६८ 5५ ९ ८ " 6 
तिर्मिजी, हदीस: 280.. ~ No है ह ह o£ ०४ 
| 5." SU ६:३3 | »५४; bls bl 
262. dG FEB ASS कया 


ame 


5d CS ८s ७४ OS dd 
फ़वाइद व मसाइल : () अप्र यहाँ इस्तेहबाब के मानी में है, यानी सफेद कपड़े ही पहनना ज़रूरी 
` नहीं बल्कि दूसरे मुबाह रंगों के कपड़े भी जायज़ हैं क्योंकि रसूलुल्लाह (#%) ने दूसरे रंगों के कपड़े भी 
इस्तेमाल किये और महाबा भी करते थे, यही हुक्म कफ़न का है। (2) 'पाकीज़ा और साफ सुथरे' 
क्योंकि सफेद रंग में दाग धब्बा बहुत जल्द नज़र आ जाता है। उसे जितना ज्यादा धोया जायेगा, उतना 
ही पाकोज़ा ओर साफ सुथरा रहेगा जब कि कुछ रंगों में मेल कुचेल नज़र नहीं आता ख़वाह अर्स-ए-. 
दराज़ तक ऐसे कपड़े न धोये जायें। हकोक़तन वह गन्दे और बसा औकात पलीद भी रहते हैं। (3). 
'फ़ोत शुदगान' क्योंकि उनके लिये सादगी और सफाई दोनों मुनासिब हैं। और सफ़ेद कपड़े में ये दोनों 
' वरुफ़ बदर्ज-ए-अतम्म (खुब) पाये जाते हैं। 


(5325) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है कि ८ 5८ 5 ७४५ 06 445 6; 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: सफ़ेद कपड़े पहना. |: 5] &2: १ , 45 है| 

करो। ज़िन्दा लोग भी इसे पहनें ओर फ़ोत शुदगान 3 " 
को भी उन्हीं में कफ़न दो। ये बेहतरीन कपड़ेहैं।' ++ "2 इक ह 
(5325) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/27, HI dd A 35 2४८ 


पिछली हदीस देखें. रा EBS 
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| _ बावः (99) करबाएँपहनना | : (99) क़बाएँ पहनना | क्‍ 


(5326) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ऋ) ८ ०७ 
बयान करते हें कि. रसूलुल्लाह (ई) ने क़बाएँ Fe ~ दड का ०5 <डट। 
_ तक़्सीम कीं लेकिन (मेरे वालिद) हज़रत मुख़रमा RR EEE PE 
को कुछ न दिया तो हज़रत मख़रमा (%#) नेकहाः 72 ^ † PR I 
बेटा! आओ रसूलुल्लाह (#) के पास चलें। में £ 45) os < 4 ho 4) 
उनके साथ चल पड़ा (वहाँ पहुँच कर) उन्होंने १५ ६ 42 45 ७७ ios ४ 
कहा: जाओ आप (ईह) को बाहर बुलाओ। मैंने [| bo hl dys 5 08 
आपको बुलाया तो आप तशरीफ़ ले आये तो .,, ८ Si 2908 
आप पर उनमें से एक क़बा थी। आपने फ़रमायाः ५” on = ro 
'मैने ये तुम्हारे लिये छुपा रखी थी।' वालिदे ५! €75 #55 ०७ . 9 455७ 
 मोहतरम हज़रत मख़रमा (%#) ने इसे देखा और | 2/६ " १७5 ७६५ 2८3 46; 
पहन लिया। \ brit 
(5326) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 2599, bs si at Coe 
मुस्लिम, हदीस: 058. EE 
` फ़बाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (१४६5) ने जो तर्जुमतुल बाब क्राइम किया है उसका 
मक्रसद ये मसला बयान करना है कि चोगा, लम्बी और खुली क़मीस और ओवर कोट वगैरह पहनना 
जायज़ और दुरुस्त है, अलबत्ता इसमें ये ख्याल रखना जरूरी है कि मर्द जब ऐसा लिबास पहनें तो 
उनके टखने हर सूरत में नंगे होने चाहिए क्योंकि मर्दों के लिये खने से नीचे कपड़ा लटकाना हराम और 
नाजायज़ है। (2) हज़रत मख्रमा (:%) नाबीने थे, इसलिये वह अपने बेटे के हमराह नबी-ए अकरम 
(#६) की ख़िदमत में हाजिर हुये। रसूलुल्लाह (#ह) ने अपने गरीब और नाबीने हाबी को दिलजोई 
फ़रमाई और उन्हें क़बा पेश फ़रमाई और साथ ये भी फ़रमाया कि ये हमने तुम्हारे लिये छुपा रखी थी. ` 
ताकि उसकी तालीफे कल्ब हो। (ई). (3) कुछ लोगों ने हज़रत मिस्वर के स॒हाबी होने का इन्कार 
किया है लेकिन इस हदीस से उन लोगों की तर्दीद होती है। ये हदीस हज़रत मिस्वर (.&) के सहानी होने 
की सरीह दलील है। बल्लाह आलम! (4) क़बा क्रमीस की तरह होती है मगर क़मीस़ से लम्बी और 
खुली होती है, और ओवर कोट की तरह। इसके बटन नहीं होते। 


Sherkhan 
५2.25 696 737 


ुननन्ाइ [बब ०३) 


| बाब : (00) शलवार पहनना भी जायज़ है | बाब: (00) शलवार पहनना भी जायज़ है | 


(5327) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से रिवायत 2०0 [0.७ ०७ ss iS Md (४.७ 

| हे कि मेने नबी- अकरम ( 5 ) को अरफ़ात अं | ‘9 ts ७२ IS CS ‘ed (3.७ J ७ 
फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ (एहराम को हालत में) SE 
तहबन्द न पाये, वह शलवार पहन सकता है और Se म कं 
जो शख्स जूते न पाये, वह मोज़े पहन सकता है! $७7५ ५१४ ५ 4९४ 4 ० ८ 
(5327) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2672. (४५० als Hl Sos 5 85" BEF 


EEE gr ol ol gs ५४ 
फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़॒द ये है कि अगर एहराम के लिये अन सिली चादरें मयस्सर न हों तो 
मर्दों के लिये शलवार पहनना जायज़ है। याद रहे कि ये सिर्फ मजबूरी की हालत में है, आम हालात में. 
ऐसा करना दुरुस्त नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला मालूम हुआ कि अगर किसी के 
पास जूते न हों तो वह उनकी जगह मोज़े पहन सकता है; ख़वाह वह कटे हुये हों या कटे हुये न हों 
क्योंकि ये हदीस बाद की हे, यानी ये हज्जतुल विदा का वाक़िया है। तो जब उसमें काटने का ज़िक्र नहीं 
तो ये इस बात की दलील है कि साबिका काटने का हुक्म मन्सूख है, ये राय हनाबला की है। जुम्हूर 
अहले इल्म को राय ये है कि अगर मुहरिम मोज़े पहने तो उन्हें काट ले क्योंकि दीगर अहादीस में काटने | 
का ज़िक्र है। बल्लाहु आलम! 


बुधा बाब: (07 मानल 
तहबन्द को घसीटने पर सख्त वईद 


(5328) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) १ ७5 06,५७ ३ 2% ए 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः ॥ > 59 <7 5 
एक दफ़ा एक शख़्स तकब्बुर से अपना तहबन्द हि £ 

ज़मीन पर घसीटता जा रहा था कि उसे ज़मीन में. 2 £ ४ ९४ ० पटक 
धँसा दिया गया। वह क़यामत तक ज़मीन में 4४४ 4 ० 4 0 3 ४-+ HE 
धँसता ही रहेगा। GS Ei" 6 
(5328) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3485. 5 les 38 2५ a 299 


"ol ss ll v2) 


न्मी 
कि ` bs . 6| ~ ०4 ० Ee 
~ | Se 92 cr ५22०) ५ 2 
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फवाइद व मसाइल : () तहबन्द, शलवार और पेंट वगैरह ज़मीन पर घसीट कर चलना कबीरा 
गुनाह हे जिसकी तफ्सील दर्ज ज़ेल है: जो शस अपना कपड़ा (तहबन्द, शलवार और पेंट वगैरह) 
जमीन पर घसीट कर चलता है तो उसकी दो ही वजहें हो सकती हैं: एक तो ये कि ऐसा करने वाला 
शख्स आज़ राहे तकब्बुर ही इस तरह करता है। ये शरअन नाजायज और हराम है और कयामत वाले | 
दिन ऐसे शख्स को तरफ अल्लाह तआला नज़रे रहमत से नहीं देखेगा, न ऐसे शख्स से कलाम 
फ़रमायेगा ओर न उसे पाक ही करेगा बल्कि उसके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। देखिये: (हीह 
मुस्लिम, हदीस: 293, 294) दूसरी वजह गफलत व सुस्ती और मुदाहनत है। अहकामे शरीयत की 
बजा आवरी में सुस्ती व गफ़लत और मुदाहनत भी जुर्म है, इसलिये ऐसे शख़्स की बाबत | 
रसूलुल्लाह(डड). का वाज़ेह फरमान है: 'टख़नों से नीचे जहाँ तक तहबन्द होगा तो वह (हिस्स-ए 
जिस्म) जहन्नम को आग में जलेगा।' (हीह बुखारी, हदीस: 578) ये बात याद रहे कि चार किस्म के. 
लोग इस वईदे शदीद से मुस्तस्ना हैं: © औरतें कि उनको हुक्म है कि वह अपना कपड़ा इतना नीचे करें 
कि चलते वक़्त पाँव नंगे न हों। © उठते वक़्त बेख़्याली में कपड़ा टख़नों से नीचे हो जाये। © किसी 
का पेट और तौंद बड़ी हो या कमर पतली हो और कोशिश के बावजूद कभी कभार कपड़ा टख़नों से 
नीचे हो जाये। © पाँव पर या उख़ने से नीचे कोई ज़ख़म हों तो गर्दो गुबार ओर मक्खियों से हिफाज़त 
के पेशे नज़र कपड़ा नीचे करना। देखिये: (मुख्तसर सहीह बुखारी (उर्दू) फ॒वाइद हदीस: 984) (2) 
एक शख्स' ये शख़्स उम्मते मुस्लिमा से नहीं बल्कि बनी इस्रईल से था। ज़ाहिर तो यही है कि कारून 
के अलावा कोई और शरस होगा। वल्लाहु आलम! 


` ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(5329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ट ७४५ ०४७ ns ८१ ८९७ G5 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो ६ {.८८८। ४४५ ₹ ७6४४ | 
शरस 7 कपडा 3 

शख्स तकब्बुए के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर :: || ५८: ७55 06 १% ८5 06 

घसीटता है, क़यामत के दिन अल्लाह तआला 


उसे (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।' है ७०8 NE री HP BF हु 
(5329) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: NSS io" eles ils all ko 
42/2085, बुखारी, हदीस: 5797. SN ७» - 29 ४८ ४2) 5| JG 


| "CN ८५८ al all 2 
फ़ायदा : अपना कपड़ा' गोया इज़ार के अलावा क़मीस़ या चादर को भी ज़मीन पर घसीटना जायज़ 
नहीं जब कि कुछ फुक़हा ने यहाँ कपड़े से मुराद तहबन्द ही लिया है। गोया कमीस लटका सकता है मगर 
ये इस सरीह और वाज़ेह हुक्‍्मे शरीयत के ख़िलाफ़ है। वल्लाहु आलम! 
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बु उव ल्ल अक्नमदमसू $) 
. (5330) हज़रत इव्ने उमर (#) बयान करते हैं ७४ ५6 , 29 2४ ८2 5% ७ 
कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 5, ७८.५ 57 4.25 ७४७ 08 ,4७ 


तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर _ ie re 
घसीटेगा, अल्लाह ( ७७ ) क़यामत के दिन ^ “72० ५/“/६ ““£ ० ४४४“ 
उसको (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।' &४ Fo" ०४७ eles ile All oo 
(5330) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5797 a १४६ 5 65 ४ &॥ 58 22८ 
मुस्लिम, हदीस: 42/2085 aa 


फ़ायदा : मज्कूरा अहादीस में तकब्बुर की क़ेद इत्तेफ़ाकी है क्योंकि दूसरी हदीस में सराहत है कि 
लटकाना अज़ ख़ुद तकब्बुर है। 


बाब: (02) तहबन्द कहाँ होना चाहिए? | 


(5337) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से मरवी है कि ८४ 45५५ -८7| ८ उ] ७ 
रसूलुल्लाह ( ) ने फ़रमायाः तहबन्द की जगह | CS + ies) | Cr + dels 
निस्फ़ पिण्डली है। जहाँ मोटा पट्ठा होता है। अगर “7 7.” टे? है 

तू वहाँ तक नहीं चाहता तो कुछ नीचा कर ले और “^” ४* ४४४५: os 
अगर तू वहाँ भी नहीं रखना चाहता तो पिण्डली से #८०० ५ ५४ ८० 4! 2 ८ 
नीचे कर ले। लेकिन तहबन्द का टख़नों पर कोई YK" 
हक़ नही। 5. 2४88 [४5 < ६७ 25४) 
ये अल्फाज़ उस्ताद मुहम्मद (इब्ने कुदामा) के हैं। | i त हे र 
(5337) तख़रीज : (सनद म्ही) तिमिंज़ी, हदीस: 783. 7 SY HN | 33 FU 49 
ose) Ball 


फ़ायदा : इज़ार से घुटने ढाँपना जरूरी है। किसी भी हालत में रुकूअ, सज्दे, काम काज वगैरह के 
दौरान में घुटने नज़र नहीं आने चाहिए और टख़ने हर हाल में नंगे रहने चाहिए। निरूफ़ पिण्डली से ऊपर 
रखना भौ दुरुस्त नहीं ओर टख़नों से नीचे रखना भी। मौसम और रस्म व रिवाज की बिना पर उनके 
दरम्यान जहाँ मुनासिब समझे, रख लें शलवार भी इज़ार के हुक्म में दाखिल है, लिहाज़ा इसे भी टख़नों 
से ऊपर रखना चाहिए। खूबसूरती अल्लाह ओर उसके रसूल (ॐ) की इताअत ही में है। 


| 


| MY Oro ~ 


दर 
>| 


| 


+ उक 
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बाब: (403) 2-56 | 


| टख़नों से नीचे हो तो? है हि टन कट पक 


. (5332) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत हे ७४४ ५6 . ५,१८५ 5 et 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'इज़ार टख़नों (८६ 5 _ ८, ७५. 53 2४; - 7 द 
से नीचा हो तो इतनी जगह आग में जलेगा।' | ह क 


(5332) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः . Fl 95 ४४४ OF a Li 
2/255, मुसनद अहमदः 2/255, सुनन अल कुना ५] ड 4 2 + i ४७ 
लिन्नसाई: 977. | ७" Ks A 0.2८ 06 53५ 


"EN i GY oo SY <&< 

फ़ायदा : ये सज़ा तहबन्द टख़नों से नीचा रखने की है, ़वाह तकब्बुर के बगैर हो। मगर ये कि सुस्ती 

से कभी कभार तहबन्द नीचा हो जाये और तवज्जा होने पर फौरन ऊँचा कर लिया जाये तो फिर ये वईद 
और सज़ा नहीं होगी। वल्लाहु आलम! 

(5333) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है ४ ५: ५ 

कि नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमायाः 'तहबन्द ६... 3:38 ६:६5 ७७ 3७ 55 


टख़नों से नीचा हो तो वह जगह आगमेंजायेगी' .... fi 5 & ४; 4८६ 
(5333) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5787, “^ छ ० ० ४२०४ ४५: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9705. | ७" ०७ bes ele all oko ८४ bE 


| "IN BY G2 7४४४ ७5 0४८ 
फ़ायदा : 'आग में जायेगी' गोया वह शख़स़ आग में जायेगा, अलबत्ता आग मुताल्लिका हिस्से तक 
ही होगी। जब तक सज़ा पूरी नहीं होगी, वह जन्नत में नहीं जा सकेगा । 
fe ae पनमग (04) | 

तहबन्द टख़नों से नीचे लटकाना | 


2 EY EE): 


(5334) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ८१ +८ ८; «0 4 ८} 54 ७: 
हे कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः (७६५ 5 , ८2 52 06 | 
'अल्लाह तआला तहबन्द लटकाने वाले की 
तरफ़ (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।' 


Sherkhamn 


BLS 66 757 


सुनन नसा | 
(5334) तख़रीज : 
१/320; 


(5335) हज़रत अबू ज़र (क) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तीन शरस ऐसे हैं 
कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे 


कलाम नहीं फ़रमायेगा, न उनको गुनाहों से पाक 


करेगा ओर उनके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। 
अपने अतिये का एहसान जतलाने वाला, तहबन्द 
(टख़नों से नीचे) लटकाने वाला ओर अपना 
सामान झूठी क़सम खा कर बेचने वाला।' 

(5335) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2565. 


. (5336) हज़रत इब्ने उमर (:$) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 
(लटकाना) तहबन्द, क्रमीस ओर पगड़ी सब में 
होता है। जो शख्स उनमें से किसी भी चीज़ को 
तकब्बुर के साथ ज़मीन पर घसीटेगा, अल्लाह 
ताला क्रयामत के दिन उसकी तरफ़ (नज़रे 
रहमत से) नहीं देखेगा। 


(5336) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4094 


(5337) हज़रत इन्ने उमर (क) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स 
तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा (ज़मीन पर) 
घसीटेगा, अल्लाह तआला क्रयामत के दिन 
उसको तरफ़ नहीं देखेगा।' हज़रत अबू बक्र (झै) 


. ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल मेरे तहबन्द का एक. 


५५.९ 4 h से | | A] $ 
$55  ज़ीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल १% ) | 7८/7 * 270 


(सनद सही) मुसनद अहमदः 
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जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| SEY 27I 
. पल्लू लटक जाता है मगर ये कि में (हर वक्त) «६५ ६४ :। «॥ 0,८7 ६ 55 ४ 3 
उसका ख्याल रखूँ। नबी-ए-अकरमः (#६) ने 
फरमायाः 'तू उन लोगों में शामिल नहीं जो ये 
काम तकब्बुर से करते हें।' . HB es ake ll ko El ४४ 
(5337) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3665. nada En bio i 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि तहबन्द लटकाने की ऊपर दी गई सज़ा मुतकन्बिर शस के लिये है या 
जिसने उसे आदत बना रखा हो। अगर कभी कभार बेइख़ितयारी या सुस्ती से किसी का तहबन्द लटक 
जाये और तवज्जा होने पर वह उसे ऊँचा भी कर ले तो माफ़ है। वल्लाहु आलम! _ | 


बाब: (05) 


di < NES, ७) | है | (डर च्य ५.५) |; | 


औरतों को दामन लटकाने की मल है |. 

(5338) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत है Es 6 es ES 
कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स ९८ #८ ८४७ ७६४७ 06 . 5६ 
तकब्बुर से अपना कपड़ा लटकाये, अल्लाह ds 38 3७ 22 3 ow 


ताला उसकी तरफ़ (रहमत की नज़र से) नहीं | 
` देखेगा।' हज़रत उम्मे सलमा (#) ने कहा: ऐ ५% ॐ ७४ " es le * (० 

. अल्लाह के रसूल! औरतें अपने दामनों से क्या ॥ 26 . " 45 40 5 5 4550 
सुलूक करें? आपने फ़रमायाः 'वह (मर्दों से) एक , .:। iss 55 dl dss ६ ८ 
बालिश्त नीचा रख लें।' उन्होंने कहा: फिर तो |; 46 Bs bed 

उनके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर वह कक जे EF "U6 ogy 


एक हाथ लटका लें लेकिन उससे ज्यादा नही' ७ “57 " ४७ . ए 5 
(5338) तख़रीज : (सनद म्ही) तिरमिजी, हदीस: 737 | "4८535१ 


` मुसन्नफ अन्दुर॑ज्जाक़ः /82, 83, हदीस: 984, मुस्लिम 
हदीस: 2085, बुखारी, हदीस: 5783. | है 
 फ़वाइद व मसाइल : () 'एक बालिश्त' यानी निरूफ़ पिण्डली से एक बालिश्त नीचे, तभी पाँव नंगे 
होंगे अगर टख़नों से बालिश्त नीचे हो तो पाँव ढाँके जायेंगे। एक हाथ' से मुराद भी निस्फ़ पिण्डली से नीचे 
एक हाथ है। इस सूरत में दामन ज़मीन पर घसीटने लगेगा और पाँव भी नंगे नहीं होंगे, वाह औरत चल ही 
रही हो। (2) “नंगे होंगे' गोया औरतों के लिये मुनासिन है कि उनके क़दम भी नंगे न हों, अलबत्ता कदम 
ढाँकना जरूरी नहीं क्योंकि आपने एक बालिश्त नीचे रखने ही को ज़रूरी क़रार दिया है। (3) 'एक हाथ 
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जिल्द ह ६ ‘4 h 


सुनन नसाई | 


अरबी में लफ़्ज़ जिराअ इस्तेमाल किया गया है, यानी कुहनी की हड्डी के किनारे से दरम्यानी उँगली के 
बालाई किनारे तक। अरबी में इस फ़ासले को ज़िराअ कहते हैं। उर्दू में इसे हाथ कह लेते हैं। 


(5339) हज़रत उम्मे सलमा (:&) से रिवायत हे 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह (#) के सामने ओरतों के 
दामन का मसला जिक्र किया तो रसूलुल्लाह(# ) 
ने फ़रमायाः वह एक बालिश्त लटका लें।' 
_ हज़रत उम्मे सलमा ने कहा: फिर तो उनके पाँव 
नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर एक हाथ लटका 


लें। उससे ज़्यादा न लटकायें। 
(5339) तख़रीज : (सनद सही) देखेयं, हदीस: 5347 


(5340) हज़रत उम्मे सलमा (.$&) से रिवायत हे 


कि जब नबी-ए-अकरम (#४) ने इज़ार के बारे में 
मसला ज़िक्र फ़रमाया तो हज़रत उम्मे सलमा ने 
कहा: औरतें क्या करें? आपने फ़रमायाः 'एक 
बालिश्त नीचा रख लें।' वह कहने लगीं: फिर तो 


उनके. पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमायाः 'फिर एक. 


हाथ नीचा कर लें। इससे ज़्यादा न करें।' 
(5340) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद: 47, 
इब्ने माजा, हदीस: 457, तिर्मिजी, हदीस: 737 वगौरहुम. 


(5347) हज़रत उम्मे सलमा (छ) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (ई) से पूछा गया, औरत अपना 
दामन किस क्रद्र नीचा कर सकती हे? आपने 
फ़रमाया: 'एक बालिश्त' उन्होंने कहा: फिर तो 
उसके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमायाः 'एक हाथ 
नीचा कर ले इससे ज़्यादा न करे' 
(5347) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा: 3580. 
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(5342) हज़रत अबू सईद (क) ने फरमाया: ७० EM Eis 6 as 6 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने इश्तेमाल सम्मा ओर एक FAS ps SS ८००५८ 
कपड़े में इस तरह गोठ मारने से मना फरमाया हे i: 
“els alll Ao Ls JG ov FO ल 
कि उसकी शर्मगाह पर कुछनरहे। | No 
(5342) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 367. PS Lf i 0 fea) ss 
FE ५.० 4० ke Gu) des 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इश्तेमाले सम्मा लुगत में तो इससे मुराद इस तरह बुकुल मारना है कि हाथ 
वगैरह बन्द हो जायें और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से हाथ बाहर न निकल सकें जबकि पंजाबी में उसे 

बोली बुकुल' कहते हैं। अल्लाह न करे आदमी गिरने लगे तो हाथों से बचत न हो सके। कोई मार कर 
भागे तो पकड़ न सके। मगर फुक़हा ने इसका मतलब ये बताया है कि जिस्म पर एक ही कपड़ा लपेटा 
हो, कोई और कपड़ा न हो। फिर उसे भी एक जानिब॒ से उठा कर कंधे पर डाल ले और दूसरी तरफ सें 
नंगा हो जाये और फर्ज़ पर्दा क्राइम न रहे। ये सूरत तो बिल इत्तेफाक़ हराम है क्योंकि नंगा होना जायज़ 
` नहीं। पहली सूरत भी मुनासिब नहीं। अगरचे शरअन कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता नमाज़ में ये सूरत सही 
नहीं क्योंकि बार बार बुकुल को ठीक करना पड़ेगा और कपड़ा उतारता रहेगा। नमाज़ की बजाये तवज्जा 
कपड़े को दुरुस्त करने की तरफ रहेगी। (2) 'गोठ मारना' ऊपर वाली चादर को कमर और दोनों घुटनों 
के इर्द गिर्द बाँध लेना जब कि घुटने खड़े हों और मक़अद और पाँव ज़मीन पर हों। इसमें भी बुकुल _ 
. वाली ख़राबी है कि आदमी मुकय्यद सा हो जाता है। जल्दी उठना पड़े तो मुश्किल पेश आती है, और 
चादर वगैरह की सूरत में सतर खुलने का भी अन्देशा है। 


(5343) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) ने ८८ ५6 ४29 FN ७:७| 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) ने इस तरह . gf she 3 की । 


इश्तेमाले सम्मा और एक कपड़े में गोठ मारने से 
मना फ़रमाया हे कि उसकी शर्मगाह पर कोई पर्दा 


न रहे। 2 Gs Be (४७०) dlc A koa 
(5343) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 6284 ०५ ००५४ 3 EN cis 35 ४६५) 
F 5. Ls A A> sl Re 
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क्‍ बाब: (07) 
एक कपड़े में गोठ मारने की वान 


(5344) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने इश्तेमाले सम्मा और एक 
कपड़े में गोठ मारने से मना फ़रमाया है। 

(5344) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
72/2099 


) | sey” 274 


~ 


Se, RUD IE pt | 


८3 53.७ 


lM Es ०७ 
all cle all De &। ‘+ Cr Rt] 
39 ¢) ddl CS Ls (४७०५३ 


>> 9 ०२» LS (gD 


फ़ायदा : मालूम हुआ अगर पूरे कपड़े पहने हों और किसी ज़ाइद कपड़े से गोठ मारे जिससे पर्दे पर. 
कोई असर न पड़े तो कोई हर्ज नहीं। 


. (5345) हज़रत अम्र बिन हुरेस (क) ने 
फ़रमायाः मेने नबी-ए-अकरम (#) को स्याही 
माइल पगड़ी पहने देखा। 

(5345) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 359. 


6 ye ६ OU (ML | 
‘ya us ५9: or ge all ~ GS 
SE AN 35८ 0८ Bat (७ ०७ 


JG ‘Al OF OP (२ FLD AR 


Fake ८.४ (/£ 


फ़ायदा : स्याही माइल' अरबी में लफ़्ज़ हरक़ानिया इस्तेमाल फ़रमाया गया है जो हिरक से है। इसके _ 
मानी आग में जलना है। गोया ऐसा रंग जो आग में जली हूई चीज़ के रंग जैसा हो। उसे स्याही माइल 


_ कहा गया क्योंकि ज़रूरी नहीं, वह ख़ालिस स्याह हो। 
 बाबः(१09) | : (I09) | 
ह ख़ालिस़ स्याह रंग की पगड़ी पहनना | 


(5346) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ट) फ़तहे मक्का के दिन एहराम के 


बगैर (मक्का मुकरमा में) दाखिल हुये जबकि 


आप (के सर मुबारक) पर स्याह पगड़ी थी। 
. (5346) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2872 


| Soll sR (~ | 
य्खश्श्ख्ज 
५००७३ कष्ट 
०५०) Np bs SN gl Es dG 
5४ 652 (३३ alg ke ko १४) 
- PIPL ri Flys १८७५८ oles SG 


फ़ायदा : 'एहराम के बगेर' क्‍योंकि एहराम में सर ढाँपना मना है। मालूम हुआ अगर कोई शख्स हज या 
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उम्रे का इरादा न रखता हो, किसी और काम से मक्का मुकर्रमा जाना चाहता हो और वह मीक़ात से बाहर 
रहता हो तो उसे मीक़ात से गुज़रते वक़्त एहराम बाँधना ज़रूरी नहीं। अहनाफ ने यहाँ सख्ती बरती है कि 
जो भी शख्स मक्का मुकरमा जाना चाहता हो और वह मीक़ात से बाहर रहता हो तो मीकात से गुज़रते 
वक़्त उसके लिये एहराम बाँधना ज़रूरी है। हज या उम्रे का इरादा हो या न। इस हदीस को वह आपका 
ख़ास्सा बनाते हैं मगर ये बात कमज़ोर है। और सरीह अहादीम के ख़िलाफ़ है क्योंकि सही अहादीस में ये 
सराहत है कि मीक़ात उस शख्स के लिये हें जो हज या उम्रे का इरादा रखता हो। रसूलुल्लाह (#६) ने हज 
व उम्रे की सआदत हासिल करने के लिये मुछ्तलिफ़ अतराफ़ से मक्का मुअज़्मा आने वाले मुख्तलिफ़ | 
लोगों के लिये मीक़ात (एहराम बाँधने की जगहे) मुकर्रर फ़रमाई तो इरशाद फ़रमाया: “ये मीक़ात उन 
इलाकों के बासियों के लिये हैं, और उन लोगों के लिये भी जो किसी दूसरी जगह से आते हैं, उन इलाकों 
के बासी नहीं। (ये मीक़ात) हर उस शख्स के लिये जो हज व ऊम्रे का इरादा करता है।' (हीह बुखारी, | 
' हदीस: 526, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 7787) मालूम हुआ अगर कोई शख्स हज व उम्रा न करना 
चाहे तो उसके लिये ये मीक़ात भी नहीं और न उसके लिये यहाँ से गुज़रते हुये एहराम बाँधना ही ज़रूरी है। 


(5347) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमाया: नबी ७% ०४७ ,) ८ ८४ ५; ७4 


ए- ws ( 4 ) फ़तहे मक्का के दिन मक्का 2 [855 ९० ; sl, 7 4० PCN HR १). 
मुकर्रमा में दाखिल .हुये जबकि आपने स्याह 


; | ७ ES ° ¢ ८ ~ | Cr 6 Ls 
पगड़ी ज़ेब तन कर रखी थी। i र ह 
(5347) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 358, 9 9 4४० ho इ 8४ 
पिछली हदीस देखें: 5245 | . 485: ८४५ 2465 (६४! 


45) हजरत अप्र बिन अया G3 0 Gori oe 
फ़रमायाः मुझे ऐसे महसूस होता हे कि में अब भी 

८ a (2 RD Cr els BY Eo Cr ६ doll 
रसूलुल्लाह (ड) को मिम्बर पर रोनक़ अफ़रोज़ £” 7 ` 
देख रहा हूँ जबकि आप पर स्याह पगड़ी है और 2#/ (#6 ४७ ५५ 5 “4 ५४ 3/* 
आपने उसका शम्ला अपने दोनों कंधों के «४० 40 ० 57 ५५८5 | 4) 


द्रमियान लटका रखा हे। - Bigs 55८ 380 Fo i les 
(5348) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस , हि : 
453/359, हदीस देखें: 5345 | | RE 2 
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जीनत से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल > Tis ((//$ 276 
फ़ायदा : पगड़ी बाँधने का अन्दाज़ रिवाजी मसला है। किसी इलाके में जिस तरह पगड़ी बाँधी जाती 
हो, जायज़ होगी क्योंकि रसूलुल्लाह (ईह) ने पगड़ी बाँधने का कोई ख़ुसूसी तरीका बयान नहीं 
फरमाया। लेकिन बेहतर तरीका वही है जो आप (#) ने इख़ितयार फरमाया। अगर इत्तिबा की नियत है 

तो इसमें भी इन्शाअल्लाह सवाब होगा, हाँ गुलू और अलामती पगड़ी से परहेज़ ज़रूरी है, अगर किसी 
` इलाक्रे में मुसलमान और काफिर इकडे रहते हों तो मुसलमानों का अन्दाज़ कुफ़्फ़ार से मुख्तलिफ़ होना 


चाहिए ताकि इम्तियाज़ काइम रहे। 


बाब: (47) तस्वीरों का बयान `| 


sald ok 


(5349) हज़रत अबू तल्हा (#) से रिवायत है ८ 562 Gk ही SU 
कि नबी-ए-अकरम (ई) ने फ़रमायाः 'फ्रिश्ते .« 0 ५४ १५ ४ 55 ८८ | 
उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या सूरत lb is छू 


(तस्वीर) हो। कक हो 
. (5349) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4287 oY एड “~ “os ह so 
४५० YS 3 ४८ ४202 


फ़वाइद व मसाइल : (१) कुत्ता घर में रखने की इजाज़त नहीं। अगर ज़रूरत की बिना पर रखा जाये 
तो खेतों ओर बाड़ों में रखा जा सकता है। घर में नहीं क्योंकि घर में उसका कोई काम नहीं। (तफ़्सील के 
लिये देखिये, अहादीसः 428 से 4296) (2) तस्वीर से मुराद किसी ज़ी रूह की मसनूई तस्वीर है 
जो इज्जत व एहतिराम के साथ रखी गई हो, ख़वाह वह मुजस्समे की सूरत में हो या किसी कागज़, 
दीवार या कपड़े पर बनाई गई हो। फिर हाथ से बनाई गई हो या किसी आले और मशीन के ज़रिये से 
क्योंकि उमूमन तस़ावीर बेफ़ायदा बनाई जाती हैं या ताज़ीम की ख़ातिर। पहली सूरत में इस्राफ़ है जो कि 
हराम है और दूसरी सूरत में शिर्क का पेश ख़ैमा है। जो चीज़ गुनाह हो, उसका सबब और ज़रिया भी 
गुनाह ही होता है। अलबत्ता अगर तस्वीर किसी फ़ायदे की ख़ातिर हो, जेसे: शिनाख़त के लिये तो कोई 
हर्ज नहीं क्योंकि शरीयत ज़रूरत के मुख़ालिफ़ नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसे शिनाख़त की हद्र 
तक ही रखा जाये, जीनत और फ़खख्र न बनाया जाये और न उसे एहतिरामन लटकाया जाये। इसी तरह - 
इलाज वगैरह में भी तस्वीर से मदद ली जा सकती है। अगर कोई शख्स मजबूर हो तो गैर ज़रूरी तस्वीर 
उसके लिये गुनाह का मूजिब न होगी, अलबत्ता तस्वीर बनाने वाले या उसका हुक्म देने वाले मुजरिम 
होंगे, जैसे: करेन्सी नोटों और अख़बारात की तसावीर। उन चीज़ों पर तस्वीर की ज़रूरत तो नहीं मगर 
आम इन्सान इस मसले में बेबस हैं क्योंकि उन चीज़ों के बगैर गुज़ारा नहीं। याद रखना चाहिए कि जहाँ 
तस्वीर ज़रूरी हो वहाँ ज़रूरत को हद तक ही महदूद रहना चाहिए, जैसे: शिनाख्ती तस्वीर में सिर्फ चेहरे 


Sherkhamn 
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I जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3) Csr # 277 


की हद तक होनी चाहिए, क़द्दे आदम न हो। इसी तरह गैर ज़रूरी तसावीर जिनमें आम इन्सान मजबूर है, 
एहतिराम वाली जगह न रखी जायें बल्कि नीचे रखी जायें जहाँ पाँच लगते हों, और अख़बारात को तह 
करके रखा जाये ताकि एहतिराम का तास्सुर न हो। (मज़ीद देखिये, हदीस: 425) (3) फ़रिश्तों से 
मुराद रहमत के फरिरश्ते हैं वरना मुहाफिज़ और कातिब फरिश्ते तो हर जगह ही होते हैं। इस कलाम से | 


मकसूद रहमत को नफ़ो है जो फरिश्तों की ख़ुसूसियत है। 


(5350) हज़रत अबू तल्हा (#) बयान करते हें 
कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुनाः 
'फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता 
या ज़ी रूह की तस्वीर हो।' 

(5350) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4287. 
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फ़ायदा : ज़ी रूह की' अगर किसी जगह तस्वीर का जवाज़ ज़िक्र हो तो मुराद गेर ज़ी रूह की तस्वीर 


होगी, जैसे: हज़रत सुलैमान ( 
हदीस में जिक्र शुदा तसावीर। 


(535) हज़रत उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से . 


रिवायत है कि वह हज़रत अबू तल्हा अन्सारी (-#ै) 


की अयादत करने के लिये उनके यहाँ हाजिर हुये. 


तो वहाँ हज़रत सहल बिन हुनैफ़(#) भी मोजूद 


` थे। हज़रत अबू तल्हा(क) ने एक आदमी से 


' फ़रमाया कि मेरे नीचे से निस्तर की चादर निकाल 


दे। हज़रत सहल(.क) ने फ़रमायाः आप चादर क्यूँ 


निकलवा रहे हैं? उन्होंने फ़रमाया: इसलिये कि 
इसमें तस्वीरें हें और रसूलुल्लाह (ई) ने इसके बारे 
में जो कुछ फ़रमाया है, वह आप भी जानते हैं। वह 
_ फ़रमाने लगे: क्या आपने ये नहीं फ़रमाया था कि 
जो तस्वीर कपड़े में नकश हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। 
उन्होंने कहाः हाँ, मगर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता 


।) के दौर की तसावीर जिनका कुर्आन में ज़िक्र है। इसी तरह आइन्दा 
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है (कि कपड़े में भी न हो बल्कि सादगी हो) 
(535) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
750, मोता: 2/966 


फायदा : गैर ज़ी रूह चीजों की तस्वीर अगरचे जायज़ है मगर वसी पैमाने पर नहीं कि उसको 
कारोबार बना लिया जाये या जीनत के लिये जगह जगह गैर ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीरें बनाई या लटकाई 
जायें क्योंकि इस्लाम सादा मज़हब है। इस्राफ़ को पसन्द नहीं करता, इसी लिये हजरत अबू तल्हा (+&) 
ने अपने बिस्तर की चादर पर गैर जी रूह तस्वीरों को भी मुनासिब न समझा अगरचे वह जायज़ हैं, 
लिहाज़ा कपड़े या कागज़ पर मुनक़्श तस्वीरें भी वही जायज़ हैं जो गैर ज़ी रूह चीज़ों की हो। ये इस 
रिवायत की एक तौजीह है। कुछ मुहक्किकीन के नज़दीक कपड़े पर मुनक़श तस्वीर ज़ी रूह चीज़ की भी 
जायज़ है मगर वह साबित न हो बल्कि कटी हूई हो, यानी किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, 
किसी के बाज़ू नहीं, किसी की टाँगें नहीं। गोया तस्वीर को टुकड़ों में बाँट कर कपड़ा इस्तेमाल में लाया 
जां सकता है। या वह कपड़ा और कागाज़ तोहीन की जगह हो, जैसे: पाँव के नीचे आता हो। कुछ हज़रात 
ने रक़्मा फी सौब (कपड़े में मुनक़श तस्वीर) के अल्फाज़ से इस वसीअ कारोबार को जायज़ क़रार देने 
को कोशिश की है जो आज कल फ़न और आर्ट बल्कि फैशन की सूरत इख्तियार कर चुका है और | 


उमूमी तोर पर उरयानी और फ़हाशी का ज़रिया बन रहा है। 


(5352) हज़रत ज़ेद बिन खालिद का बयान हे 
कि हज़रत अबू तल्हा (#) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस घरमें _ 


दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो।' (रावि-ए 
हदीस) बुस्र ने कहा: फिर हज़रत ज़ेद बीमार पड़ 


. गये। हम उनकी बीमार पुसी को गये तो उनके 


दरवाज़े पर एक बा तस्वीर पर्दा लटक रहा था। मेंने 
(अपने साथी डबेदुल्लाह ख़ोलानी से कहा: क्या 
हमें हज़रत ज़ेद ने उससे पहले तस्वीर के बारे में 
हदीस नहीं बताई थी? उबेदुल्लाह ने कहा: आपने 
उनको ये कहते हुये नहीं सुना था: मगर कपड़े में 
मुनक़श तस्वीर जायज़ हे? 


(5352) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5958, 


मुस्लिम, हदीस: 85/2706 
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| Cs 279 
(5353) हज़रत अली (#) से रिवायत है, उन्होंने : ८% 06 55% २ Ss ७४७ 
फ़रमायाः मैंने खाना तैयार किया और नबी-ए- 
अकरम (ॐ) को खाने पर बुलाया। आप तशरीफ़ i हि 
लाये तो जिस पर तस्वीरे थीं ०७ iE ls isl ०2 
लाये तो आपने एक पर्दा देखा जिस पर तस्वीरें थीं। - 5 श्र 
आप वापस चले गये और फ़रमाया: 'जिस घर में. ८% 5७४ € ८ ८५८७ ५४७४ 


जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


2४८६ bE 4358 ३५७ ५५६७ ५८ ६:5५ 


तस्वीरें हों, es फ़रिश्ते कि होतो! ६" 065675 pl 43 (5. 395 
5353) तख़रीज : (सनदः माजा: 3359. £ न 
( ) | (सनद सहा) 359. i 54.3 CN ५ {5 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस से भी तस्वीर की हुर्मत साबित होती है। (2) अहले इलम व 
` फ़ज्ल के लिये खाना तैयार करना ओर उन्हें खाने पर बुलाना, मुस्तहब और पसन्दीदा अमल है। (3) ये 
हदीसे मुबारका नबी-ए-अकरम (ॐ) के हुस्ने ख़ल्क्र और तवाज़ोअ पर सरीह दलालत करती है कि 
. आप अपने सहाब-ए-किराम (ह) की दावत पर उनके यहाँ खाना खाने के लिये तशरीफ़ ले जाया करते 
थे। (4) जिस घर में तस्वीर हो उसमें रहमत के फ़रिश्ते क्तअन दाखिल नहीं होते, लिहाज़ा इससे बड़ी 
महरूमी कया हो सकती है कि इन्सान के घर या उसकी दुकान और कारोबारी मरकज़ में रहमत का नुजूल 
न हो। जब रहमत के फ़रिशते नहीं आयेंगे तो रहमत किस तरह आयेगी। (5) फ़रिश्तों को जिबिल्लत और 
_ फितरत में इताअते इलाही रख दी गई है, इसलिये वह किसी ऐसी जगह जाते ही नहीं जहाँ अल्लाह की 
मञअ्सियत व नाफ़रमानी होती हो। (6) रसूलुल्लाह (#) हज़रत अली (#&) के यहाँ से खाना खाये 
बगैर ही वापस चले गये क्योंकि वहाँ मुनक़श और तस्वीरों वाला पर्दा लटका हुआ था। ओलाद या 
अज़ीज़ व अक्रारिब को समझाने का ये अन्दाज़ निहायत मुअस्सिर है, इसलिये जिस मज्लिस व महफिल 
या घर में अल्लाह और उसके रसूल (ह) के किसी सरीह हुक्म को मुखालिफ़त ओर नाफ़रमानी हो रही 
हो अहले इलम, खुसूसन वारिसाने मिम्बर व मेहराब को वहाँ नहीं जाना चाहिए। वल्लाहु आलम! 


(5354) हज़रत आयशा (#) ने फरमायाः ४ 5 ०७ , ८5 ६१ ७८) ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) कुछ देर के लिये घर से बाह :८ .;;: ८5 :५७ ७६७ 6 ६५७८७ 
तशरीफ़ ले गये। फिर आप तशरीफ़ लाये तो मेने | 
एक पर्दा लटका रखा था जिसमें परों वाले-घोड़ों ˆ 7 77४: 
की तस्वीरें थीं। आपने देखा तो फ़रमाया: 'इसे २2 2 # 47 es 4४४ A ko 
उतार दे। YH ENN Ks a3 bls Zi 
(5354) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः (a 

fa | ° | si" JG Gb - 6 
6/229, बुखारी: 5955, मुस्लिम, हदीस: 90/2707. ° FoR 


SherkKhan 


DBLS 6४6 757 


(5355) नबी-ए-अकरम ($%) की ज़ोज- 
मोहतरमा हज़रत आयशा (:#) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया: हमारे पास एक पर्दा था जिस पर 


परिन्दों की तसावीर थीं। जब कोई शख्स घर में 
दाखिल होता था तो उसे सबसे पहले वह नज़र 
आता था। रसूलुल्लाह' (ॐ) ने फरमायाः 
‘आयशा! इसे हटा दो। में जब भी घर में दाखिल 
होता हूँ, उस पर नज़र पड़ती हे तो तवज्जा दुनिया 
की तरफ़ हो जाती हे।' ओर हमारे पास एक चादर 


थी जिसमें धारियाँ थीं। हम उसे ओढ़ा करते थे। 


उसके हमने टकड़े नहीं किये। 
(5355) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
88/2707. | 
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७5358 छ& gE 


७ 355 bE By Es ७ iN | 


है Cr € p> ~ ~ Cr 6 >> | ~ 


sell lo GN EH dE 


००5८८ sb ES 2.3 Ho (४ 5७ <. ५ 
all Oe FE ll Js 3 nt) र 


४५८५७ 0" ॥., ls Al ks 
"GM 255 485 is Gk ॥५ 
535 Es 30७ 

bs ४8 ed 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीसे मुबारका दुनिया की रंगीनियों से किनाराकशी और उससे बेरगबती 
पर दलालत करती है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये इशारा भी मिलता है कि बवक़्ते ज़रूरत पर्दा वगैरह _ 
लटकाना दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि पर्दै में तस्वीर वगैरह न बनी हो। (3) 'तवज्जा दुनिया की तरफ़ हो 
जाती है' क्योंकि वह ज़ीनत के लिये लटकाया गया था और वह दुनियावी जीनत थी। जाहिर है तवज्जा उस 
तरफ़ होना तो लाज़िमी अम्र था वहाँ से आप गुजरते थे। अगरचे आपके दिल में कराहत होती थी, तवज्जा 
. कराहत के मुनाफ़ी नहीं। दुनिया से मोहब्बत मज़मूम'हे न कि तवज्जा ब कराहत। 


(४.५ ०७ EYE ८3 sd US 
SEN KE ६5 As ७४७ ०७ ७ 


2 2. » [६] > [६] 
SS] ९ (++८ | री ३,76 * (४) | Cr 
~ ~ ~ 


(5356) हज़रत आयशा (,#) फ़रमाती हें कि 
मेरे घर में एक कपड़ा था जिसमें तस्वीरें थीं। मेंने 
उसे घर में एक ताक़ के आगे लगा दिया। 7. 
रसूलुल्लाह (ई) उस ताक़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ा ° “” Ce 
करते थे। आपने देखा तो फ़रमाया: 'आयशा! #5 0» 06 </७ dis 
उसको मुझसे दूर हटा दे।' मेने उसे उतार कर उसके <: 55८ | 44455 ८ 


_ तकिये बना लिये। हर 
ls FATS alll sho ८०० alll i (५9 
(5 3 56) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 762. बे 7 
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2७, 450८ ८" GES 
5८5 ०८७७७ 2555 . ' LS | 
फ़ायदा: 'तस्वीरें' मुमकिन है गैर ज़ी रूह की तस्वीरें हों मगर नमाज़ में क्रिन्ला की जानिब नक़्श व निगार 
तवज्जा बनने का सबब बन जाते हैं, इसलिये हटाने का हुक्म दिया। और अगर ज़ी रूह की तस्वीरें थीं तो फिर 
ऐसा कपड़ा एहतिराम वाली जगह लटकाना नाजायज़ था, इसलिये उतार कर तस्वीरें काटने का हुक्म दिया। 


(5357) हज़रत आयशा (5%) से रिवायत है कि. :॥ 6% 6 OG Bf es 6s 
मैने एक पर्दा लगा दिया जिसमें तस्वीरें थीं। ,४2 ७४ 06 , +९८ ७६४७ 06 , hk 
रसूलुल्लाह (5) तशरीफ़ लाये तो आपने उसे ;† | i is 38 
उतार फेंका। मैंने उसके दो तकिये बना लिये ५ / ८०८४ न 
जिनसे रसूलुल्लाह (#) टेक लगाया करते थे। i 
(5357) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 4७ (22 A ०५०५ (5-35 ool ५.3 
95/2007. Ul ० 43 ०७ . 2503 Mahi 
द | ८५०० bl sls ८९ ८७... ४ ०७ i 


~ B45 (| 
| Hs मी लक है] ° Cr dS ८ sl 


CE Fi - #>0 «६ - >> ए. 
क्‍ क्‍ Lge BBs 40 dss 5७ 57७ 

फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह ($%) ने अपने मुबारक हाथों से तस़ावीर वाला पर्दा हटा 
दिया ओर इस तरह आप ने अपने हाथ से इज़ाल-ए-मुन्कर फ़रमाया। जहाँ हाथ से बुराई ख़त्म की जा 
सकती हो, वहाँ उसे हाथ से ख़त्म करना ज़रूरी है। और आपने ऐसे ही किया। (2) इस हदीसे मुबारका 
से ये भी मालूम हुआ कि अगर तस्वीर वाले कपड़े को इस तरह काट दिया जाये कि तस्वीरें कट जायें 
और साबित न रहें तो वह कपड़ा फरशी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी उससे तकिये, सिरहाने 
और गद्दे वगैरह बनाये जा सकते हैं। वल्लाहु आलम! 


[I : (2) उन लोगों का जिक्र जिन्हें 
सबसे ज़्यादा सख़त अज़ाब होगा 
(5358) हज़रत आयशा (ङ) से रिवायत हे, १८ 2६८११ ८5६5 6 ६ (७८८९ 


उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) एक सफ़र से 
वापस तशरीफ़ लाये जबकि मैंने अपने एक ताक़ ७” 


i CO ‘| > > al 
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को तस्वीरों वाले सन के साथ छुपा रखा था। ,, [| 5,८; ८5 <७ 4६७७ | 
आपने उसे उतार फेंका ओर फ़रमाया: 'क़यामत Pc 

के दिन सख़त तरीन अज़ाब उन लोगों को होगा जो 2“ ">? 7” ०: (७०१ Ale A) 
अल्लाह तआला की पैदाकर्दा सूरतों जैसी मूरतें 4255 9 43 2 isc 5 pl 


जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बनाते हैं। क्‍ हा (६ 
|| Cis oll a " J; 

(5358) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीम़ः 5954 द FUN | 

मुस्लिम, हदीस: 92/207, पिछली हदीस देखें. | "All sb 5 sels Cl 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इस हदीस से मालूम हुआ कि तस्वीर साज़ी हराम है, हाथ से हो या केमरे 
वगैरह से बसा औक़ात तस्वीर शिर्क का ज़रिया भी बन सकती है। (2) 'सख़त तरीन अज़ाब' अगरचे 
ख़ल्कुल्लाह (अल्लाह तआला की पैदाकर्दा सूरतें) आम लफ़्ज़ है, गैर ज़ी रूह चीज़ों पर भी बोला जा 
सकता है मगर यहाँ ज़ी रूह की सूरत मुराद है क्योंकि मुताल्लिक़ा पर्दा पर ज़ी रूह की तसावीर थीं जैसा 
कि अहादीस 5354 और 5355 में बयान है। वैसे भी 'सूरत' चेहरे को कहा जाता है ओर चेहरा ज़ी रूह 
का ही होता है। सख़त तरीन अज़ाब की तफ्सीर आइन्दा अहादीस में मज्कूर है। 


af 
| 


(5359) नबी-ए-अकरम (ॐ) की ज़ोज-ए 55 ८55 &»2॥ ६१ 5७५] ६ 
मोहतरमा हज़रत आयशा (अ) ने फ़रमायाः , fs गा (६2 हु 
रसूलुल्लाह (ॐ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये जबकि FN RTT URS UE RP 
मेंने तस्वीरों वाला एक पर्दा लटका रखा था। जब ७ >> oe Ros 
आपने देखा तो (गुस्से से) आपके चेहर-ए ,।- „| ।० 7: ८5 “42७ 
अनवर का रंग बदल गया। फिर आपने उसे अपने EI 
दस्ते मुबारक से फाड़ दिया और फ़रमायाः रि i उह। 
'क़यामत के दिन सख़त तरीन अज़ाब उन लोगों 4 #74 © 453 ४.५ < *«४| 
को होगा जो अल्लाह तआला की पेदाकर्दा सूरतों ,८:,. Fs 55575 ५७६ is 
जैसी सूरतें बनाने का तकल्लुफ़ करते हैं। 

(5359) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 
9/207, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 609. "A oe Bd 32०० Dk 
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बाब: (73) 
उस चीज़ का तज्किरा जिसका क़यामत | 
दिन तस्वीर साज़ों को हुक्म दिया जायेगा | 


SEN 25 22) 


£ 


(5360) हज़रत नञ्ज बिन अनस (&) से - 4७ ७४ 06 5 8 ५८ ७:४5] 
रिवायत है कि में हज़रत इब्मे अब्बास (#) के 4० ७६७ 08 - wel 2॥ 2; 


पास बेठा था कि एक इराक़ी आदमी उनके पास 
. आया ओर कहाः में तस्वीर साज़ी का काम करता NF 
हूँ। इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हें? आपने ७१ ४४० १0 ५८ > + ५४४ 5 
फ़रमायाः नज़दीक आ, नज़दीक आ। मैंने हज़रत (८5 १४ ११० 05 5 8 
मुहम्मद (ॐ) को फ़रमाते सुना हैः जो श्म `= 2६८ द 0 5 ५७ 0,5 ८६ 
दुनिया में (ज़ी रूह चीज़ों की) तस्वीर बनायेगा, ¦, WMT 
उसे क़यामत के दिन इस बात का पाबन्द किया ” “+६ ~ wr ass 
जायेगा कि वह उसमें रूह फूँके लेकिन वह फूँक ५%! १% 5 ६! ५ 5५2 352 
नहींसकेगा' | . "५०७७ SE ४७४ € ३3 
(5360) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 5963, . 
मुस्लिम, हदीस: 700/2770. ` | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मालूम हुआ कि जानदार और ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीर बनाना और 
फरोख्त करना हराम है, इसलिये फन्ने तस्वीर साजी से वाबस्ता हज़रात व*ख़वातीन, और शोकिया तस्वीर 
कशी करने वाले लोगों को संजीदगी से अपने इंस ख़तरनाक पेशे का जायज़ा लेना चाहिए। तस्वीर हाथ से 
बनाई जाये या केमरें वगैरह से, इसका अपना वजूद हो या किसी चीज़ पर नक़्श की जाये, सबका एक ही 
हुक्म है, और शादी ब्याह और दीगर मुख्तलिफ़ तक़रीबात के मौक़े पर जो तस्वीर कशी की जाती है और 
विडियो फिल्म बनाई जाती है, ये सब नाजायज़ है। (2) हज़रत अबू हरेरह(:&) ने एक मुसव्विरं को 
मकान को दीवार बनाते देखा तो दर्ज ज़ेल हदीस बयान की, फरमायाः मेने रसूलुल्लाह (ई) से सुना 
आप फरमा रहे थे: 'अल्लाह तझाला का इरशादे गिरामी है कि उस शख्स से ज्यादा ज़ालिम कोन हो 
सकता है जो पैदा करने में मेरी नक्राली करता है। एक दाना या एक चांटी तो पैदा कर दें।' एक रिवायत के. 
ये अल्फाज़ हैं: एक जौ ही पैदा कर के दिखायें।' देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 5953, हदीस: 
7559) (3) अल्लाह तआला ने मुफ़ीद तस्वीरें बनाई जो बोलती, देखती, सुनती, समझती और चलती 
फिरती हैं मगर मुसब्विरीन बे फ़ायदा सूरतें बनाते हैं जो न देख सकती हैं, न बोल सकती हैं, न सुन सकती 
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हैं और न समझ सकती हैं। अपनी सलाहियतें ऐसे बे मस्रफ कामों में जाया करने का क्या फ़ायदा? बल्कि 
ये अल्लाह तला की नाशुक्री और उसके मुकाबले में एक नाकाम कोशिश है। तभी तो अल्लाह 
तला को गुस्सा आयेगा और उनको रूह फूँकने का हुक्म दिया जायेगा जो उनके बस की बात नहीं। 
(5367) हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) से रिवायत ००४ ६५ 5७४७ ४-७ ०७ 5 
है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 5 $ , ६८ .॥ ८ ४८ 
किसी (ज़ी रूह) चीज़ की सूरत बनायेगा, उसे , , 

अज़ाब दिया जायेगा यहाँ तक कि वह उसमें रूह po do AR 30 

फूँके जबकि वह रूह नहीं फूँक सकेगा।' EN (४४ ५४ ५०-०५ १४५० IF 
(5367) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7042 "७७ 0५ ४5 
फ़ायदा : गोया उसे सिर्फ़ रूह फूँकने का ही हुक्म नहीं दिया जायेगा बल्कि उसको मुसल्सल अज़ाब 
भी दिया जायेगा। जब तक वह रूह नहीं फूँकेगा, उसे अज़ाब में मुब्तला रखा जायेगा और रूह तो वह 
फूँक ही नहीं सकेगा, लिहाज़ा, क़यामत का मुकम्मल दिन वह अज़ाब व रुस्वाई और डाँट डपट में 


७ 


£ 
>| 
Bead 


te 


न 
| 


गुज़ारेगा। और य वाक़ेई शदीद तरीन अज़ाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह! 


(5362) हज़रत अबू हुरेरह (:#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिस आदमी 
ने (किसी ज़ी रूह की) तस्वीर बनाई, उसे 
क्रयामत के दिन मजबूर किया जायेगा कि उसमें 
रूह फूँके जो बह फूँक नहीं सकेगा।' 

(5362) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, पिछली हदीस 
देखें. 


(5363) हज़रत इब्ने उमर (+&) से रिवायत है ` 


कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'इन 
तस्वीरें बनाने वालों को क़यमात के दिन अज़ाब 
दिया जायेगा। उन्हें कहा जायेगा: जो तुमने तस्वीरें 
बनाई हैं, उनमें जिन्दगी भी पेदा करो।' . 


(5363) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7558, ` 


मुस्लिम, हदीस: 97/2708. 


dlc Es ०७ ids ८; sn ७:५७] 
“>> ५5 56 ६८ ४५७७ ४.७ ०७ 
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फ़ायदा : 'पेदा करो' ओर ये मुहाल है क्योंकि अल्लाह तआला के सिवा ये काम कोई और नहीं कर 
सकता। अला लहुल ख़ल्कु. किसी को सज़ा देने के लिये मुहाल हुक्म दिया जाता है क्योंकि वहाँ 
मक्रसूद सिर्फ डाँटना ओर सज़ा देना होता है न कि अमल या इताअत। और उसे 'तालीक बिल मुहाल 
कहा जाता है। 


जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 


bd 


F 


(5364) नबी-ए-अकरम (ॐ) की ज़ोज-ए ७6६ £ ७४५७ ०७ 2 
मोहतरमा हज़रत आयशा (क) से रिवायत हे कि Wo NE “5 55 (0) se 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'यक़ीनन इस सूरतें | Ge ,॥ 4.2: 5 ०. ०0 क्‍ 
बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया 32 5 eles 

जायेगा ओर उन्हें कहा जायेगा: जो बनाया है . #& ५५ 2५ १% ५०४५०» ५) 
उसमें ज़िन्दगी डालो।' _ "EGS ६ ०४; :502॥ : 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी:7557, पिछली हदीस देखें. 

फ़ायदा : 'ओर कहा जायेगा’ गोया अज़ाब इसके अलावा भी होगा। और ये कहना अलग अज़ाब होगा। 


(5365) नबी-ए-अकरम (ॐ) की ज़ोज-ए ६ ५; 4 ७-०७ ०७ ८:४७ 6-5] 
[ rs हज़रत क ( र ने 'फरमाया: . 53८ 2५८ ० ७ ८ ८ 
बेलाशुब्हा क्रयामत सबसे ज़्यादा अज़ाब व 2 ८३ 4 
उन लोगों को होगा जो (तस्वीरें बना कर) पेदा pus Ae Ale GME) vn 
करने में अल्लाह तआला की नक़ल करते हीं (£ ७ ए 4 || <6 | 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 6/83, 279. ॒ al ७ 20 A GN 2:08) 


फ़ायदा : यानी उनका ये फ़ेझल नक़ल की तरह ही है अगरचे उनकी नियत ऐसी न हो। वाज़ेह काम में 
नियत नहीं देखी जाती क्योंकि वह तो मख़फ़ी होती है। इसके बारे में कुछ भी दावा किया जा सकता है। 


(5366) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द (क) १ (5६ 56 ,% ३३ 4८2 ७८ 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 
के | हे [ s Lo | 6 (७ 
बिलाशुब्हा क्रयामत के दिन सब से ज्यादा ० os Co ~ 3 री “9 
अज़ाब उन लोगों को होगा जो (जानदार चीज़ों ४४ ५ ८? ८९ ८ ०% ७९॥ 
की) तस्वीरें बनाते हें | FEN ८8 Ms Es 
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2 नि जीनत अहकाम हु [ ) (3 
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(5366) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 6 ५१८.८ ७७7७ ७० १९ 2] 
98/209, देखें, हदीस: 5363, बुखारी, हदीस: 5950 र ४: 


~ 


bE Ee 97 phe OF ५ 

0 ०५०५ ०७ 0७ all ME ६० ori 
ies ९५ st 43 5५ | "६४ 
a “४ ०४७. "७४-०८ 


(5367) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ६५ 5५. ६ ९८7८. 5: 5४ 
उन्होंने फ़रमाया: हज़रत जिब्रील (8४8) ने नबी (६००5 ls a Ss Ga) 
ए-अकरम (#) से दाखिल होने की इजाज़त Ny 5 fo ः 
_ तलब की। आपने फ़रमायाः 'आ जायें।' उन्होंने cf Oy ४१ | 
कहा: मैं कैसे दाखिल हो सकता हूँ जब कि ५%" ४४...) 4०० 4 ० ८४४ 
आपके घर में एक पर्दा है जिसमें तस्वीरें बनी हूई ५.३ *. ॐ 5 3 5 ५ 

हैं? या तो आप उनके सर काट दें या उसे चटाई i fs ६६४६ ७8 ppt 
बना कर बिछा लें। हम फ़रिशते किसी ऐसे घर में 


Dm 


दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीरें हों। ८३४ 3 ४४५४ ids Lb bs bls 
(5367) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 458, SAEs 
तिर्मिज़ी: 2806, व सहीह इन्ने हिब्बानः 487 र” मुह 


फ़ायदा : मालूम हुआ तसवीर वाला कपड़ा अगर नीचे बिछाया जाये जहाँ पाँव लगते हों तो कोई हर्ज 
नहीं, या तस्वीर को इस तरह काट दिया जाये कि चेहरा मुकम्मल न रहे। तफ़्सील पीछे बयान हो चुकी है। 


| _बाबः (5) लिहाफ़ का बयान | (5) लिहाफ़ का बयान 


(5368) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया 55 52 dE is bod 
रसूलुल्लाह (#) हमारे लिहाफ़ों में नमाज़ नहीं ER 
पढ़ते थे। 

सुफियान ने (लुहफ़ के बजाये मलाहिफ) के अल्फाज़ "हैट 242 न ० ५५० 97 7० 
बयान किये हैं। es Bay J ५०) 35 Nb cd 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 367, तिर्मिजी: 600, . ७७१०७ ३८८८ ०४७ . ६७० 3 kd 


व सहीह अल हाकिम अला शर्तिश्शिख़ेन: /252. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) उम्महातुल मोमिनीन और खुद रसूलुल्लाह (#) लिहाफ इस्तेमाल किया 
करते थे, ओर मज्कूरा हदीस से ये इशारा भी मिलता है कि ख़वातीन व बच्चों के इस्तेमाल के कपड़े और 
दीगर ऐसे कपड़े भी जिनकी बाबत ये गुमान हो कि उनमें नजासत और पलीदी हो सकती है, उनमें 
नमाज़ पढ़ने से एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मशकूक चीज़ से परहेज़ करना और यक़ीन पर बुनियाद 
रखना मतलूबे शरीयत है। (2) लिहाफों वगैरह में नमाज़ न पढ़ने की एक हिकमत ये भी हो सकती है 
कि उमूमन लिहाफ़ भारी होते हैं जिन्हें जल्दी नहीं धोया जा सकता, इस लिये उनमें अगर कोई नजासत 
लग जाये तो वह अर्स-ए-दराज़ तक बाकी रहती है, जब कि उनका इस्तेमाल रोज़ाना होता है। गन्दगी 

_ लगने का एहतिमाल तो जिमाअ के वक़्त भी होता है, इसलिये उमूमन ऊपर ओढ़े जाने वाले लिहाफों से 

_ नमाज़ के वक़्त परहेज़ किया जाये। वल्लाहु आलम! (3) अगर लिहाफ के पाक होने का यक़ीन हो तो. 
फिर नमाज़ जायज़ है। मज्कूरा हदीस में उमूमी बात का जिक्र है कि अक्सर उनका ख्याल नहीं रखा 
जाता। रसूलुल्लाह (#8) मुजामअत वाले कपड़ों में जबकि वह साफ़ होते, नमाज़ पढ़ लेते थे। इसी तरह 
हज़रत आयशा (#) के लिहाफ में बहय भी नाज़िल हो जाती थी। 


| बाब : (6) रसूलुल्लाह (#) का जूता 


(5369) हज़रत अनस (झै) बयान करते हैं कि «5६ 4 ०७ , 8 ८१ 5b G2 
रसूलुल्लाह (%) के जूते मुबारक पर दो पट्टियाँ 5 #&७& 5 56 2७ ७65 06 
थीं। | 5 
. (5369) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5857. ho 5 A Yo 
90७ ७ 5७ shes «०५ «| 


फ़ायदा : जूते के तस्मे पाँव को जूते के साथ क़ाइम रखने के लिये होते हैं। एक हो या दो या ज़्यादा, कोई : 
हर्ज नहीं। न ये शरई मसला है और न शरीयत ने इस बारे में कोई हिदायत ही दी है, लिहाज़ा वक़्ती रिवाज 
के मुताबिक़ किसी भी क्रिस्म के जूते इस्तेमाल किये जा सकते हैं जो वक़्ती ज़रूरत को पूरा करते हों। 


(5370) हज़रत अप्र बिन औस (#) ने ५५2 ७४ ०७ ८७ 5 ५:४८ ७) 


फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) के जूते मुबारक में दो. ८2४४ ८० Pls Gos Je, 
तस्मे थे। 


(5370) तख़रीज: (सनदम्ही) | 5 he 5७४ ८४७ el ५: 3६ GF 
[ 39 hs ५०० ५0 ol 
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(537) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है ७% 06 ८27] ८; ५७८५ ७५४ 
कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः जब :८ £2 ७55 06 , ५८2 ९९ १5८ 
किसी के जूते का तस्मा टूट जाये तो वह एक जूते 


में न चले यहाँ तक कि उसे ठीक कर ले। £ Br es ०६ ES 
(5377) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद Sl ॥& ६-५ Ei ॥॥ " 0७ &8£ 
2/528, 2/480 ९ | की] (६७४५! (2 2. Bil SS 3 i ५६ 


फ़ायदा : एक जूते में चलना इन्सानी वकार के ख़िलाफ़ है। लोगों के लिये अजूबा बनने वाली बात है। 
लोग देख कर हँसेंगे। दूसरे वह लंगड़ा महसूस होगा। तवाजुन ख़राब होने की वजह से वह गिर भी सकता 
है, लिहाजा बजाये एक जूता पहनने के टूटे हुये तस्मे को ठीक करवाये वरना नंगे पाँव चले। अलबत्ता 
अगर किसी बीमारी या तकलीफ़ की वजह से एक पाँव में जूता न पहना जा सके तो कोई हर्ज नहीं 
क्योंकि ये तकलीफ़ मिन जानिब अल्लाह है, और बीमारी ओर तकलीफ ज्यादा अर्से तक भी जारी रह 
. सकती है। इतने असे तक नंगे पाँव चलना मज़ीद तकलीफ़ का सबब होगा। | 


(5372) हज़रत अबू रज़ीन बयान करते हें कि. 2 ७5] ५6.८7] ८: ५७८] ७ 
मेने हज़रत अबू हुरेरह (है) को देखा, बह अपना  :: 5८८४ ७६७ 6 ६,७६८ 
हाथ अपने माथे पर (बतोर ताज्जुब व तास्सुफ़) ° Le 

मार रहें थे और फ़रमा रहे थे: ओ इराक्रियों! तुम. 5 7% 20 ४ ०४9 6 200 
समझते हो कि में रसूलुल्लाह (#) का नाम लेकर ००%? 92४ (४ ४ ८५४ ५:४६ ८ 
झूठ बोल रहा हूँ? में गवाही देता हूँ कि मेने «0 ० «0 0,८; 5 ट ॥| 
रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: 'जब तुम में. {| Ds ed ey ue 


से किसी शख्स के जूते का तस्मा टूट जाये तो बह 

दूसरा (एक) जूता पहन कर न चले यहाँ तक कि EBB" ४५८ ५) 4४४ 4 (/-० 
उसे ठीक कर ले। GENS HSK SS bs pd 
(5372) तखरीज : (सनद सही) मस्लिम: 2098 | - व 2 


> 
फ़वाइद व मसाइल : () समझते हो' शायद किसी ने उनके बकस्रत रिवायत करने पर कुछ ज़बान 
द्राज़ी की हो। इराकी कुछ ऐसे ही थे। (2) 'ठीक करे' मालूम हुआ मोमिन को अपने वकार का लिहाज़ 
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रखना चाहिए, लिबास में भी और चाल ढाल में भी। ऐसा भी सादा न हो कि वकार की परवाह ही न करे 
और लोगों के लिये अज्हूका और तन्ज़ का सामान बना रहे। | 


| grt ome | G sb :(५) ० 


बाब: (48) चमडे के बिछोने का बयान | का बयान 


| ६४ 


ध 


(5373) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 4:5८ ७४७ 06 , ७ ८2 4८ U4 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ॐ) (एक दफ़ा 5. ; ग fn Hs: 
हमारे घर में ) चकड़े के बिछोने पर इस्तेराहत फ़रमा ._ १ ह र र जन 
हुये। आपको पसीना आ गया। (मेरी वालिदा)-.. £” fe Se A कं 
हज़रत उम्मे सुलेम (,#) उठी और आपके ८5! 3 "£0७ ८? ए छ “५5७ ड 
बा'बरकत पसीने को इकट्ठा करके एक शीशी में £ 2७ 5 ६ 6 >| 45 ole 
डाल लिया। नबी-ए-अकरम (#) ने उनको (ऐसे 5 gs 3 3५ | <5 
करते हुये) देखा तो फ़रमायाः 'उम्मे सुलैम! क्या ` bs 
करती है?' उन्होंने कहा: में आपका पसीना अपनी. el PBS 
ख़ूशसबू में डालूँगी। आप मुस्कुराने लगे। _ AEN." lal ५ 5 ४ (52) 
(5373) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, मुस्लिम FN oe bs 25: 
हदीस: 2337, 2332 वगैरह | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीसे मुबारका इस मसले को दलील है कि रसूलुल्लाह (#) का ` 
पसीना मुबारक मुतबर्रक था। सहाब-ए-किराम (>) ने इससे तबर्रुक हासिल किया है। नबी-ए . 
अकरम (अ) को इस बात का इलम था और आपने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं फ़रमाया। मज़ीद बरां ये 
कि सहाब-ए-किराम (.#) आपके मुबारक बालों और नाख़ुनों को भी बा'बरकृत समझते थे सहाब- 
ए-किराम (ङः) को आप (ॐ) से बे'इन्तेहा मोहब्बत थी। यही वजह है कि वह आपके पसीने मुबारक 
` को भी महबूब मताअ समझते थे और आपके आसारे करीमा से तबर्रुक हासिल करते थे। (2) ये हदीसे. 
मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि इन्सान का चमड़ा, उसका पसीना, और इसी तरह 
इन्सानी बाल भी पाक ओर ताहिर हैं, और इससे कैलूले की मशरूइयत भी साबित हूई। (3) चमड़े का 
बिछोना' कपड़े की चादर से बहरसूरत बेहतर होता है। मक्रसद ये है कि अच्छी चीज़ का इस्तेमाल मायूब 
नहीं। (4) 'इस्तेराहत फरमा हुये' पीछे गुजर चुका है कि हज़रत उम्मे सुलैम ओर हज़रत उम्मे हराम से. 
जो कि बहनें थीं, अपका कोई ऐसा रिश्ता था जिसकी बिना पर वह आपकी महरम थीं, इसलिये आप ; 
कभी कभी उनके घरों में जाते थे और कभी आराम भी फरमाते थे। (5) इकट्ठा करके? अरबी में लफ़्ज़ 
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नश्शफ़त्ह इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी ख़ुश्क करने के हैं। गोया उन्होंने किसी कपड़े में पसीना | 
जज्ब कर लिया और कपड़ा अपनी ख़ूशबू में निचोड़ लिया या ख़ाली शीशी में। वल्लाहु आलम! (6) 
मुस्कुराने लगे' उनके हुस्ने अक्रीदत पर और हुस्ने अदब को देख कर। ये बहस पीछे गुज़र चुकी है कि. 


ऐसा तबर्रुक सिर्फ रसूलुल्लाह (#) से ख़ास था। 


(5374) हज़रत समुरा बिन सहम से रिवायत हे 
कि में हज़रत अबू हाशिम बिन उत्बा (:#) का 
मेहमान बना। उनको तान का आरिज़ा लाहिक़ 
हो चुका था। हज़रत मुआविया ($) उनकी 
बीमार पुर्सी के लिये आये तो हज़रत अबू हाशिम 
रोने लगे। हज़रत मुआविया (.&) ने फ़रमायाः 
आप क्यूँ रो रहे हैं? क्या कोई तकलीफ़ आपको 
बेचेन कर रही है? या दुनिया (से जाने) का ग़म हे 
जब कि आपकी दुनिया का बेहतरीन हिस्सा गुज़र 


चुका है? उन्होंने फ़रमांयाः इन दोनों में से कोई _ 


बात नहीं। बात ये है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे 
नम़ीहत फ़रमाई थी। काश में उस पर क्राइम रहता। 
आप (#६) ने फरमाया था: शायद तुझ पर वह 


दोर आये जब लोगों में बेतहाशा माल तक्र्सीम 


किये जायेंगे। तुझे सिर्फ़ एक. नोकर और एक 
सवारी जिहाद के लिये काफी है।' (वाक्रेअतन 
वह दोर या माल) मेंने पाया लेकिन मेने ज़्यादा 
माल जमा कर लिया। | 
(5374) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
403, व सहीह इब्ने हिन्बान, हदीस: 2/3, हदीस: 667 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5/507, हदीस: 9877, मुसनद 
अहमद: 5/360, तिर्मिज़ी, हदीस: 2327 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (% 


| बाब : (9) नोकर और सवारी रखना | सवारी रखना | बाब; (39) नौकर और सवारी रखना | 


5 EN SES :0॥१) 
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मसला बयान करना है कि आदमी नौकर और सवारी रख सकता है। ये ऐश व इशरत या अय्याशी के 
` क़बील से नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। (2) ये हदीसे मुबारका दुनिया, उसको रंगीनियाँ, ओर दुनिया को 
नेमतों और उसका ज्यादा माल व मता जमा करने से बेरगबती पर दलालत करती है। हक़ीक़त भी यही 
है कि एक बन्द-ए-मोमिन की कोशिश दुनिया कमाने की बजाये आख़िरत कमाने की होती है और 
इसकी असल तरजीह इस फानी दुनिया की नेमतों का हुसूल नहीं बल्कि अब्दी व दाइमी और ला'ज़वाल 
उख़रवी नेमतों का हुसूल ही होती है। हराम और नाजायज़ कमाई के ढेर जमा करने की बजाये थोड़ी 
लेकिन हलाल ओर पाकोज़ा कमाई पर तवजाा देना ही फर्ज़ है। इसको वाज़ेह दलील हज़राते सहाब-ए- 
किराम (झै) का अन्दाज़े हयात है। (3) बेहतरीन हिस्सा' यानी रसूलुल्लाह(#) को रफ़ाक़त या 
जवानी वाला। (4) 'माल' यानी गनीमतें ज्यादा होंगी। (5) जमा कर लिया' ये उनकी कस्रे नफ्सी 
थी वरना उन्होंने कोई तर्का नहीं छोड़ा था। 


| बाब (420) तलवार को मुज़य्यन करना 


| 
| 
| हु 


(5375) हज़रत अबू उसामा बिन सहल (क) ने. ६ ८७ ०७ .5,८ ८ 3» 655 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ॐ) की तलवार के दस्ते ७ ६ 5५६ ७४७ 08 dg ८: 
के किनारे पर चाँदी लगी थी। | 
(5375) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुना लय ०6 CRN ia bl gl ० 
लिन्नसाई: 9875, व सहीह इब्ने अल्मुलक्किन फ़ी तोहफतिल | tls 
मोहताज: 7/47, हदीस: 9 
फ़ायदा : चाँदी सोने के बर्तनों में खाना पीना मना है, और मर्द के लिये सोने के ज़ेवरात भी मना हैं क्योंकि 
उनमें तकब्बुर और तञ्जय्युश है मगर तलवार तो जां कोशी बल्कि जां फ़शानी की अलामत है। इस पर 
थोड़ा बहुत सोना चाँदी लगा हो तो कोई ख़राबी नहीं। जिहाद तञ्य्युश से कोसों दूर है, इसलिये तलवार 
को चाँदी सोने से मुजय्यन किया जा सकता है बशर्ते कि सोना मक्त, यानी छोटे छोटे निशानात की सूरत 
में हो, और ज्यादा मिक्दार में हो। तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। देखिये: (हदीस:552) 
(5376) हज़रत अनस (#) ने फ़रमायाः :° „१८ ७७ 06 ,535 ॐ ७5 
रसूलुल्लाह (#) की तलवार का न्‌अल चाँदी का १७ 2; है. ८ 
था! उसके दस्ते के किनारे पर भी चाँदी लगी थी FD IN 7S 
` और दरम्यान में भी चाँदी के हल्क़े बने थे। IEW db 4 Es 
(5376) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद: 2583, = ..) ५,७८ 4 ५.० 4 ५५०५ ६० 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई:_983, तिर्मिज़ी, हदीस: 697. | क्‍ | 
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फ़ायदा : नअल से मुराद वह चाँदी या लोहा है जो तलवार की मियान के नीचे लगा होता है। गोया . 
आपकी मियान में लोहे की बजाये चाँदी लगी थी। और क़बीआ से मुराद वह चाँदी या लोहा है जिसे 
तलवार के दस्ते के एक किनारे में लगाया जाता है। | 


` (5377) हज़रत सईद बिन अबुल हसन ने १ 5% - 4.४ 655 06 45 6; 
फ़रमाया कि | रसूलुल्लाह (ॐ) की तलवार के rs UF BE UF ७ GF - (४०० 
दस्ते के किनारे पर चाँदी लगी हूई थी। _ 556 sh ..। 
(5377) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 5 “ॐ ४८ ss 
2584, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 4४ ६० ४५०३ 4 4 (५० 4 ०५०३ 
984 ९ ॒ 


र | | | 
बाबः (27)उर्जवानी रंग के रेशमी Frill oe rok 


गदीलों पर बेठने की मुमानिअत ता! $॥ ७2 22 


. (5378) हज़रत अली (#) से रिवायत हे कि 6s dsl fs Coe Use 
. र्सूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे फ़रमायाः 'तू ये दुआ _ ६ PS PO, 
किया कर (अल्लाहुम्मा! सद्दिदनी वहदिनी) 'एऐ i की 
` अल्लाह! मुझे सीधा रखना और हिदायत पर 5 a 0 
क्राइम रखना।' ओर आपने मुझे रेशमी गदीलों प ५ " ४५०७ 4८४ * ० १४ 
बैठने से मना फ़रमाया। ओर ये गदिले क्रस्सी 2 ०५४ . " (०४५ «०४4 ६॥/ 
(रेशमी) कपड़े से बने होते थे जिन्हें ओरतें अपने ::८ + ६ 2८ Sl be od 


ख़ाविन्दों के लिये पालान पर रखने की गार्ज़ से श Fao 
बनाती थीं और ये रंग में उर्जुवानी रंग की चादरों. ५ ही ०8४ नी 4४० 
जैसे होते थे। | SHY ८० IED 
(5378) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 

64/2078. 


फ़ायदा: तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 69, 568, 587. 
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(5379) हज़रत अबू रिफ़ाआ (ङ) ने 
. फ़रमायाः में रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में 
हाजिर हुआ जबकि आप ख़िताब फ़रमा रहे थे। 
मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! एक अजनबी 
आदमी आया है, अपने दीन के बारे में सवाल 


करता है। वह नहीं जानता कि दीन क्या होता है? _ 


` रसूलुल्लाह (#) मुतवज्जा हुये, अपना ख़ुत्बा 


| ‘Biol 
Cer) ५८७, | J G J ०१७ ¢? 5 


¢ Cr f Als) ge CS RR Gx) 


© ~ UF of 2 


CO 6 > | | 


gh (४७०१ als al ko all SN i) 
i Brads bees 


As bY 4 "०८ ik 


छोड़ा और मेरे पास पहुँच गये आपके पास एक 
कुर्सी लाई गई। मेरा ख्याल है कि उसके पाये 
` लोहे के थे। रसूलुल्लाह(#) उस पर तशरीफ़ 
फ़रमा हो गये। ओर मुझे बह इलम सिखाने लगे ५१८ 
जो अल्लाह तआला ने आपको सिखाया था, | 
फिर ख़ुत्बे की जगह तशरीफ़ ले गये और अपना 
ख़ुत्बा मुकम्मल फ़रमाया। 

(5379) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
60/876, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9826... | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (#) की तवाजोअ, आली जरफ़ी और 
अहले इस्लाम के साथ आप को बे पनाह मोहब्बत व शफ्क़त की दलील है, और इससे ये मालूम हुआ 
कि अहले इलम को साइलीन और तालिबे इलम के साथ इन्तेहाई नरमी और शफ्क़्त का रबैया अपनाना 
चाहिए। इलम के प्यासों को इलमी प्यास बुझानी चाहिए और फ़तवा तलब करने वालों को किताब व 
सुन्नत के मुताबिक सही और दुरुस्त फ़तवा दे कर उनकी कमा हक़्हू दीनी रहनुमाई का फरीज़ा 
सरअंजाम देना चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह (अ) ने अपना ख़ुत्बा मुबारक अधूरा छोड़ कर साइल की 
इल्मी प्यास और तश्नगी बुझाई, उसे कुरआन व हदीस का इलम सिखलाया और बाद में अपना खुत्बा 
मुकम्मल फरमाया। (2) बाब का मकसूद ये है कि कुर्सी पर बेठना जब कि दीगर लोग नीचे बेठे हों ये 
मना नहीं, अगर इसको ज़रूरत हो, जैसे: ख़िताब करना ताकि सब लोग सुनने के साथ साथ आसानी से. 
देख भी सकें। वैसे भी कुर्सी पर बैठना तकब्बुर को मुस्तलज़िम नहीं। 
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बाब: (।23) (rr): wk 
सुर्ख़ कुब्बे (ख़ेमे) बनाना . Sl GSE! 


(5380) हज़रत अबू हुजैफ़ा (#) बयान करते हैं «9८ ८१ 5५ ८ ० 4 6५ 
कि हम नबी-ए-अकरम (ई) के साथ बत्हा ६; 5 , 5,१) 5७०। ८४5 06 
मक्का में थे जबकि आप सुर्ख रंग के एक ख़ैमे में 
तशरीफ़ फ़रमा थे और आपके पास कुछ लोग थे। | 
आप सफ़र शुरू करना चाहते थे। हज़रत बिलाल. ७० ८४0 & & ५७ .«#< (| 
आप के पास आये ओर अज़ान दी। वह अपना ४५५ :5 ५» 5 2७८८८ es ५.८ 
मुँह इधर उधर करते थे। | | 
(5380) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः RE: a ARN 
- 249/503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9827 tenes “is 
फ़वाइद व मसाइल : (7) सुर्खु रंग का बल्कि किसी भी रंग का ख़ैमा लगाना जायज़ है। (2) इधर | 
उधर' यानी हय्या अलस सलाह ओर हय्या अलल फ़लाह कहते वक़्त दायें बायें करते थे न कि सारी _ 
अज़ान में। (3) जिस तरह ख़ेमा सुर्ख हो सकता है, उसी तरह इमारत भी सुर्ख हो सकती है। 


SAS Co Cr 0४ GF Os 
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oD ED oy 
Call ols OES 
(क़ज़ा ओर) क़ाज़ियों के आदाब व मसाइल का बयान 


बाब : (7) फेसले में इन्साफ र] 


(i: EE 


af iiss मै 


हाकिम की फज़ीलत 


(538) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन १८2 (६५६ 6, 23 4:85 67 
आस (ळ#) से रिवायत है कि नबी-ए अकरम (ॐ) 
ने फ़रमायाः 'इन्साफ़ करने वाले अल्लाह तआला 
के यहाँ नूर के मिम्बरों पर रहमान की दायीं जानिब 
होंगे। जो अदल करते हैं अपने फैसलों में और ८५ ५/४ 6 (५७ ८ 3/+ £ “4: 


(3; FF 42900 Gls C ‘9S 
> Ss Ce ४८) ८-० Re Cr rs 
अपने घर वालों के साथ ओर अपनी रिआया के , ५] .. MGM 
क BE ॥.., «० ०॥ obo CN ०८ 
उस्ताद मुहम्मद बिन आदम ने अपनी रिवायत में कहा: , ., & 5 iis 4७ Gi a 
अल्लाह तआला के दोनों हाथ दाहिने ही हैं। we > 
(5387) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ५ 0 DN rE 22 
१8/827, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5976. ` a0 ०४७ ." Is ७५ tal ils 44०5४ 


१९ ४ ~ 


"Cred 4८०८ ४४५३ " AS 2 


फ़वाइद व मसाइल : () अदल व इन्साफ से मुराद हर हक़ वाले को उसका हक़ देना है। और लोगों 
से उनके मक़ाम व मर्तबे के मुताबिक सुलूक करना है, ख़्वाह अदालत की कुर्सी हो या हाकिम का तरत, 
घर हो या बाहर, मस्जिद हो या मदरसा। (2) 'दायीं जानिब' मुराद इज्जत व एहतिराम है क्योंकि दायाँ 
हाथ या दायीं जानिब इज्जत व एहतिराम की अलामत ख्याल किये जाते हैं वरना अल्लाह तञ्ाला के दोनों 
_ हाथ ही दाहिने हैं जैसा कि ख़ुद हदीस के आख़री अल्फाज़ सरीह हैं। (3) नूर के मिम्बर' लकड़ी और 
पत्थर का मिम्बर हो सकता हे तो नूर का क्यूँ नहीं? जब कि फ़रिश्ते कतञन नूरी मलूक हैं। कुछ 
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मृहक्रिकीन ने इससे बलन्द दर्जात मुराद लिये हैं मगर मिम्बर की नफ़ी की ज़रूरत नहीं। मिम्बर भी तो दर्जा 
ही होंगे। (4) दोनों हाथ दाहिने हैं' यानी उनमें कोई नुक़्स या कमी नहीं जब कि इन्सान का बायाँ दायें से 
नाक्िस होता है। (5) इस रिवायत में अल्लाह तआला के लिये लफ्ज़ यदुन यानी 'हाथ' इस्तेमाल 
फरमाया गया है। गोया अल्लाह तआला की शान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। इससे तश्बीह या 
तज्सीम लाजिम नहीं आयेगी। इसी तरह आँख, कान, पाँव वगैरह। अगर इन अल्फ़ाज़ से कोई खराबी 
_ लाज़िम आती होती या ये बारी ताला के शायाने शान न होते तो कुर्जन व हदीस में अल्लाह ताला के 
लिये ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल न होते। इन पेचीदा मसाइल को अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते | 
हैं। हमें वाह मख्वाह इसमें टाँग नहीं अड़ानी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल (ॐ) को मश्वरे 
` नहीं देने चाहिए। रुमूजे मसलिहते मुल्क खुस्रवान दानन्द। अलबत्ता हम इन अल्फाज से अल्लाह ताला 
की ज़ात में वह मफ़हूम मुराद नहीं ले सकते जो इन्सानों वगैरह में लिये जाते हैं। वह ऐसे हैं जेसे उसकी 
. शान के लाइक हैं क्योंकि (लैस कमिस्लिही शैउन) (अश्शूरा: 7/42) अल्लाह ताला की ज़ात और 
उसकी सिफ़ात हमारी अक्ल में आने वाली चीज़ें नहीं और न हमारी अक्ल इन मसाइल को हल करने या 
समझने के लिये बनाई गई है और न इसमें ये इस्तेअदाद ही है। भला एक महदूद से ला महदूद का एहाता 
किस तरह मुमकिन है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम उन्हें तस्लीम करें, इस्तेमाल करें और हक़ीक़त को 
बहस न करें क्योंकि हम से ऐसी बातें नहीं पूछीं जायेंगी। दरहक़रीकत यही अक्लमन्दी है। 


हु बाब: (2) आदिल हुक्मरान ४; ५ oy __| |. कि कण 


(5382) हज़रत अबू हुरेरह (कै) से रिवायत है कि. = ए 6 , 5 १९ 5४ ७५5. 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'सात क्रिस्म के 
लोग ऐसे हें जिनको अल्लाह तआला क्रयामत के 
दिन साया मुहैया फ़रमायेगा। जिस दिन अल्लाह ८१ ५ “7 9९ > ७ ५२ 
तआला के साये के अलावा ओर कोई साया नहीं 4.८ 4 ० 50 ५५८5 5 523 
होगा। () आदिल हुक्मरान (2) नोजबान sl alg 5 " के)... 
जो अल्लाह ताला की इबादत में फले फूले। PE NONE FOO 5 के 
(3) जो शख्स अल्लाह तआला को तन्हाई में बाद? 7 bP YE HF 
करे और उसकी आँखों से बेसाइता आँसू बह ५ ४४3 # 4४ ४5५५ (१ ५४ ५०५४५ 
निकलें। (4) वह आदमी जिसका दिल मस्जिद में ४; १८ £5 £6 3 | 5 
अटका रहे। (5) वह दो शस्त जो एक दूसरे से Es weal ५ Ue Lh 55 
अल्लाह तआला की खातिर मोहब्बत करें। (6) | ह | 


~ 
NO TR A AS 5 «4४ 
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वह शख्स जिसे कोई ख़ूब रू ओर मुअज्जज़ औरत 3 455 2५5 ८3 £ «४॥ 3 US 


बुराई की) दावत दे ओर वह कह दे कि में 
_ अल्लाह तआला से डरता हूँ। (7) वह शख़स़ जो 
इस कद्र छुपा कर सदक़रा करे कि उसके बायें हाथ £2 “2 259 455 # Sb 


_को भी पता न चले कि दायें ने क्या किया है।' dais ७ ४७5 iY ss ७५४७ 
(5382) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6806, "2 


मुस्लिम, हदीस: 03, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5927 

फ़वाइद व मसाइल : () सदका खैरात करना अफ़ज़ल अमल है। इस हदीसे मुबारका से पोशीदा तौर पर 
सदका ख़ैरात करने को बाबत मालूम होता है कि वह बहुत ही अफज़ल अमल है कि ऐसे आमिल को अशे 
इलाही का साया नसीब होगा। ज़हे नसीब! (2) ये हदीसे मुबारका ख़शीयते इलाही, यानी अल्लाह तआला के 
खौफ से रोने की फज़ीलत पर भी दलालत करती है बिल खुसूस मलूक से छुप छुपा कर रोने की तो बात ही और 
है। जिस ख़ूश बख़्त को ये अज़ीम दौलत मिल जाये वाकेई वह शख्स खूश किस्मत तरीन इन्सान होता है। ऐसा 
सिर्फ वह शख्स करेगा जिसे कमाल इलाम की दौलत हासिल हो। ऐसा करने वाला शख्स भी रोज़े कयामत 
अर्श इलाही के साये का हक़दार होगा। (3) ये हदीसे मुबारका महज़ अल्लाह तआला की रिज़ा और ख़ूशनूदी 
हासिल करने की ख़ातिरं बाहम मोहब्बत करने का शौक़ दिलाती है, और ऐसा करने वालों की अज़ीम फ़ज़ीलत 
और उनके लिये खूबसूरत अज्र व सवाब भी बयान करती है। (4) 'सात क़िस्म के लोग' दीगर अहादीस में इन 
सात क्रिस्मों के अलावा भी मजकूर हैं। उन से इनकी नफी नहीं होती। (5) “अल्लाह ताला का साया' जैसा 
उसकी शान के लाइक़ है या फिर इससे मुराद अर्श का साया है जैसा कि कुछ रिवायात में है। देखिये: 
(अल्मोजमुल कबीर लित तबरानी, जिल्द: 20, हदीस: 746, 47, व सहीह जामेअ अस्सगीर हदीस: 
937) (6) 'जवान' क्योंकि बूढ़ा आदमी इबादत नहीं करेगा तो क्या करेगा? वक़्त पीरी गर्ग जालिम मी शबद 
परहेजगार। असल फ़ज़ीलत जवानी की इबादत की है। (7) 'अटका रहता है' उसको मस्जिद में सुकून हासिल 
होता' है। मस्जिद से बाहर बेचेन रहता है और अगली नमाज़ के लिये मुन्तज़िर रहता है | 


nied : (3) सही फैसला करने (के अज्र व 
सवाब) का बयान 


(5383) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत है कि. 4८ ७5. 3७ /) 553 ७-5 

. रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब कोई हाकिम .. र 5७,5३१ 
पहुँचने Cr ४ Cr ४ JRO ४ 

फ़ैसला करते वक़्त सही नतीजे तक पहुँचने की ५ '०% ००% तट 

कोशिश करे और मही फैसला कर दे तो उसको (छ) 2 ६४ जी 2 जल. 
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सुनन नसाई | 3:95, 

दुगना सवाब मिलेगा ओर अगर वह कोशिश करे 
लेकिन सही फैसले तक न पहुँच सके तो उसके 
लिये इकहरा सवाब हे।' 

(5383) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 352, 
मुस्लिम, हदीस: 76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5920. 
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OA (४ CS 


485 2०७ IG SN Bs || " 


" ५9 45 (५५8 SEN ol 


फ़ायदा : इन्सान के बस में कोशिश ही है। अगर वह कोशिश करे तो उसे कोशिश का सवाब ज़रूर मिलता है 
नतीजा हासिल हो या न क्योंकि नतीजा इन्सान के इडख़ितयार में नहीं। हुस्ने नियत और कोशिश ही असल है। 


न शख्स ओहद-ए-क्रज़ा का तालिब भर 
हरीस़ हो, उसे क़ाज़ी मुक़र्रर न किया जाये | 


(5384) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया कि मेरे पास कुछ अशञ्जरी लोग 
आये ओर कहा: हमारे साथ रसूलुल्लाह (%) के 
पास चलें क्योंकि हमें (आपसे) एक काम है। में 
उनके साथ चल पड़ा। बह आपसे कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमें किसी काम पर मुक्रर 
फ़रमाइये । हज़रत अबू मूसा ने कहा: मैंने उनकी इस 
बात पर (आप से) माज़रत की और आपको 
बतलाया कि मुझे इलम नहीं था कि उन्हें क्या काम 
. है? (बरना में उनके साथ न आता) आपने मुझे सच्चा 
` जानते हुये मेरी माज़रत को तस्लीम फ़रमाया ओर 
इरशाद फ़रमायाः 'हम किसी ऐसे शख़्स को अपने 
किसी काम पर मुक्रर नहीं करते जो ख़ुद तलब करे।' 


(5384) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 4/477, ` 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5935, देखें, हदीस: 4. 


30 Rs 2 


०.० all ko 20 


(६६2 | F र 6“ 
> ० है] (3४० Ge 35 > 


Celta JG ८० -) Cod ही . 
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(23५०५ PE b (528 8 | 
८s? (320० है| | हे ०४५ (222४४ १ 
रु | 08 CO Ls 


फ़ायदा : जो शख्स ओहदे का हरीस (लालची) हो, वह दयानत दारी के साथ अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर | 
सकेगा। वह अपने ओहदे को शान व शौकत या दोलत के हुसूल का जरिया बनायेगा, और उसे अल्लाह तआला 
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की तरफ़ से मदद और तौफीक भी हासिल नहीं होगी, लिहाज़ा उसे ओहदे पर मुकर्रर न किया जाये। अलबत्ता 
अगर हुकूमत ख़ुद दरख़्वास्तें तलब करे तो दरख्वास्त दी जा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं और ऐसे शख़स को 
ओहदा भी दिया जा सकता हे। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 4) 


(5385) हज़रत उसेद बिन हुज़ेर (#) से मन्क्ूल ७६५ 0७ , £) + ११ 45०८ ८] 
है कि एक अन्सारी, रसूलुल्लाह (5) के पास JG 56 ९८ dad ८६७ ०७ ७ 
आया ओर कहा: क्या आप मुझे आमिल मुक़र्रर - 
नहीं फ़रमायेंगे जिस तरह फुलां को मुक्रर फ़रमाया र 
_ है? आप ने फ़रमायाः “मेरे बाद तुम महसूस करोगे 4! ५५८ :& 2) ८० 38: 5) 
कि दूसरों को तुम पर तर्जीह दी जा रही है, तो तुम <६६५॥ ८5 [०१८८5 9 0७5 ६85 
मब्र करना यहाँ तक कि मुझे होज़ परमिलो' 5 a 5४86 58 " 38 ७४ 
(5385) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 845, र R ie न EE 
बुखारी, हदीस: 7057, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5933. . ` PN 5 SF ५:2५ | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हदीमे मुबारका अन्सार की मन्क्रबत व अज़मत पर दलालत करती है कि नबी-ए- 
अकरम (ॐ) ने उनको मदह फ़रमाई है, और आपने उन्हें सब्र की तल्क़ीन भी फरमाई। (2) ये हदीसे मुबारका _ 
आलामे नबुवत में से एक बहुत बड़ी निशानी भी है कि जिस तरह आपने पेशगोई फ़रमाई थी बाद में इसी तरह 
हुआ। (3) हर शख्स को ओहदे पर मुक़र्रर नहीं किया जा सकता क्योंकि असामियाँ इतनी नहीं होतीं, लिहाज़ा 
दूसरे लोगों को हसद और बगावत का इज्हार नहीं करना चाहिए बल्कि सत्र करना चाहिए वरना अफरातफरी फैल 
सकती है। (4) तुम महसूस करोगे' तुमसे मुराद आम लोग भी हो सकते हैं और ख़ुसूसन अन्सार भी क्योंकि 
बाद में हुकूमत कुरेश के पास ही रही और सरकारी ओहदों पर उमूमन कुरैशी ही फाइज़ रहे। (5) “यहाँ तक कि 
मुझे हौज़ पर मिलो' यानी सब्र के नतीजे में तुम्हें हौजे कौसर नसीब होगा। ये मानी भी हो सकते हैं कि सब्र करना 
ताकि तुम्हें होजे कौसर नसीब हो' और मेरा दीदार हासिल हो जब कि लड़ाई झगड़े की सूरत में इन दोनों चीज़ों से 
_ महरूमी हो सकती है। 


| बाब: (5) हुकूमत और इमार' (5) हुकूमत ओर न माँगने की 
| ____मुमानिख्ञत का बयान 


£ 
a २ हि पी Cr rts ‘ | ees 


| 2) | is OP OSL 


(5386) हज़रत अब्दु्हमान बिन समुरा (क) से ७5 ४6 , ८८ १} ७५ ७५3 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह () हो. ावाः ३.५८. 9६ | ३ पलट 
हुकूमत न माँग क्योंकि अगर तुझे माँगने के नतीजे ,, ,' ह 

में हुकूमत मिल भी गई तो तुझे हुकूमत के लिये. “डॉ ११८7 छ > :४# 
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अकेला छोड़ दिया जायेगा। ओर अगर तुझे माँगे es TE हक: 
बगैर हुकूमत मिली तो (अल्लाह तआला की तरफ़. (2) ८ ५: , ८.८ .« „५३८ 
से) तेरी मदद की जायेगी। र ठ 
(5386) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 747, मुस्लिम, a कट ४७ ०७ ड 
हदीस: 3/652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5929, 5930. Mlb snl Jes y" RO, 
3॥ ls 20.० > ५४६/०८| 
"ile Esl 2002: <८ 4. Wks 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हुकूमत और इमारत एक ज़िम्मेदारी है जिसकी जवाबदेही भी करना होगी। 
कमी कोताही की सूरत में सज़ा भी भुगतना होगी। और कमी कोताही हो जाना लाज़िमी अम्र है, इसलिये 
एवाह म ख़वाह इस मुसीबत को गले न डाला जाये, अलबत्ता अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई 
ज़िम्मेदारी आन पड़े, लोग जबरदस्ती गले में डाल दें तो अल्लाह का नाम लेकर संभाल ले। इस सूरत में 
अल्लाह तआला की तौफीक भी शामिले हाल होगी और लोग भी तआवुन करेंगे। (2) “अकेला छोड़ 
दिया जायेगा' यानी न अल्लाह तआला तौफीक अता फ़रमायेगा न लोगों का तआवुन हासिल होगा। 
जाहिर है, फिर सिर्फ बदनामी ही होगी और नाकामी का सामना होगा। लफ़्ज़ी मानी हैं: “तुझे इमारत के 
सुपुर्द कर दिया जायेगा।' (और देखिये हदीस: 5384) 


(5387) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि Jeo Cis 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'तुम इमारत ह | 
दिन न ०४5३ ol pl oS ad 
की ख़वाहिश करोगे जबकि ये क़यामत के दिन fo के HR 
नदामत और अफ़सोस व हसरत (का सबब) बन *** Lo El GF Pc OF 
जायेगी। ये दूध पिलाती रहे तो अच्छी लगती है। 5७) ८८ ५५०7४० 5" ४७०५५. 


दूध छुड़ा दे तो बुरी लगती है।' | ss Ce 405 58 555 ls 
(5387) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4276, SA ट 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5927 


फ़ायदा : इस हदीस में हुकूमत को औरत के साथ तश्बीह दी गई है कि दूध पिलाने वाली (औरत) बच्चे 
को अच्छी लगती है। वह इससे मोहब्बत करता है लेकिन जब वही औरत दूध छुड़ा दे तो फिर वह उससे 
नफ़रत करने लगता है। लातें मारता है और चीख़ता चिलाता है। यही हालत हुकूमत और हाकिम की है कि 
जब तक वह बर सरे इक़्तेदार रहे, वह हुकूमत के नशे में मस्त रहता है और अपने आपको खूश किस्मत 
तरीन आदमी समझता है। बल्कि खूब अय्याशियाँ करता है लेकिन जब हुकूमत छीन जाती हे तो आँखें 
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खुल जाती हैं। इक्तेदार रह रह कर याद आता है। फिर वह आह व बुका करता है और जब उसे अपने दौरे 
इक्तेदार का हिसाब देना पड़ता है तो फिर वह हुकूमत से नफरत करने लगता है और अपने आप को 
_बदक़िस्मत तरीन इन्सान समझता है। और अगर कोई साहिबे इक़्तेदार अपनी मौत तक हुक्‍्मरान रहे तो 


फिर आख़िरत में उससे भी बुरा हाल होता है। इल्ला मा रहिमा रब्बी। हदीस में भी इस तरफ़ इशारा मौजूद 
है। हज़रत उमर (ऋः) जैसे बेमिसाल आदिल हुक्मरान का क़ौल है: 'काश में अपने दोरे इक़्तेदार के. 
हिसाब से बगैर कुछ लिये दिये (सवाब व अज़ाब) छोड़ दिया जाऊँ।' ये उसी हक़ीक़त का इज्हार है वरना 
उनको ख़िलाफ़त को तारीफ़ तो ख़ुद रसूलुल्लाह (€) ने पेशगोई की सूरत में फरमाई है। (:) 


बाबः(6) 
ee को आमिल (हाकिम) मुक्रर करना 


[i I FS ini 
(5388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) ने ७% 06 ५६5७ ११ १०5१ 5:28 
बयान फ़रमाया कि बनू तमीम का एक क्राफिला 
नबी-ए-अकरम (ॐ) की ख़िदमत में हाजिर हुआ। 
हज़रत अबू बक्र (ई) ने कहा: क़अक़ाअ बिन 
मअबद को इनका अमीर मुक्रर फ़रमा दीजिये 4 ०% ८55 02 ५ 53 £ «| ०५७] 
हज़रत उमर (क) ने कहा: इसकी बजाये अक़रअ [I les ake abl के iN 
बिन हाबिस को अमीर मुक्रर फ़रमायें। इस बात पर | 
दोनों आपस में बहस़ व तकरार करने लगे यहाँ तक 
कि उनकी आवाज़ें बलन्द हो गईं तो इसकी बाबत 9४४ € ६7४ 7! ४४ 4 «| 
ये आयत उतरी: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला 5 ५७४५० Sal ss ४:७४ 
ओर उसके रसूल (ॐ) से आगे न बढ़ो ...... अगर | [५2५8 ) [४ HK) 25 ७3 
ये लोग सब्र करते (और आपको बाहर से आवाज़ें न ही 
देते) यहाँ तक कि आप ख़ुद उनके पास तशरीफ़ . 


< Lr J 3 ५ (त हि | हा Es 
| NE 4० db 


“29 °) Cliaz) 


Ls?) Br Js कट | +| 


52९ न <2 2. DI | A 
Ww) है| | 2) Ls (42५५) al | LS 3४ 


लाते तो उनके लिये बेहतर होता। SS ESS ho थी 35) 
(5388) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 4847, | | ages 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5936 | 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि कभी कभार बड़े बड़े ओज़मा और 
जलीलुल कद्र लोगों से भी गलती हो जाती है जैसा कि उम्मते मुहम्मदिया के अफज़ल तरीन इन्सान 
सिद्दीक़ व फ़ारूक़ (#) से ख़ता सादिर हुई, ताहम उन्होंने ऐसी सच्ची तौबा की कि मज्कूरा वाक़िये के 
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बाद कभी रसूलुल्लाह (#) के सामने बलन्द आवाज़ से बात नहीं की। (2) इस हदीस से रसूलुल्लाह 
(#) की अज़ीम क़द्रो मन्ज़िलत भी वाज़ेह होती है कि आपके सामने किसी को ऊँची आवाज़ से बात 
करने का हक़ भी नहीं चे जायेकि आपके मुकाबले में किसी उम्मती को दर्ज-ए इमामत पर फ़ाइज़ कर 
दिया जाये और उसकी हर बात को आँखें बन्द करके तस्लीम कर लिया जाये और सारी ज़िन्दगी न 
सिर्फ उसकी अंधाधुंद तक्लीद में गुजार दी जाये बल्कि बिला दलील उसकी बात तस्लीम न करने वालों 
को तअन व तशनीअ का निशाना बनाया जाये। (3) इस हदीस में मसल-ए बाब का सराहतन जिक्र 
नहीं अगर कहीं इसका सबूत मिलता है कि अक़रअ बिन हाबिस भी शायरी करते थे तो फिर बात वाज़ेह 
_ है। वल्लाहु आलम! (4) कुरआन मजीद और अहादीस में उमूमन शायर की मज़म्मत को गई है क्योंकि 
शायर मुबालिग्रा आराई बल्कि झूठ, खूशामद और ताली के आदी होते हैं और शरीयत इन ओसाफ़ को 
बुरा समझती है। वैसे भी हाकिम के लिये संजीदा तबअ होना ज़रूरी है और ये चीज़ पेशावर शायर में 
मफ्कूद होती है, इसलिये ज़ाहिरी तौर पर समझ में यही आता है कि शायर को हाकिम नहीं बनाना | 
चाहिए मगर चूंकि ज़रूरी नहीं कि हर शायर ऐसा ही हो खुसूसन जो पेशावर शायर न हो, लिहाज़ा अगर 
इमारत का अहल हो तो उसे अमीर बनाया जा सकता है। (5) 'आगे न बढ़ो' यानी अल्लाह और उसके 
रसूल के फैसले से क़ब्ल जल्दबाज़ी न करो बल्कि उनके फैसले का इन्तेजार करो जब तक रसूलुल्लाह 
(#8) खुद मश्वरा तलब न फरमायें, तुम खुद ब ख़ुद मश्वरा न दो। अमीर मुन्तख़ब करना रसूलुल्लाह 
(ॐ) का काम है न कि तुम्हारा। (6) सत्र करते' इशारा बनू तमीम के वफ़्द की तरफ़ है कि जब वह 
आये थे तो उन्होंने बाहर खड़े होकर ज़ोर जोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी थी: या मुहम्मद उछ्रुज 
जाहिर है ये माकूल अन्दाज़ नहीं था। नबी-ए-अकरम (#) जेसी अज़ीम शख्सियत को इस तरह नहीं 
बुलाया जा सकता बल्कि उनका इन्तेज़ार किया जाता है। 


Eee (7) जब 20253 किसी शख़्स को 
अपना फ़ेसल मुक़रर करें ओर वह उनके 
दरम्यान फेसला करे (तो ये अच्छी बात हे) 


(5389) हज़रत हानी (ङ) से मन्क्रूल हेकि वह :॥ ५; .4,2 ७४७ 3७ ६:8७ ७:४४ | 
रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में हाजिर हुआ ५७ [a 5०] (4६ || 
आपने लोगों को उसे अबुल हकम की कुनियत से | ld OF EE अप 

पुकारते सुना। रसूलुल्लाह (ॐ): ने उसे बुलाया ” CLA anal oF ® 97 हुए. 
और फ़रमायाः 'अस़ल हकम तो अल्लाह ताला 4८ 4४ ८० 4 ४५८४ | ॐ 
है और उसी का फ़ैस़ला चलता हे। फिर तुझे अबुल ८ &७ ५/5५ ४; des ०.५ 
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हकम क्यूँ कहा जाता हे?' उसने कहाः मेरी क्रोम में 


जब कोई इख़ितलाफ़ होता है तो बह मेरे पास आते. 


हैं। में उनमें फसला कर देता हुँ जिसे दोनों फ़रीक़ 
पसन्द करते हें। आपने फ़रमायाः 'ये तो बहुत 
अच्छी बात हे। तेरे कितने लड़के हें?' मेने कहा: 
शुरैह, अब्दुल्लाह और मुस्लिम। आपने फ़रमाया 

उनमें से बड़ा कौन हे?' उसने कहा: शुरैह। आपने 
फ़रमायाः 'तेरी कुनियत आज से अबू शुरेह हे। 

फिर आपने उसके लिये और उसकी ओलाद के 
लिये दुआ फ़रमाई। 

(5389) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
4955, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5940, व सहीह इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 7957, अल हाकिम: /23 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से ये इशारा मिलता है कि सालिस का क्या हुआ सही और 
दुरुस्त फैसला नाफिज़ होना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह (ई) ने हज़रत हानी (%#) के फेअल की तहसीन 
` फ़रमाई है। (2) बड़े बेटे के नाम पर कुनियत रखना मुस्तहन है क्योंकि बड़ा होने की वजह से ये उसका हक़ | 
बनता है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि क़बीह और बुरे नाम को बदल देना 
मुस्तहन और पसन्दीदा शरई अमल है, और ये हदीसे मुबारका इस मसले की तरफ़ रहनुमाई भी करती है कि 


'अबुल हकम' कुनियत रखने से एहतिराज़ करना चाहिए, इसलिये कि अरबी में हकम फैसला करने वाले को. 


कहते हैं। अबुल हकम से मुराद है सबसे बड़ा फैसला करने वाला। ज़ाहिर है इसमें फ़ख्र और तआली का इजहार है 
जिसे शरीयत मुनासिब नहीं समझती, इसलिये आपने इस कुनियत को हक़ीक़ी कुनियत से तब्दील फ़रमा दिया। 
(4) 'ये बहुत अच्छी बात है ‘अरबी जुम्ले के लफ़्ज़ी मानी हैं' इससे अच्छी कोई बात नहीं।' मफहूम वही है। 


बाब: (8) 


EF फेला करने के लिये) ओरतों को क़ाज़ी | 
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(या हाकिम) मुक्रर करने की मुमानिअत 


. (5390) हज़रत अबू बक्रा(#) से रिवायत है 
उन्होंने फ़रमायाः अल्लाह तआला ने मुझे एक 
फ़रमान की बदौलत बचा लिया जो मैंने 
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(55 47 2 शएसलोलोेछ<5:$37702. 
रसूलुल्लाह (ॐ) से सुना था। जब (शाहे ईरान) | ८०८ 3७ 8$५ | ६० ली 
` किस्रा मर गया तो आपने पूछा: 'उन लोगों. FI | RA Me 
(ईरानियों) ने किसे जानशीन बनाया हे?' लोगों ने . हक बी 35 कं आज, 
कहा: उसकी बेटी को। आपने फ़रमाया: 'वह क्रोम = " ४४ ५75 <७& ४४... «४० 
हरगिज़ कामयाब नहीं होगी जिन्होंने अपनी हुकूमत ह ६५ " ५6 .&६ | ५6 ." | 
एक औरत के सुपुर्द कर दी। EI 
(5390) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4425 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5937 | 
` फ़वाइद व मसाइल : (]) औरत को क्राज़ी और जज बनाना और उससे फैसले कराना दुरुस्त नहीं 
शरअन ये ममनूअ है। (2) औरत का दाइर-ए-कार मर्द के दाइर-ए-कार से मुख्तलिफ़ है। औरत के 
ज़िम्मे घरेलू उमूर की निगरानी है जब कि बेरूनी उमूर, जैसे: कारोबार, मुलाजमत, हुकूमत व कज़ा वगैरह 
मर्द की जिम्मेदारी है। फिर जिन मामलात में मदों औरत का इख़ितलात होता है, उनमें औरत ज़िम्मेदारी. 
. नहीं सम्भाल सकती। इसी लिये औरत को इमाम नहीं बनाया जा सकता, ख़्वाह वह साहिबे इलम व फ़ज्ल 
ही हो। क़ज़ा और इमारत में तो उमूमन वास्ता री मर्दों से पड़ता है। वैसे भी ये घरेलू मामला नहीं, लिहाज़ा 
_ औरत के लिये कज़ा व इमारत जायज़ नहीं। यही वजह है कि खुलफ़ा-ए राशिदीन के दोर में किसी औरत 

_ को किसी मुलकी मन्सब पर मुकर नहीं किया गया अगरचे उस दौर में बलन्द मर्तबा ख़बातीन की कमी 
नहीं थी क्योंकि वह पर्दे में रहने की पाबन्द हैं। बाद वाले अदवार में भी इस बात पर ही अमल जारी रहा। 
और अहले इलम का भी इस बात पर इज्मा है। (3) 'बचा लिया' हज़रत अबू बक्रा (:ैः) का इशारा 
हजरत आयशा (:ई5) की तरफ है। जब वह किसासे उस्मान (:#) के सिलसिले में मक्का से बसरा _ 
तशरीफ़ लाई थीं। उनके साथ बड़े बड़े सहाबा थे। रास्ते में लोग मिलते गये यहाँ तक कि लश्करे अजीम 
बन गया क्योंकि उनका मुतालबा सही था, इसलिये हज़रत अबू बक्रा ने भी उनका साथ देने का इरादा 
फ़रमाया मगर जब देखा कि लश्कर की क़यादत औरत के हाथ में है तो ऊपर दिये गये फ़रमाने रसूल के 
पेशे नज़र वह पीछे हट गये। (4) अगरचे हज़रत आयशा($) न तो हुकूमत की ख़वाहां थीं, न कोई 
ओहदा तलब कर रही थीं सिर्फ़ क़िसास का मुतालबा कर रही थीं ओर ये मुतालबा हर मुसलमान कर 
सकता था मगर लश्कर की क़यादत की सूरत में ये बात मुनासिब नहीं थी। इस पर वह ख़ुद भी बाद में 
इज्हारे तास्सुफ करती रहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाज़ा कोई ऐतराज़ न रहा। (#). (5) 
'उसकी बेटी को' दरम्यान में किस्रा परवेज़ का बेटा भी बादशाह रहा मगर वह सिर्फ छः महीने के लिये, 
इसलिये उसको शुमार नहीं किया गया। (6) कामयाब नहीं होगी' आखिरत में या दुनिया में भी क्योंकि 
हुकूमत औरत का मैदान नहीं। वह इसमें मर्दों से मात खा जाती है। तारीख़ मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 
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क : (9) मुशाबिहत ओर क़यास के साथ | | +; ssa EB 72) 

| फैसला करना और इब्ने अब्बास (%) की 

हदीस में (रावियों का) वलीद बिन मुस्लिम POE NAIR SDD] 
पर इख्तिलाफ. | 


. (5397) हज़रत फ़ल बिन अब्बास (ह) से ० 2०४ ८ , ५७ ८१ 4६5% ७4] 
रिवायत है कि वह नहर के दिन रसूलुल्लाह (%) के ._ 
पीछे सवारी पर बेठे थे कि ख़ऱ्अम क्रबीले की एक td 
औरत आपके पास हाजिर हुई और कहा: ऐ अल्लाह ¢: a ok op 28 
के रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों प ८/० 4! ५८5 53 5७ ॐ + 
फ़रीज़-ए-हज, मेरे वालिद पर उस वक़्त (फ़र्ज़) | 456 SHAE 0... ०० ०॥ 
हुआ जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। (सवारी पर) सवार :. ; ६ ॥ | 2: ६ £: 

नहीं हो सकते मगर ये कि उन्हें लिटा दिया जाये तो rs # Fe 
क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर लूँ? आपने फ़रमाया: “2१? ESF 


रा 


जा 
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'हाँ। तू उसकी तरफ़ से हज कर क्योंकि अगर उसके ._ | ६८६८८) 2.3 ७८८ ., 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो तू उसे अदा करती।' . tod" 064७ fod 


(539) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 8... 
मुस्लिम, हदीस: 335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5950. _ 
` फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला साबित होता है कि किसी दूसरे 
शख्स की तरफ से हज करना शरन जायज़ है बशर्ते कि हज्ने बदल करने वाला शख्स उससे पहले 
. अपना हज कर चुका हो जैसा कि शुब्समा वाली हदीस में है कि रसूलुल्लाह (#) ने उसे फरमाया था 
कि पहले अपना हज कर फिर शुब्समा को तरफ़ से हज करना। (2) याद रहे जिस शख्स पर हज फर्ज़ हो 
चुका हो और उसे कोई शरई उज्र आड़े आ रहा हो जिसकी वजह से वह ख़ुद हज न कर सकता हो, 
जैसे: वह दाइमी मरीज़ हो या इन्तेहाई बूढ़ा हो या सवारी पर बैठने के क़ाबिल न हो, वगैरह तो ऐसे 
जिन्दा शख्स की तरफ से हज करना दुरुस्त है। (3) ये इशारा भी मिलता है कि अगर सवारी का जानवर 
बरदाश्त करः सकता हो तो उस पर बैक वक़्त एक से ज्यादा आदमी सवार हो सकते हैं, और ये 
रसूलुल्लाह (ॐ) को अज़ीम तवाज़ोअ ओर हज़रत फज्ल (मै) के अज़ीमुल मर्तबत होने को सरीह 
दलील भी है कि आपने अपने से कहीं कम मर्तबा शख्स को न सिर्फ़ अपने साथ बल्कि अपने पीछे एक 
ही सवारी पर सवार कर लिया। (4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी मालूम हुआ कि गैर 


Maas sakes 5 285: 
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सुनन नसाई 7 3003, है : _`_ श्र | ie he Ls” $ 306 

महरम शख्स के लिये औरत की आंवाज़ सुनना शरअन जायज़ है। जो लोग औरत की आवाज़ को भी 
औरत, यानी छुपाने के क़ाबिल करार देते हैं, इस हदीसे मुबारका से उनके मौक़िफ़ का रद्द होता है। (5) 
आलिम और उस्ताद अगर मुनासिब समझे तो साइल और शागिर्द को मिसाल बयान कर के मसला 
. समझा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (ईह) ने किया था। (6) ये हदीसे मुबारका वालिदेन के साथ 
नेकी और हुस्ने सुलूक करने पर दलालत करती है। उनका ख्याल रखना उनके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो अदा 
करना, उनके नान व नफ़्क़ा और अख़राजात वगैरह का ध्यान करना, और उनको दीगर दीनी और 
` दुनियावी ज़रूरतें पूरी करना औलाद की ज़िम्मेदारी है। (7) ये हज्जतुल विदा की बात है। यौमे नहर से 
मुराद 0 ज़िलहिज्जा है जिस दिन हाजी मिना में वापस आते हैं और रमी करते हैं। (8) ‘अगर उसके 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता' ये एक मिसाल है जो आपने उसको मसला समझाने के लिये बयान फ़रमाई वरना ये 
` ज़रूरी नहीं कि आपने हज का मसला कर्ज़ के मसले से मालूम फरमाया हो बल्कि ये दोनों अहकाम 
शुरू में मालूम था। इसलिये इमाम बुखारी (१४४5) ने इस हदीस का उन्वान यूँ बाँधा है: “जो शख्स 
एक मालूम हुक्म समझाने के लिये एक ज्यादा वाज़ेह हुक्म को बतौर मिसाल बयान करे ....... 
अलख़' वरना बहुत से मसाइल में ये क़यास नहीं चलता, जैसे: किसी शख्स के ज़िम्मे नमाज़ या रोज़ा _ 
हो और वह ख़ुद अदा करने के क़ाबिल न हो तो कोई दूसरा शख्स उसकी तरफ से अदा नहीं कर सकता 
और ये इत्तेफाक़ी मसला है। (9) याद रखना चाहिए कि क़यास वहाँ चलता है जहाँ शरीयत का मरीह 
हुक्म मौजूद न हो, इसलिये कुर्जान व हदीस के हुक्म के मुकाबले में क्यास जायज़ नहीं। 

(5392) हज़रत इब्ने अब्बास (क) ने बयान ,4)५| ७४७ 06 ५४ ८ ५१९० ०7 
फ़रमाया कि खस्अम क्रबीले की एक औरत ने 

रसूलुल्लाह (#४) से मसला पूछा जब कि 
फ़ज़्ल(#) रसूलुल्लाह (#) के साथ आपकी ४.७ ४७ NE ५ 5५४७ a9 C 
सवारी के पीछे बेठे थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के ८ ५ 505 ‘Yb :+- 
रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर फ़रीज़- 5828 , ६८ ८१5 2 9७ 
ए-हज, मेरे वालिद पर उस वक़्त (फ़र्ज़) हुआ ५0६ 
जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। वह सवारी पर बेठ नहीं...  __ ४: | 
सकते तो क्या ये दुरुस्त है कि मैं उनकी तरफ़ से हज ८० i A ५,०५४ Cos Ld 
अदा करूँ? आपने फ़रमायाः 'हाँ' और (रावि-ए- ५ 5 ॐ 4 2,5 $| ४0 २५८5 
हदीसे उस्ताद) महमूद ने कहाः यक़ज़ी (जबकि |; ॐ ४८४ | ८5; ))८४ ८ ६५ 
: उस्ताद अग्न eu उस्मान के लफ्ज़ थे: युजी) RR ४ ६६८८ ५ 
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सुनन नसार्ड रथि 

अबू अब्दु्रहमान (इमाम नसाई (‰ 
` इमाम ज़ोहरी से कई लोगों ने ये रिवायत बयान की है 
मगर जो वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया है, वह 
किसी ने बयान नहीं किया। 

(5392) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2636 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5954. | | 
(5393) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ॐ) ने 
फ़रमाया कि हज़रत फ़ज्ल बिन अब्बास (#) 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ पीछे सवारी पर बेठे थे कि 
गबस्अम क्रबीले की एक ओरत आपके पास मसला 
पूछने आई। फ़ल उसको देखने लगे और वह फ़ज़्ल 
को देखने लगी। रसूलुल्लाह (%) ने फ़ज़्ल का 
चेहरा दूसरी तरफ़ फेरना शुरू कर दिया। वह कहने 
लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह ताला का 
उसके बन्दों पर फ़रीज़-ए हज, मेरे वालिद पर उस 
वक़्त फ़र्ज़ हुआ जबकि मेरा बाप बहुत बूढ़ा है। वह 
सवारी पर ठहर (बैठ) नहीं सकता तो क्या में उसकी 
तरफ़ से हज कर लूँ? आपने फ़रमायाः 'हाँ' ओर ये 
हज्जतुल विदा की बात है। _ 
(5393) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2636, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5955, मौता: /359. 
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फ़ायदा : 'हाँ' यानी अगले साल उसकी तरफ से हज कर लेना क्योंकि फिल वक्त तो वह अपना हज 


कर रही थी। 


(5394) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) ने फ़रमाया 


कि ख़म्अम क़्रबीले की एक औरत ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला का उसके 
बन्दों पर फ़रीज़-ए-हज मेरे वालिद पर उस वक़्त 
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फ़र्ज़ हुआ जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। सवारी पर नहीं _ 
बैठ सकते। अगर में उनकी तरफ़ से हज करूँ तो _ 


क्या उनकी तरफ़ से अदायगी हो जायेगी? 


रसूलुल्लाह (#) ने उसे फ़रमाया: 'हाँ' फ़ज्ल(#) 


उसकी तरफ़ देखने लगे क्योंकि वह ख़ूबसूरत औरत 
थी (ओर फ़ज़्ल भी ऐसे ही थे) रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़ज़्ल का चेहरा पकड़ कर दूसरी तरफ़ फेर दिया। 
(5394) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2636, 
सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5957. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मालूम हुआ कि बदनी इस्तेताअत (ताक़त) न हो लेकिन माली लिहाज 
से हज फर्ज़ होता हो तो अपनी जगह किसी दूसरे को हज करवाये जो उसकी तरफ़ से हज करे। (2) इस 
हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी मालूम होता है कि आलिम और इमाम व हाकिम की शरई . 
ज़िम्मेदारी है कि वह मुन्कर और गैर शरई काम को रद्द करे। मुमकिन हो तो हाथ से रोके जैसा कि _ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हजरत फज्ल (;&) का चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया था। क्‍ 


बाब: (0) 
(रावियों का) इस हदीस में अबू इस्हाक़ पर 


Fd 


इख़ितालफ़ का जिक्र 


(5395) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 
से रिवायत हे कि एक आदमी ने नबी-ए 
अकरम (#४) से सवाल किया कि मेरे बाप पर हज 
इस हाल में फर्ज़ हुआ है कि वह इन्तेहाई बूढ़े हैं। 
सवारी पर नहीं बैठ सकते। अगर में उन्हें पालान पर 
बाँध दूँ तो मुझे खतरा हे, बह मर जायेंगे तो क्या में 
उनकी तरफ़ से हज करूँ? आपने फ़रमायाः 'तू 
बता अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता ओर तू अदा कर 

` देता तो क्या उसे किफ़ायत हो जाता?' उसने कहा: 


4.3 Bl Bl (०५ | 
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जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तू अपने बाप की तरफ़ 
से हज कर। 

(5395) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2636, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5947. 

(5396) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (:#) से 
मन्क्ूल है कि वह नबी-ए-अकरम (ॐ#) के पीछे 


सवारी पर सवार थे कि एक आदमी ने आकर कहाः . 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी हैं। 


अगर में उन्हें सवारी पर सवार कर दूँ तो भी वह नहीं 


` बैठ सकेंगी और अगर मैं उन्हें (पालान पर) बाँध दूँ 


_तो मुझे ख़तरा है कि वह मर जायेंगी। रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फरमायाः 'तू बता अगर तेरी वालिदा के 
` ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसे अदा करता? 
उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमायाः "फिर अपनी 
माँ को तरफ से हज भी कर। 

(5396) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2644, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नुसाई: 5949. . 


(5397) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ऊ) से 


रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि एक आदमी ने. 


नबी-ए-अकरम (ॐ) के पास आकर कहाः 
अल्लाह के नबी! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हज की 
ताक़त नहीं रखते। अगर में उन्हें उठा कर सवारी पर 
लाद भी दूँ तब भी वह बेठ नहीं सकेंगे। क्या में 
उनकी तरफ़ से हज अदा कर सकता हूँ? आपने 
फ़रमायाः 'तू अपने वालिद की तरफ़ से हज कर।' 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4४४ )) ने कहा: सुलेमान 
(इब्ने यसार) ने फ़ज्ल बिन अब्बास (ऋ) से नहीं सुना। 
(5397) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2644. 
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शा OE * 30 
(5398) हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) से रिवायत है. ६६५ 6 , ८% ८ ६5५ ८५) 
कि एक आदमी ने नबी-ए-अकरम (#) के पास 
आकर कहाः मेरा बाप बहुत बूढ़ा है। क्या में उसकी 
तरफ़ से हज कर सकता हुँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ। तू 
बता अगर उसके जिम्मे क़र्ज़ होता ओर तू अदा कर 4० ८ | 56 «3६9 5 «५८ 
देता तो उसे किफायत न करता?' 25 &5 iE ०... ०५ ab 


. (5398) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्ा (ब८ 4७ ग्ड ६27 4६ व 
लिन्नसाई: 5953 
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फायदा : इस बाब की पहली चार रिवायात में साइल औरत है और आखरी चार रिवायात में साइल मर्द _ 
है जब कि वाक्रिया एक ही है। इसी तरह आम रिवायात में सवाल वालिद के बारे में किया गया है जबकि 
रिवायत 5396 में सवाल वालिदा के बारे में किया गया है। तत्बीक यूँ है कि साइल आदमी था। उसके 
साथ उसकी नौजवान बेटी भी थी। पहले बेटी ने सवाल किया, फिर उस शख्स ने भी किया। सवाल उस 
आदमी के वालिद और वालिदा के बारे में था। लड़की चूंकि अपने बाप की तरफ़ से सवाल पूछ रही थी, . 
लिहाज़ा उसने अल्फ़ाज़ अपने वालिद वाले ही इस्तेमाल किये। जबकि जिस शख्स के बारे में सवाल 
किया गया था, वह उस लड़की का दादा था। वैसे भी दादा.को बाप भी कहा जा सकता है। और ये 
इस्तेमाल में आम है। उस आदमी के वालिदैन दोनों बूढ़े थे, लिहाज़ा सवाल दोनों के बारे में किया गया। 
मुसनद अबू यअला (हदीस: 673, ब तहक़ीक़ हुसैन सुलेम असद) की एक रिवायत से मज्कूरा 
_ तत्बीक़ का इशारा मिलता है कि साइल मर्द और उसकी नोजवान बेटी दोनों थे। वल्लाहु आलम! कुछ 
ड़लमा मुहक्किक़रीन तर्जीह की तरफ माइल हैं, वह कहते हैं कि जो रिवायात इमाम ज़ोहरी के वास्ते से | 
मरवी हैं उन सब में औरत ही का ज़िक्र है। और ये बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायात हैं, इसलिये उन्हे 
तरजीह हासिल है। मक्रसद ये है कि साइला औरत ही थी, मर्द न था, मर्द के जिक्र वाली रिवायात मर्जूह 
हैं। मज़ीद देखिये: (तालीक़ाते सल्फ़िया, तब जदींद: 5/458) 


(5399) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद ने < ७७ 6 भा ६१ 4:5० ७7 
फ़रमायाः एक दिन लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह , हा | s 
बिन मसऴद (#) पर किसी मसले के फ़ैसले के ?* 2“ ४“ ४“ छ” “9 
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बारे में बहुत ज़ोर दिया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसळ्द (.#) ने फ़रमाया: एक वक़्त था कि हम 
फैसले नहीं किया करते थे और न हमारा ये मक़ाम 


था, फिर अल्लाह तआला ने हमारे लिये मुक्रर | 


फ़रमाया कि हम इस मर्तबे को पहुँच गये हैं जो तुम 
देख रहे हो। आज के बाद जिसके पास कोई 
फैसला आये तो वह अल्लाह तआला की किताब 
के हुक्म के मुताबिक फ़ेसला करे। अगर कोई ऐसा 
मसला दरपेश हो जिसके बारे में अल्लाह ताला 


की किताब में कोई हुक्म जिक्र नहीं तो फिर बह. 


नबी-ए-अकरम (ॐ) के फैसले के मुताबिक 
फैसला करे। और अगर कोई ऐसा मसला सामने 


आये जिसके बारे में न तो अल्लाह तआला की 


किताब में कोई हुक्म हे ओर न रसूलुल्लाह (#) 
का कोई फ़ैसला है तो फिर बह नेक लोगों के 


फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला करे। और अगर कोई . 


ऐसा मामला सामने आये जिसके बारे में न तो 
अल्लाह तआला की किताब में कोई हुक्म है और 
न रसूलुल्लाह (#) ने कोई फैम़ला फ़रमाया हो 


और न सलफ़ सालेहीन ने कोई फैसला किया हो 


तो वह अपनी राय के साथ हक़ बात तक पहुँचने 


की कोशिश करे। ये न कहे कि मुझे (फ़तवा देते. 


हुये) डर लगता है। ओर में खतरा महसूस करता हूँ, 


का भी। दरम्यान में कुछ चीज़ें मुश्तबह हें तो 
(उनके बारे में उूल ये है कि) शक व शुब्हा वाली 
चीज़ को छोड़ दे और गौर मुश्तबह चीज़ को 
इख़ितयार कर। 
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अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (४5) ने कहाःये | 

हदीस जस्यद (क़ाबिले हुज्जत) है। 

(5399) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: /67, हदीस: 

72, वलबैहक़रीः 0/75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 

5945, तबरानी: 9/20, हदीस: 8927. | | 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इस बाब से इमाम साहिब (४5) का मकसूद इज्मा को हुज्जियत साबित 

करना है क्योंकि कुर्जान मजीद की आयात और दीगर अहादीस से इसकी हुज्जियत साबित होती है, जैसे 

(अन्निसाः 4/5) और (अल बक़र: 2/43) इसी तरह (इन्नल्लाह कद .....) (सिलसिलतुल 

अहादीस अस्सहीहा, हदीस: 337) इस क्रिस्म की आयात व अहादीस से साबित होता है कि जब 

अहले इलम एक बात पर इत्तेफाक कर लें तो किसी शख्स को उसको मुख़ालिफ़त नहीं करनी चाहिए, 
ख़वाह इस बात पर कुर्जन व हदीस से कोई सरीह दलील न मिलती हो। खुलफा ए राशिदीन का तज़े 

. अमल यही था कि जब किसी मसले की बाबत सरीह हुक्म न होता तो अहले इलम से मश्वरा फ़रमाते, 

फिर जिस पर इत्तेफ़ाक़ हो जाता उसे इडख़ितयार कर लेते, लिहाज़ा इज्मा की मुखालिफ़त नहीं करनी चाहिए 

क्योंकि जो इज्तेहाद शरई तक़ाज़ों के ऐन मुताबिक़ हो उससे रू गर्दानी और ऐराज़ करना न सिर्फ़ गुमराही 

व बेदीनी बल्कि शैतान का आल-ए-कार बनना है। ये ज़रूरी है कि इज्तेहाद, नुमूसे किताब व सुन्नत के 

मुताबिक होना चाहिए मुखालिफ़ नहीं। (2) 'एक वक़्त था' इससे रसूलुल्लाह (ॐ) और शैख़ेन का दोर - 

मुराद है। (3) 'नेक लोगों' मुराद अहले इल्म और मुत्तक़ी हज़रात हैं। 


(5400) हज़रत pn बिन मसऊद र कने .0७ ७०७ 2 ८४.७ 4४० a 
_ फ़रमायाः हम पर एक ऐसा वक़्त गुजरा कि हम ५ 2८४ ७६६५ 03७ , 2 ७१५ ७४६ 
$} नहीं CS ५८ ४.७ ०७ : ; | ४.७ 
फैसले नहीं किया करते थे और न हमारा ये मर्ता 7 RF 
` -था। फिर अल्लाह तआला का करना ऐसा हुआकि ~ 7 ४१ > Geb ih 
हम इस दर्जे को पहुँचे जो तुम देख रहे हो। अब ८ ५4|| +< ६ : 42 
जिस ew सामने कोई मसला पेश हो तो वह (5; 55» GE HJR sont 
उसके बारे में अल्लाह तआला की किताब के साथ 
फैसला करे। अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जो Ne ee क 
किताबुल्लाह में मजकूर न हो तो वह नबी-ए- “४ ०१ ०+ >> ७ ४४४ 3७ 5% 
अकरम (%) के फ़ेसले के मुताबिक़ फैसला करे। ,, ७; ५५ «८७ ०४ ५३ ४ 
और अगर कोई ऐसा मसला पेश आये जो न DES ७ ol FE 36 bl ७४ 
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Be, 

किताबुल्लाह में मजकूर हो और न नबी-ए-अकरम 
(#£) ने इसकी बाबत फेसला फ़रमाया हो तो वह 
सलफ़ मालेहीन के फैसले के मुताबिक्र फैसला 


करे। ये न कहे कि मुझे डर लगता हे और में खतरा 


महसूस करता हुँ, इसलिये कि हलाल वाज़ेह है और 

हराम भी वाज़ेह है, अलबत्ता उनके दरम्यान कुछ 

_ मुश्तबह चीज़ें हैं। तो शक व शुब्हा वाली चीज़ को 
` छोड़ कर गैर मुश्तबह चीज़ को इख़ितयार कर। 


(5400) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: /59, हदीस: 


67, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5946, दारमी: /60, 67 
हदीसः 7, वल बेहक़ी, पिछली हदीस देखें 


फ़ायदा 
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हलाल वाज़ेह है' यानी कुछ चीज़ों की हिल्लत वाज़ेह और गैर मुतनाज़ेअ है। और कुछ 


चीज़ें क्रतअन हराम हैं। उनके बारे में तो फैसला आसान है। अलबत्ता कुछ मामलात मुश्तबह होते हैं 
` क्योंकि इसमें हिल्लत को वजह भी मौजूद होती है ओर हुर्मत को भी। या दोनों क्रिस्म को अहादीस हैं 
या इसमें सलफ़ सालेहीन का इसख़ितलाफ़ है। उनमें एहतियात पर अमल करना चाहिए। वल्लाहु आलम! _ 


(5404) हज़रत शुरैह से रिवायत है कि उन्होंने एक 


मसला पूछने के लिये हज़रत उमर (,#) को ख़त | 


लिखा। उन्होंने जवाब में लिखा कि अल्लाह 


ताला की किताब के मुताबिक़ फैसला करो। 


अगर वह मसला किताबुल्लाह में न हो तो सुन्नते 
रसूलुल्लाह के मुताबिक फ़ेसला करो और अगर 
बह मसला किताबुल्लाह ओर रसूलुल्लाह (ह) 


की सुन्नत में मजकूर न हो तो फिर सलफ़ सालेहीन 
के फैसले के मुताबिक़ फैसला करो और अगर वंह. 


मसला न किताबुल्लाह में हो, न रसूलुल्लाह($£) 
की सुन्नत में हो ओर न उसके बारे में सलफ़ 
मालेहीन से कोई फैसला मन्क्रूल हो तो फिर तेरी 
मर्ज़ी हे, चाहे तो आगे बढ़ (कर जवाब दे) ओर 
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मुनननसाई छ POIs 
चाहे तो पीछे हट जा (ख़ामोशी इख़्तियार कर) ,।: ५ ० 4 १५८.5 2 3 33 
और मेरे श्याल में ख़ामोशी ही तेरे लिये बेहतर है। |, : ६ SCAN a ६५ ०५ 


वस्सलामुअलेकुम! | 

(5407) तख़रीज : (सनद सही) दारमी: /59, 60, FN sl 3 > ४ ०४ ps 
हदीस: 69, वलबैहक़ी: 0/5, सुनन अल कुब्रा 525 ८0:25 DIS YI 
लिन्नसाई: 5944 


फ़ायदा : 'ख़ामोशी बेहतर है' क्योंकि इज्तेहाद में गलती का इम्कान बहरसूरत मौजूद रहता है। इन रिवायात 
से मालूम हुआ कि कुरआन व हदीस और इज्मा के बाद इज्तेहाद या क़यास का दर्जा है, यानी अगर कोई 
मसला कुर्जन व हदीम में मज्कूर न हो और इस बारे में इज्मा भी मौजूद न हो तो उसे इजतेहाद व क़यास से 
हल किया जायेगा बशर्ते कि इज्तेहाद करने वाला साहिबे इलम हो, इज्तेहाद के क़राबिल हो लेकिन अगर कोई 
मसला कुर्जन या हदीस में मौजूद हो या उसके बारे में सहाबा या ताबेईन का इज्मा पाया जाता हो तो उसके 
बारे में इज्तेहाद जायज़ नहीं क्योंकि इज्तेहाद से मुराद मन्सूस मसाइल में तब्दीली करना नहीं बल्कि गैर 
मन्सूस मसाइल का हल मालूम करना है। आज कल कुछ इल्म से बे बहरा लोग ये समझते हैं कि इज्तेहाद का 
मतलब कुर्जन व सुन्नत के अहकाम में तंब्दीली करना है ओर उनके बक़ोल कुर्जान व सुन्नत के मसाइल को. 
मौजूदा हालात के मुताबिक करना है, हालांकि हक ये है हालात को कुर्जान व सुन्नत के मुताबिक बदलना | 
. चाहिए न कि कुर्जन व सुन्नत में हालात के मुताबिक़ तब्दीली करनी चाहिए 


७5 ४४ 40| | ५5 (० षट 9] 


६ : (2) अल्लाह तआला के फ़रमानः `| 
_ जो शख्स अल्लाह तआला के उतारे हुये 
अहकाम के मुताबिक़ फ़ेसला न करे, वह 


HOPG ७ 55 5) 
काफिर हे I _ { 5५536: | 2h ड 


(5402) हज़रत इब्ने अब्बास ,(-#) ने फरमाया db 6 ie 
हज़रत ईसा इब्ने मरयम (७४४) के बाद कुछ ऐसे |. se Se १; el 
बादशाह हुये जिन्होंने तौरात व इंजील को बदल दिया ” “ 7 SF जज ० कल 
और उनमें कुछ ईमान पर क्राइम रहे। वह (असल) ८ म 97 fh # hs 
तौरात पढ़ते थे। उन बादशाहों से कहा गयाः हम कोई ५6 . 2 ८ ७ 5 0 ८ 
गाली उस गाली से सख़त नहीं पाते जो ये हमें देते हें ८ _... i FES 
. क्योंकि ये पढ़ते हैं? 'जो शख़्स अल्लाह तआला के a olde Webs nndd 
उतारे हुये अहकाम के मुताबिक़ फैसला न करे, वह sss 0 Loo FN १३.०! 
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काफिर है।' और इस क्रिस्म की दूसरी आयात, और 


वह अपनी क्रिराअत में हम पर अमली ऐब भी लगाते 
हैं। उनको बुलायें और उन्हें कहें कि जिस तरह हम 
पढ़ते हैं, बह भी इसी तरह पढ़ें और वह भी इसी तरह 
ईमान लायें जिस तरह हमारा ईमान हे। बादशाह ने 


उनको बुलाया ओर उनको क्रत्ल की धमकी दी मगर | 


_ येकि वह तौरात व इंजील की सही क्रिराअत छोड़ कर 


उनकी तरह तब्दील शुदा क्रिराअत करें। उन (मोमिन). 


लोगों ने कहा: तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? तुम हमें 
छोड़ दो। उनमें से एक गिरोह ने कहा: तुम हमारे लिये 
कोई बलन्द इमारत बना दो। फिर हमें उस पर चढ़ा दो। 


हमें कोई ऐसी चीज़ दो कि हम अपना खाना पीना 
ऊपर ले जा सकें। हम तुम्हारे पास नहीं आयेंगे। एक _ 
गिरोह ने कहा: हमें छोड़ो। हम ज़मीन में घूमते फिरेंगे 


ओर बिला वजह चक्कर लगाते रहेंगे ओर जानवरों की 


तरह खाते पीते रहेंगे। अगर तुम हमें अपने इलाक्रे में 


पकड़ लो तो बेशक हमें क्रत्ल कर देना। एक ओर 
गिरोह ने कहा: हमारे लिये महराओं में घर बना दो। 
हम कुएँ खोद लेंगे ओर सब्जियाँ काशत करेंगे। न हम 
तुम्हारे पास आयेंगे, न तुम्हारे क़रीब से गुज़रेंगे। उन 
क्रबाइल में से व्गेई क़्रबीला भी ऐसा न था जिसका 
_ कोई दोस्त ओर रिश्तेदार इन (मोमिन) लोगों में न हो 


इसलिये उन्होंने ये बातें मान लीं। फिर अल्लाह. 


तआला ने ये आयत उतारी: 'ओर रहबानियत उन्होंने 
ख़ुद ईजाद कर ली, हमने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया 
था, मगर अल्लाह की ख़्शनूदी की तलब में उन्होंने 
आप ही ये बिदअत निकाली ओर फिर उसकी 
पाबन्दी करने का जो हक़ था उसे अदा न किया।' 


ओर कुछ दूसरे लोग भी कहने लगे कि हम तो इस | 
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सुनन नसाई #१397५) _ 
तरह इबादत करेंगे जेसे कि फुलां (ये ऊँची इमारतों 


वाले) करते हैं और हम भी उसी तरह घूमते फिरेंगे जैसे _ 
ये घूमते फिरते हैं। और हम भी आबादियों से दूर. 


झौंपड़ियाँ बना लेंगे जिस तरह उन्होंने बनाई हैं, 
हालांकि ये लोग मुश्रिक थे और उनको उन लोगों के 
. ईमान का कोई इलम न था जिसकी इक्र्तेदा का वह 


दम भरते थे। जब अल्लाह तआला ने नबी-ए 


अकरम(#) को मबऊस फ़रमया ओर उनमें से भी 
चन्द लोग ही रह गये तो मिनारों वाले (राहिब लोग) 
अपने मिनारों से उतर आये ओर घूमने फिरने वाले भी 
वापस आ गये ओर झोंपड़ियों वाले अपनी झोंपड़ियों 


से लौट आये। और ये सब लोग आप पर ईमान ले. 


आये ओर आपकी तस्दीक़ की। अल्लाह तबारक व 
तला ने फ़रमायाः “ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो 
और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह ताला 
तुम्हें अपनी रहमत से दोहरा अज्र अता फ़रमायेगा।' 
एक अत्र हज़रत ईसा (४५०४) ओर तोरात व इंजील पर 
ईमान लाने का ओर दूसरा अज्र हज़रत मुहम्मद (ॐ) 


पर ईमान व तस्दीक़् का। अल्लाह तआला ने 


फ़रमायाः 'ओर अल्लाह तआला तुम्हें नूर अता 
फ़रमायेगा जिसकी रोशनी में तुम (राहे हक़ पर) 
चलोगे।' उस नूर से मुराद कुर्जांन मजीद और नबी- 
ए-अकरम (#) की पेरवी है। अल्लाह तआला ने 
मज़ीद फ़रमायाः 'ताकि अहले किताब (यहूद व 
नारा) जान लें, यानी तुम्हारी मुशाबिहत इर्तियार 


करें (तुम्हारी तरह ईमान ले आयें) कि वह बज़ाते ख़ुद 


अल्लाह तआला का कुछ भी फ़ज़्ल हासिल नहीं कर 
सकते .......अलख़' 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरी फो तफ्सीर: 27/38, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 594], देखें, हदीस: 027. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मुहक्किके किताब के अलावा दीगर मुहक्रिक्रीन ने इस रिवायत को 
मौक़ूफ़न सही कहा है और यही बात दुरुस्त है। (2) इस हदीस में मजकूर आयत की तशरीह तो नहीं 
अलबत्ता उसको मिसाल ज़रूर हे कि अल्लाह तआला की किताब को बदलना कुफ़ है। जाहिर है कि 
किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला न किया जाये तो वह हुक्म बदल जाता है। ये भी कुफ्र है। बाक़ी 
हदीस का इस आयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। (3) “सख्त नहीं पाते” क्योंकि वह हमें काफ़िर कहते हैं। 
(4) 'इल्मी ऐब' यानी हमारी इलमी ख़राबियाँ बयान करते हैं। (5) 'हमें छोड़ दो' गोया कुछ लोग 
मिनारों पर चढ़ गये और वहाँ रह कर आबादियों से दूर इबादत ख़ाने बना कर रहने लगे। गर्ज़ उनका 


लोगों से कोई ताल्लुक़ न रहा और बदअमल लोग यही चाहते थे कि कोई रोक टोक करने वाला न रहे। . 


(6) 'रहबानियत' तर्क कर देना, यानी लोगों से अलग थलग रहना यहाँ तक कि मुआशरती मामलात, 


जैसे: निकाह, कारोबार, लेन देन और तअल्लुकात से भी मुँह मोड़ लेना। ज़ाहिर है शरीयत में इस _ 


ख़िलाफ़े फितरत तरीके की इजाज़त केसे हो सकती है? शरीयत का मक़सूद तो लोगों में रह कर 
अल्लाह ताला से ताल्लुक क्राइम रखना है। (7) कुछ दूसरे लोग' यानी पहले लोग तो वाक्रेअतन 
दीने हक़ पर थे और अपने दीन को बचाने के लिये मज्कूर तरीके इख़ितयार कर बेठे थे। बाद में कुछ 
बेदीन लोगों ने भी उनकी नक्लाली शुरू कर दी जो राहिब होने के साथ साथ मुश्रिक और बेदीन भी थे। 


(5403) हज़रत उम्मे सलमा (-#) से मरवी हे कि 


 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुम मेरे पास 
मुक़द्दमात लाते हो। में भी एक इन्सान हूँ। हो सकता 
है तुममें से कोई शरस अपनी दलील को फरीक्रे 
सानी से ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान कर सकता 
: हो, लिहाज़ा अगर में (ज़ाहिर दलाइल की बिना 
पर) किसी शख्स के लिये उसके भाई के हक़ का 
फैसला कर दूँ तो बह उसे न ले। यूँ समझे में उसे 
आग का टुकड़ा दे रहा हूँ।' 

(5403) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 2680, 
` मुस्लिम, हदीसः 73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5956. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (६5 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद ये अहम 
मसला बयान करना है कि काज़ी और जज ज़ाहिरी दलाइल के मुताबिक फैसला करेगा, इसलिये अगर - 
किसी क़ाज़ी या हाकिम वगैरह ने गलत फैसला कर दिया तो गलत ही होगा और नाजायज़ भी। किसी भौ 

शख्स के नाजायज़ फेसला करने से वह फैसला शरई तौर पर जायज़ करार नहीं पाता। काज़ी, मालिस या 

हाकिम और जज वगैरह के सामने जिस क्रिस्म के दलाइल होंगे, वह उन्हीं के मुताबिक फैसला सादिर 

करेंगे, इसलिये उनके फैसला करने से न कोई हराम काम हलाल करार पायेगा और न हलाल काम हराम 

ही होगा बल्कि उसका वबाल ग़लत दलाइल मुहैया करने वाले के सर होगा। (2) बातिल पर डट जाना, 
. और बातिल की हिमायत और वकालत करना शरअन हराम और नाजायज़ है। जो वकील नायजायज़ और 

बातिल केस लड़ता है और उनका मुआवज़ा लेता है, वह ख़ुद भी हराम खाता है और अपने अहल व 

अयाल को भी हराम ही खिलाता है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि बड़े से बड़ा 

मुज्तहिद भी गलती कर सकता है और उसकी गलती शरन गलती ही होगी, ज़ाहिर दलाइल की वजह से | 
वह चीज़ हकीक़त में हलाल या हराम नहीं होगी;ताहम मुज्तहिद को अपने इज्तेहाद और कोशिश करने का | 
एक अज्र व सवाब ज़रूर मिलेगा बशर्ते कि उसने जानबूझ कर गलती न की हो। जानते बूझते गलती करने 
वाला तो गुनाहगार होगा। (4) इस हदीसे मुऱारका से ये भी साबित होता है कि जिस मसले को बाबत _ 
वहय नाज़िल न हुई होती रसूलुल्लाह (ई) उसकी बाबत अपने इज्तेहाद से फैसला फ़रमाते। वल्लाहु 
आलम! (5) इन्सान हूँ" दलाइल समझने में गलती लग सकती है। गेबदान नहीं कि ऐन हक़ीक़त पर 
पहुँच जाऊँ। में ज़ाहिरी दलाइल की बिना पर ही फेसला कर सकता हूँ। 


FE (4) क़ाज़ी का अपने | और. 
जहानत) से फेसला करना 


| §|; 


dis) pegs | की 6 ( rok 
Minna SENET 


(5404) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं (5 ,:।; १ ,6 १९ ६५० ८५ 

कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'दो औरतें थीं। 8७ 06 see 55 4६ Es 
उनके साथ उनके दो बेटे भी थे। भेड़िया आया और ˆ £' 2 
एक के बेटे को उठा कर ले गया। ये (जिसका ~ “* ५% 7०४ + ८&० दल 
बच्चा भेडिया उठा कर ले गया) दूसरी को कहने. ४ &« < 55 ६५ ६) ७ 
लगी: वह तेरे बेटे को ले गया है। दूसरी नेकहाःतेरे , | 20,2; ९ 4 ८५५९ 52 
बेटे को ले गया है। दोनों हज़रत दाऊद (४७8) के 4..." ५५-5 क्‍ 
पास फैसला ले गईं। आपने बड़ी के हक़ में फैसला ” ek Na a 
कर दिया। वह बाहर निकलीं तो हज़रत सुलैमान ५८ ५% <० १6 La] Ls 


Len] 
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सुनन नसाई | 3% Et | XE ) | sere 309 
बिन दाऊद (5४3) मिले। उन्होंने उनसे पूरा ८:58 ६८ (८.८. ५.४ 8 ८4।५| 
वाक्रिया बयान किया। आपने फ़रमायाः मेरे पास 
छुरी लाओ। में उसे काट कर दोनों में तक़्सीम कर. FE A GFA | | ५ 
दूँ। छोटी बोली: अल्लाह तआला आप पर रहम ८22 £! ५४४८ 538 ८ 5 
करे! ऐसे न करें। ये इसी का बेटा है। आपने बह 5; ८? 5७४० , | ७555 ५:5 4 
छोटी को द dl SS ol ०४७ EE 
हजरत अबू हुरैरह (,#) ने फरमाया: मैंने सिक्कीन का | ECR 
लफ़्ज़ उसी दिन सुना वरना हम छुरी को मुद्या कहते थे। है कल YN Fs नकल, 
(5404) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 3427, ˆ ॐ Sa. ४४ 5 ४४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5960. 3४0४५ Eas balls ४29 yl ०७ 
| ANY ०५४६ Sb joy YL 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'बड़ी के हक में' क्योंकि बच्चा उसके हाथ में था। दलील किसी के पास 
भी नहीं थी। उन्होंने ज़ाहिरी कब्ज़े को रिआयत से फैसला कर दिया। हज़रत सुलैमान (४४) ने हिकमत 
_ से काम लिया ओर हक़ीक़त तक पहुँच गये। बाब का मक्रसद भी यही है कि क़ाज़ी अपनी ज़हानत से भी 
मामले की तह तक पहुँच कर हक़ीकत के मुताबिक़ फैसला कर सकता है, झ़वाह गवाह और दलाइल न 
हों मगर ये तब है जब हाकिम या काज़ी के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा न होती हो, और फरीके सानी भी 
चुप हो जाये और मान ले। (2) 'ये इसी का है' क्योंकि काट देने और टुकड़े करने से किसी का भी नहीं | 
रहेगा। उसको देने को सूरत में बच्चा नज़र तो आयेगा और ममता को कुछ न कुछ सुकून तो मिलता 
` रहेगा। इसी से मालूम हुआ कि बेटा उसी का है। तभी तो उसे ज्यादा तकलीफ़ हुई। 'सिक्कीन' अरबी में 
छुरी को सिक्कीन कहते हैं और मुद्या भी। हज़रत अबू हुरेरह (#) के इलाके में सिर्फ मुद्या कहते होंगे। 


| ow | [a (0) : क्‍ क्‍ 
AO ७3 »< ७&८॥ 4६.20 

क्‍ Gl i ei 
(5405) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हेकि ७ ५6 5७४० & ६7 ८५5 


ससूलुल्लाह (ॐ) ने रमायाः तो औरतें (किसी - ,; 4 ६ 06 <>की ६; ८८ 
काम से) निकली उनके साथ उनके दो बच्चे भी थे। ? 


EE बाब: (5) हक़ वाज़ेह करने के लिये 


हाकिम का ये कहना कि में ऐसे करूँगा जब 
| कि उसका इरादा बह काम करने का न हो 


5/7€//६7 धा।7 
42.25 696 7 537 


सुनननसारई म  /“/$ै  _ + 329 
भेड़िये ने उनमें से एक पर हमला किया ओर उसके , ८:20 os SON lb BY 22 
बच्चे को छीन कर ले गया। वह RR रहनेवाले || odds 85 Fi ol 5 
बच्चे के बारे में बाहम झगड़ने लगीं ओर मुक़द्दमा i Fe 
हज़रत दाऊद (8६8) के पास ले गई। उन्होंने 2 is ई ५ a ह “०० 
फैसला बड़ी के हक़ में दे दिया, फिर वह दोनों ८५८ <८. | ५४ 2५-० ५#८ 
हज़रत सुलैमान (४४७) के पास से गुज़रीं तो उन्होंने (८45 ७५८.०७ ७55 66 (| 
फ़रमायाः तुम्हारा क्या मामला है? उन औरतों ने RR 3 ८.० १ 
पूरी बात बयान कर दी। आपने फ़रमाया मेरे पास ही 
छुरी लाओ। मैं बच्चा दो टुकड़े करके उनमें तक्र्सीम ४ GH ra 
कर देता हूँ। छोटी कहने लगी: क्या आप बच्चा ५८ ८५5 ७४४ 5 ०७४ 5५४८ 
चीर देंगे? फ़रमायाः हाँ। उसने कहा: ऐसा न करें। में ७६६% 24% $2 52.५ ०.४ 26 
अपना हक़ उसको देती हूँ। आपने फ़रमायाः येतेरा | 6 i A cis 
बेटा है, फिर उसके हक़ में फैसला फ़रमा दिया। Fim ay 2 
LR H.W ,» 8 १ 5786 
(5405) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हर्दास: 720, | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5958. RL 9 - ४४. 
फ़ायदा : मालूम हुआ हक़ को साबित करने या हक़ को जानने के लिये हीला जायज़ है। हीला वह 
नाजायज़ है जो बातिल को साबित करने या किसी का हक़ बातिल करने के लिये किया जाये। गोया 
_ हीले का जवाज़ व अदमे जवाज़ मक़स़द पर मौकूफ है। मकसद हक़ हो तो हीला भी हक़, मक़स़द | 
नाजायज़ हो तो हीला भी नाजायज, जैसे: कुछ साहिबाने जुब्बा व दस्तार ने ज़कात से बचने या शुफ्आ | 
साक़ित करने के जो हीले बतलाये हैं वह न सिर्फ शरन हराम व नाजायज़ हें बल्कि अख़लाक़ व | 
शराफ़त के अदना दर्जे से भी गिरे हुये हैं। | 


ग : (6) 
एक हाकिम अपने जैसे या अपने से बड़े 
हाकिम के फैसले को तोड़ सकता है 
(5406) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है कि ` ६६६८ 55 , . ८2 ५ १९६५.५८ 

नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'दो औरतें (घर ,, ,,., 2 55 Bs 

से) निकलीं। उनके साथ उनके दो बच्चे (बेटे) भी €" “४ «रह 0! अड: 
थे। भेड़िया उनमें से एक बच्चे को पकड़ कर ले 'दृ# ८ 3४४ (2 ७ 55» (| 


ree 4०5७ 2S ENS :(१) 
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गया। वह दूसरे बच्चे के बारे में झगड़ा करती हुई , ,, , || Loos 429 
हज़रत .दाऊद (४४४) के पास पहुँच गई। उन्होंने Fr 
बच्चे का फैसला उनमें से बड़ी के हक़ में दे दिया, : I EF" ४७००५ 
फिर वह हज़रत सुलैमान(%४8) के पास से गुज़रीं तो. 25७ ए | 6 ७७४ 
उन्होंने पूछा: तुम्हारे दरम्यान क्या फ़ैसला हुआ? «५५ «0 ० 22 535 | _ 5 
छोटी ने कहा: बड़ी के हक़ में फ़ेसला हुआ है। ४५4 ८६५ ७:57 ५ .,&8 ०५. 
हज़रत सुलेमान (४४8) फ़रमाने लगे: में उसको दो ही de 3५४० .& 
टुकड़े कर देता हूँ। निम इसका निस्फ़ उसका। बड़ी `* दम जल दल 5 . 
कहने लगी: हाँ, हाँ, दो टुकड़े कर दो। छोटी नेकहा:  - ७:४४ 4 ८% ४४७ ७5८५. ,<४ 
न न, इसे दो टुकड़े न करें। ये बच्चा इसका है। फिर (2 २.५ ०६%: 445 5५४०, ० 
: उन्होंने बच्चे का फ़ैसला उसके हक़ में किया जिसने ; , [| SE i 
उसको काटने की तजवीज़ नहीं मानी थी। 4583 GAN i 
(5406) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5404 HULSEY A 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5959 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा मफ़हूम की इन अहादीस और उनमें बयानकर्दा वाक़िये सै मालूम 


em rs 


चाहे अता फ़रमा दे। छोटी और बड़ी उम्र या अमीरी व फ़क़ीरी और इक्तेदार व इख़ितयारं वगैरह की 
इससे क़तअन कोई ताल्लुक नहीं। (2) ये मसला भी मालूम होता है कि सही और दुरुस्त बात मालूम 
करने और मामले की तह तक पहुँचने के लिये हीला किया जा सकता है बशर्ते कि इस हीले का मकसद 
इत्तेफाके हक़ या इन्ताले बातिल ही हो। बातिल और नाजायज़ को दुरुस्त और जायज़ करार देने के लिये . 
हीला करना शरअन मज्मूम और हराम है। (3) अगर फ़रीक़ैन अपने हक़ के बारे में दोबारा किसी और 
से फैसला कराने के हक़ में हों-तो बड़ी ख़ूशी से करवा सकते हैं, ख़बाह दूसरा काज़ी पहले के बराबर हो 
या उससे कम मर्तबा होःजैसा कि ऊपर दी गई हदीस से वाजेह है, खुसूसन जब कि दूसरे के फैसलें से 
पहले की गलती. भी.साबित. हो रही हो, ताहम किसी मामले में रंसूलुल्लाह (ई) के फैसले के बाद 
. किसी और को तरफ रुजूअ करना बेईमानी को दलील है। (4) बच्चा उसी का है' चूँकि इस कीलं की 
मक्रसद सिर्फ बच्चे की जोन बचाना था न कि इकरार, इसी लिये हज़रत सुलैमान (४४) ने उसके 
` इकरारीं कलाम पर अमल नहीं फस्माया बल्कि बच्चा उसी को दे दिया क्योंकि उनको हक़ मालूम हो 


_ चुका था बल्किहर एक के लिये वाज़ेह हो चुका था। 
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PR रह करने का बयान 


(5407) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&)) बयान करते 
हें कि नबी-ए-अकरम (#) ने हज़रत ख़ालिद 
बिन वलीद को बनू जज़ीमा की तरफ़ भेजा। हज़रत 
ख़ालिद ने उनको इस्लाम की दावत दी। वह 


(मुसलमान हो गये लेकिन) अच्छी तरह ये न कह - 


सके कि हम मुसलमान हो गये ओर कहने लगे: हम 
ने अपना दीन छोड़ा। (अस्लमना कहने की बजाये 
सबाना, सबाना कहने लगे) हज़रत खालिद उनको 
क्रत्ल ओर क़ेद करने लग गये। उन्होंने (हममें से) 
हर शख्स को उसका क़ेदी सुपुर्द कर दिया। अगले 


दिन सुबह के वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने. 


हुक्म दिया कि हर शख्स अपना क़ेदी क़त्ल कर दे। 
अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा: अल्लाह की क्सम! 
में अपना क़ेदी क़त्ल नहीं करूँगा और मेरे साथियों 
में से कोई दूसरा भी अपना क़ेदी क़त्ल नहीं करेगा। 
फिर हम नबी-ए-अकरम (#) की ख़िदमत में 
हाजिर हुये तो आपसे हज़रत खालिद की ये 
कारगुज़ारी ज़िक्र की गई। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने 
अपने दोनों हाथ उठाये और फ़रमायाः 'ऐ 
अल्लाह! में इस काम से बरी हुँ जो ख़ालिद ने 
_ किया।' आपने ये दो मर्तबा फ़रमाया। 

(5407) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4339 

789 


:( का नाहक़़ किया हुआ| | 3] NI PN 
बाब: (7) हाकिम का नाह हुआ। | 5 UNE 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (१४ ) ने जो उन्वान क्राइम किया है उसका मकसद ये है 
कि अगर कोई हाकिम व अमीर वगैरह गलत फैसला करे तो वह फैसला मरदूद क्ररार पायेगा, इसलिये 
उस पर अमल नहीं किया जायेगा जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) ने शरई अमीर हज़रत 
ख़ालिद बिन वलीद (क) का फसला और हुक्म मानने से इन्कार कर दिया। बाद में रसूलुल्लाह (#) 
ने भी इसको ताईद फरमाई। (2) इस हदीसे मुबारका से हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) की 
_अज़मत किरदार और इस्तेक़ामते दीन के साथ साथ उनका दीन पर सख़ती से अमल पेरा होने का | 
हक़ोक़ो जज्बा भौ मालूम हुआ, ओर ये भी वाज़ेह हुआ कि दीनी मामलात में आप निहायत जुर्अत मन्द 
थे। (3) ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले के लिये भी नस्से सरीह की हैसियत रखती है कि ख़ालिक़ 
की मअसियत करते हुये, मलूक में से किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत की इताअत करना और 
` उसकी बात मानना हराम और नाजायज़ है। (4) काफिर मुसलमान को साबी कहते थे। उसके मानी हैं: 
अपने दीन से निकल जाने वाला। वह उससे बेदीन मुराद लेते थे। सबाना इसी से है। बनू जज़ीमा का 
मकसूद तो ये था कि हम अपने आबाई दीन से निकल कर मुसलमान हो चुके हैं मगर उन्होंने वह लफ़्ज़ 
इस्तेमाल किया जो कुफ्फार ज़बरन मुसलमानों के लिये इस्तेमाल करते थे। इसी से हज़रत ख़ालिद बिन 

वलीद (कैः) को गलतफहमी हुई कि शायद ये अपने कुफ़ पर क़ाइम हैं और हमें त़न्ज कर रहे हैं हालांकि 
_ गये बात नहीं थी। हज़रत ख़ालिद ने तादीबी कार्यवाही शुरू कर दी। चूंकि ये उनकी इज्तेहादी गलती थी 
इस लिये रस्‌ (ॐ) ने सिर्फ बराअत के इजहार पर इक्तेफा किया और उन्हें कोई सज़ा बहीं दी। 


5 (8) किस चीज़ से हाकिम धे 
इज्तेनाब (परहेज़) करना चाहिए? 


. (5408) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबू बकरा से :/ 5५ 2 ७४७ 7७ 45 6 
` मन्क्रूल है कि मेरे बालिद ने मुझसे (मेरे भाई) 
उबेदुल्लाह बिन अबू बकरा को जो सजिस्तान ”. PT PPT AEE 
(सैस्तान) के क़ाज़ी थे, ये लिखवाया कि गुस्से ०! * प (£ ५ ४४ BF 
की हालत में दो आदमियों (फ़रीक़ेन) के दरम्यान +26 38 55५ (४ 9 १४ 2२४६ 
फ़ेसला न करना क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह(#) को ८5; ..४| E 5. 
फ़रमाते सुना हेः 'कोई शख्स गुस्से की हालत में दो. 5 ६ ५६ 
आदमियों (फ़रीक़ेन) के दरम्यान फ़ेसला न करे।' र 35८ 5 fe नरः ` 
_ (5408) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ]777 5५३" ४५६ ns 
बुखारी, हदीस: 758. | | I Tc 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ॐ) के अलावा दूसरे किसी भी शख्स को गुस्से की हालत में फैसला करने का 
हक नहीं है। जिस गुस्से की हालत में हाकिम और क़ाज़ी व जज वगैरह को फैसला करने से रोका गया 
है, उस गुस्से से मुराद ज्यादा गुस्सा है जो सोचने समझने की लाहियत को वक्ती तोर पर ख़त्म कर 
देता है और गलत फैसले का ख़तरा होता है, अलबत्ता मामूली गुस्सा जो किसी मुजरिम का जुर्म सुनने 
से फितरतन आ जाता है, फैसले से माने रुकावट नहीं। गुस्से के अलावा भी जो चीज़ सोचने समझने 
` की सलाहियत पर असर डाले, जैसे: ज्यादा भूख, प्यास, परेशानी, बीमारी और नींद का गलबा वगैरह 
उनका हुक्म भी गुस्से वाला ही है। बेहतर है कि फैसला मुकदमे की समाञत से अलग मज्लिस में 


लिखा जाये ताकि वक्ती जज्बात असर अन्दाज़ न हो सकें। 


पा : (9) जिस हाकिम के बारे में गलती 
का खतरा न हो वह गुस्से की हालत में 
फेसला कर सकता हे 


( 5409 ) हज़रत जुबेर बिन अव्वाम (छै) से 


रिवायत हे कि उनका एक अन्सारी आदमी से जो 
रसूलुल्लाह (#) की मईयत में जंगे बद्र में हाजिर 


हुये थे, हर्रा बरसाती नालों (के पानी) के बारे में 
झगड़ा हो गया वह दोनों इस बरसाती नाले से 
खजूर के दरतों को पानी लगाते थे। उस अन्सारी 
ने कहाः पानी गुज़रने दो ताकि मेरे खेत को लगे। 
मेने इन्कार किया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
'जुबैर! हल्का सा पानी लगा लो फिर अपने पड़ोसी 
_ की तरफ़ छोड़ दो।' अन्सारी को गुस्सा आ गया 
ओर उसने कहा: अल्लाह के रसूल! (आपने ये 
फैसला इसलिये किया है कि) ये आपकी फूफी 


का बेटा हे? रसूलुल्लाह (#) का चेहर-ए-अनवर 


गुस्से से बदल गया। फिर आपने फ़रमायाः 'जुबेर! 
. पानी लगा ओर लगने दे यहाँ तक कि पानी मुण्डेरों 
'तक पहुँच जाये।' अब रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत 
जुबेर को उनका पूरा हक़ दिलवाया जब कि उससे 
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सुनन नसाई [*#* Ee 
पहले आपने हज़रत जुबेर को ऐसा मश्वरा दिया था 
जिसमें ज़ुबेर और अन्सारी दोनों के लिये बेहतरी 
थी लेकिन जब अन्सारी ने रसूलुल्लाह (#) को 
नाराज़ कर दिया तो आपने वाज़ेह फैसला की सूरत 
में जुबैर को उनका पूरा हक़ दिलाया। हज़रत जुबैर 
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(ऋ) ने फ़रमाया: मेरा ख्याल है कि ये आयत इसी 
(या इस जैसे) वाक़िये के बारे में उतरी: 'आप के 
रब तआला की क़सम! ये लोग साहिबे ईमान नहीं 
हो सकते जब तक आपको अपने इख़ितलाफ़ी . 
 मसाइल में हकम न मान लें।'.. 

(यूनुस बिन अब्दुल आला और हारिम़ बिन मिस्कीन). 
दोनों में से हर एक मज़्कूरा क्रिस्सा अपने दूसरे साथी के 
मुकाबले में कमी बेशी के साथ रिवायत करता है। |. 
(5409) तख़रीज : (सनद ही) बुखारी, हदीस: 2359, 
2360, मुस्लिम, हदीस: 29/2357, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5963 | 
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` फ़वाइद व मसाइल : (7) जो पानी कुदरती तरीके से बहता हो, उसका उसूल ओर जानता ये है कि ऐसे 
पानी के इस्तेमाल पर सबसे पहला हक़ उसका है जो उसकी तरफ़ सबकत ले जाये और उसको ज़मीन 
वगैरह इन्तेदा में हो। ऐसे शख्स को अपनी ज़मीन, खेती और बागात वगैरह मुकम्मल तौर पर सैराब करने 
का पूरा पूरा हक़ है, ताहम इसके लिये ये ज़रूरी है कि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाये तो फिर उस पानी 
` को आगे वाले लोगों के लिये छोड़ दे। इस पानी को रोक रखने का हक़ पहले शख्स को क़तअन नहीं। 
(2) हाकिम को ये हक़ हासिल है कि अगर वह मुनासिब समझे तो बाहम झगड़े वाले फ़रीकों में दरम्यानी 
राह निकाल कर सुलह करा दे। फ़रीक़ैन इस पर राज़ी न हों तो हक़ीक़ी फैसला कर दे और हर फ़रीक़ को 
इसका पूरा पूरा हक़ दिला दे। (3) ये सहाबी अन्सारी और बदरी थे और बदरी सहाबा के बारे में कुर्जंन 
व हदीस की नुसूस से साबित है कि वह क़तअन मोमिन और जन्नती हैं, लिहाजा अन्सारी से अल्फाज़ 
निफ़ाक़ की बिना पर नहीं बल्कि वक्ती जज़बात के तहत सादिर हुये, तभी तो आपके हतमी फैसले पर 
उसने सरे तस्लीम ख़म कर दिया और कोई ऐतराज़ नहीं किया। यही उसके ईमान को दलील है। वैसे भी _ 
आपने पहले फैसला नहीं फरमाया था बल्कि मुसालिहत का मश्वरा दिया था। जब मुसालिहत कारगर न _ 
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हुई तो आपने पने हतमी फैसला दे दिया। (4) बाब का मकसूद ये है कि गुस्से की हालत में फैसला न करने 
की पाबन्दी आम क़ाज़ी के लिये है, रसूलुल्लाह(%) के लिये नहीं क्योंकि आपसे गुस्से की हालत में भी 
गलती का इम्कान नहीं ...(#) इस बारे में साबिक़ा हदीस का फ़ायदा भी मल्हूज़ रखा जाये। 


बाब: (20) हाकिम या क़ाज़ी का अपने 


घर में फैसला करना | फेसला करना 


(540) हज़रत कअब (#) से रिवायत है कि मेने 2३ 4७४ ७5 06 535 2 ७; 
इब्ने हदरद से अपने क़र्ज़ की वापसी का मुतालबा 
किया जो उसके ज़िम्मे था। हमारी आवाज़ें ऊँची हो 
गई यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ई) ने भी सुन लीं। °^ a oli sl * 
आप अपने घर में तशरीफ़ फ़रमा थे। उप बाह ५4 5७ 5 2-७ ८4 ८ (»#४ 
_ तशरीफ़ आ । अपने हुज्र-ए- ge का है Ges Gis dai 
हटाया ओर बलन्द आवाज़ से फरमायाः ' ०8. Ls i 
कअब!' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाजिर ”” ह का ह कई का | 
हुँ। आपने फ़रमायाः 'इतना माफ़ कर दे! और हाथ 2“ 5० ५४ € ४ 
से निमफ़ का इशारा फ़रमाया। मैने कहा: मान 206. " ट ७" ५56 25 
लिया। आपने (इब्ने अबी हदरद से) फ़रमायाः 'उठ 4४.५ १५ As". dss 
और बाक़ी अदा कर। 546 ii ॥ & 
(540) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 457, मुस्लिम Ls र का 
हदीस: 2/558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5965. है SE J. is 
फ़वाइद व मसाइल : () किसी जरूरत की बिना पर हाकिम या काज़ी वगैरह अपने घर में या 
'कमर-ए-अदालत' से बाहर कोई फैसला करे तो ये जायज है। बशर्ते कि उसकी वजह से लोगों के लिये 
कोई मुश्किल या तकलीफ़ वगैरह न हो। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अगर 
बवक्ते ज़रूरत कभी मस्जिद में आवाज़ ऊँची हो जाये तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता उसको मामूल 
बनाना ओर ख़वाहमख्वाह अपनी आवाज़ मस्जिद में बलन्द और ऊँची करना दुरुस्त नहीं। (3) इस 
हदीसे मुबारकाभे ये भी वाज़ेह होता है कि ऐसा इशारा जिससे मफहूम समझ में आ जाये वह बमन्जिला | 
. कलाम के होता है क्योंकि इस इशारे की दलालत कलाम पर होती है। याद रहे गूंगे की गवाही, उसकी 
कसम, उसकी ख़रीद व फ़रोख़त और दीगर मामलात दुरुस्त करार पायेंगे। (4) ये हदीस इस मसले की 
भी वज़ाहत करती है कि अगर साहिबे हक़ से सिफारिश करके उसके हक में से सारा या कुछ माफ करा 
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लिया जाये तो ऐसा करना शरञ्जन दुरुस्त है, और माहिबे हक़ या किसी दूसरे शख्स को अगर जायज़ 
सिफ़ारिश को जाये, तो उसे सिफ़ारिश क़बूल कर लेनी चाहिए। (5) मस्जिद में अदायगी कर्ज का 
मुतालबा ओर तकाज़ा करना दुरुस्त है, और क़र्ज़ के अलावा अपने दीगर हुकूक़ का मुतालबा भी 
मस्जिद में किया जा सकता है। (6) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किसी ज़रूरतद्षी 
बिना पर खिड़कियों ओर दरवाज़ों पर पर्दे लटकाना शरन जायज़ और दुरुस्त है। 


बाब 


(5477) हज़रत अब्बाद बिन शुरहबील (:&) से 


रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः में अपने चचाओं के 
साथ मदीना मुनव्वरा आया। में एक बाग में 
. दाखिल हुआ ओर मैंने कुछ सटे तोड़ कर उनके 


दाने निकाल लिये। बाग का मालिक आया, उसने 


मेरी चादर छीन ली और मुझे मारा भी। में 


रसूलुल्लाह (ई) के पास आया ओर दावा दाइर 


कर दिया। आपने उस शख्स को बुला भेजा। लोग 
उसको लेकर आपके पास आये। आप ने फरमाया: 
'तूने ऐसे क्यूँ किया?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल ये मेरे बाग़ में दाखिल हुआ। उसने कुछ सटे 
तोड़े और उनके दाने निकाल लिये। रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमायाः 'ये जाहिल था, तूने उसे तालीम 


न दी। ये भूखा था, तूने उसे खाने को न दिया। 


उसकी चादर वापस कर।' ओर मुझे एक या निस्फ़ 
बस्क़ देने का हुक्म जारी फरमाया। 


(54) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, व इब्ने 
माजा, व सहीह अल हाकिम: 4/33 
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फ़वाइद व मसाइल : (।) बाब का मकसद ये है कि दावा दाइर करना शरअन जायज़ है। ये फरीके 
सानी पर ज्यादती नहीं बल्कि अपना हक़ लेने के लिये दुरुस्त है। (2) 'जाहिल था' मक्रसूद ये है कि 
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` गलती करने वाले को सही और दुरुस्त अमल बताना चाहिए और उसकी इस्लाह करनी चाहिए। यही | 
बजह है कि बाग वाले शख्स से नबी-ए-अकरम (#६) ने फरमाया कि ये जाहिल था, अजनबी था फिर 
भूखा भी था, इसलिये तुझे चाहिए था कि इसे प्यार के साथ बताता कि इस तरह अपनी मज़ी से तोड़ने की 
बज मालिक से माँग लेना चाहिए। फिर तू उस खाने को मज़ीद देता ताकि उसकी ज़रूरत पूरी होती जब 
कि तूने उस ग़रीब की चादर भी छीन ली और मारा भी। (3) मालूम हुआ जराइम की सज़ा देने से पहले 
' लोगों की तालीम व तबीयत ज़रूरी है, और उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी की जायें ताकि वह जान 
बचाने के लिये जुर्म न करें। (4) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि ज़रूरतमन्द, बक़द्रे जरूरत 
` किसी के बाग या खेत से ले और खा सकता है, अलबत्ता इतना ज्यादा ले लेना दुरुस्त नहीं जो ज़रूरत 
पूरी होने के बाद साथ भी ले जाये। याद रहे कि बगैर इजाज़त किसी के बाग से खा पी लेना ऐसा जुर्म नहीं 
कि उस पर चोरी की हद नाफ़िज़ हो बल्कि अगर वह भूखा हो तो उसे कुछ नहीं कहा जायेगा और अगर 
` वह भूख के बगैर हो तो उसे जुर्माना वगैरह किया जा सकता है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो जिस्मानी 
सज़ा भी दी जा सकती है। (5) हुक्म जारी फरमाया' यानी बैतुल माल से न कि उस आदमी के माल 
से। अबू दाऊद को रिवायत में सराहत है कि आपने गल्ले का एक या निस्फ़ वस्क़ मुझे अता फ़रमाया। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2620) (6) एक ऊँट पर जितना गल्ला लादा जाता है, उसे भी वसक 
कहते हैं। (7) किसी की थोड़ी बहुत चीज़ बिला इजाज़त ले लेना उस चोरी में शामिल नहीँ जिसकी _ 
सज़ा हाथ काटना है। इस पर मुनासिब ताज़ीर (सजा) ही काफ़ी है, अलबत्ता बिला इजाज़त किसी का 
माल लेने वाले से पहले उसका सबब मालूम करना चाहिए और अगर उसका कोई माकूल उज़ हो तो 
फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि कुछ हालात इस क्िस्म के होते हैं कि उनमें माफ़ी ही दुरुस्त होती | 
है। (8) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि ऐसे मुस्तहिक़ शख्स की मदद बैतुलमाल और 
` हुकूमती ख़ज़ाने से करनी चाहिए। ये उसका हक़ है। E 


हा एहतिराज़ करना 


(5472) हज़रत अबू हुरैरह ओर ज़ैद बिन खालिद ५ ४८ 6 ६-2 23 (5० 6 
जुहनी (कः) से मरवी है, उन्होंने बयान फ़रमाया कि 
. दो आदमी रसूलुल्लाह (ई) के पास एक मुक्रहमा ET MT 3 
लाये। उनमें से एक ने कहा: हमारे दरम्यान अल्लाह £? ४ २% 97 2४ 2४8 0 “० 
तआला की किताब के मुताबिक़ फैसला फ़रमाइये। ५6 ८ 45 573 .. ४6 «८ 
दूसरे शख्स ने कहा, जो उनमें से ज़्यादा समझदार 


~© i) 
9: | Cre 6 <) b Re 6 82 (4) | (2 >> | 
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थाः ऐ अल्लाह के रसूल! ज़रूर। ओर मुझे इजाज़त 
दीजिये कि में बातचीत करूँ। (फिर इजाज़त मिलने 
के बाद) उसने कहा: मेरा बेटा उसका नोकर था। 
उसने उसकी बीवी से ज़िना कर लिया। लोगों ने मुझे 
बताया कि मेरे बेटे को रज्म की सज़ा मिलेगी तो मैंने 
सौ बकरियों और एक लोण्डी के ऐवज़ (अपने बेटे 
को) छुड़ा लिया। फिर मैंने अहले इलम से मसला 


पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे बेटे को सौ कोड़े. 


लगेंगे ओर एक साल के लिये जला वतन होगा। 
रज्म तो उसको बीवी होगी। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमायाः 'क्रसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी 
जान है, में तुम्हारे दरम्यान अल्लाह तआला की 
किताब के मुताबिक़ फैसला करूँगा। बाक़ी रही तेरी 
बकरियाँ ओर लोण्डी, तो वह तुझे वापस मिल 
जायेंगी।' फिर आपने उसके बेटे को सौ कोड़े 
लगवाये और उसे एक साल के लिये जला वतन कर 
दिया। और आपने हज़रत उनेस को हुक्म दिया कि 
इस (दूसरे शख्स) की बीवी के पास जाओ। अगर 
वह (ज़िना के जुर्म को) तस्लीम करे तो उसे रज्म 
कर दो। औरत ने गुनाह तस्लीम कर लिया तो उन्होंने 
उसे रज्म कर दिया। 

(542) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6633, 
6634, मुस्लिम, हदीस़ः 697, मौताः 2/822 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (5 ) ने जो उन्वान क्राइम किया है उसका मक़सद ये है 
कि अगर औरत को अदालत और पंजायत वगैरह में लाये बगैर मसला हल हो सकता हो तो उन्हें 
` अदालतों और पंचायतों वगैरह में नहीं घसीटना चाहिए कि रसूलुल्लाह (%६) ने इस मुताल्लिक़ा खातून 
को अपने यहाँ बुलाने की बजाये, अपनी तरफ से आदमी भेज कर उस औरत से हक़ीक़ते हाल मालूम 
की और फिर उसके इक़रार करने पंर उस पर जिना की मज़्कूरा हद नाफ़िज़ की, यानी उसे रज्म कर दिया 


Sherkhamn 
9SB25 696 737 


पुसू 
गया। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि अपने तमाम मसाइल बिल ख़ुसूस हुदूद से 
मुताल्लिक़ मामलात में कुर्आन के फैसले की तरफ़ रुजूअ करना चाहिए। और जब कोई मुजरिम व 
मल्ज़ूम इक़रारे जुर्म कर ले तो हाकिम पर वाजिब है कि वह उस पर हद क़ाइम करे। हमारे यहाँ मुल्क के 
सद्र को सज़-ए-मौत ख़त्म करने का जो इख़ितयार है, शरअन नाजायज़ और हराम है। (3) इस हदीसे 
मुबारका से मालूम हुआ कि मामले की पुछ्तगी ज़ाहिर करने के लिये क़सम खाना दुरुस्त है, और ये भी 
मालूम हुआ कि क़सम खाने का मुतालबा न किया गया हो तो भी क़सम खाई जा सकती है। (4) ये 
हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (%) के हुस्ने अखलाक़ और अज़ीम हौसले को मरीह दलील है, और इस 
बात की भी दलील है कि मुदई, मुस्तफ्ती (फतवा तलब करने वाले) और तालिब के लिये मुस्तहब 
बात ये है कि वह क़ाज़ी, आलिमे दीन और हाकिम के पास अपना मसला पेश करने से पहले इजाज़त 
तलब करे, और मालूम हुआ कि जन व तख़मीन पर मबनी हुक्म ओर फैसला क़तई और यकीनी 
दलाइल व बराहीन के आने पर ख़त्म हो जायेगा, इस तरह ख़िलाफ़े शरीयत की गई सुलह मरदूद होगी. 
और इस सिलसिले में दिया गया माल व मताअ भी वापस हो जायेगा। (5) हद के मुक़ाबले में फ़िद्या 
(माली मुआवज़ा) शरअन क़ाबिले कबूल नहीं होगा और न माली मुआवज़ा लेकर कोई शरई हद 
साकित को जा सकती है। इस पर अहले इलम का इज्मा है बिल खुसूस ज़िना, चोरी ओर शराब नोशी 
वगैरह जुर्म के मुर्तकिब पर हद काइम को जायेगी। वबल्लाहु आलम! (6) 'छुड़ा लिया' उसने समझा कि 
किसी को बीवी से जिना ख़ाविन्द की-हक़ तल्फ़ी है, इसलिये उसे राज़ी कर लेना काफी है, हालांकि ये 
शरई अम्र की खिलाफ़वज़ी हे जिसका ताल्लुक मुआशरे के साथ है, लिहाज़ा ये जुर्म ख़ाविन्द के माफ 
करने से माफ़ नहीं होगा बल्कि मुक़द्दमा अदालत में आने के बाद लाज़िमन सज़ा नाफिज़ होगी। (7) 
'कोड़े लगाये' क्योंकि वह ख़ुद मोतरिफ़ था। जुर्म साबित हो चुका था। इमाम मालिक (४६ ) के 
नज़दीक जला वतन करने की बजाये जेल में भी डाला जा सकता है। और ये सही है क्योंकि मक़सूद 
हासिल हो जाता है कि वह अपने घर से बाहर रहे और मुताल्लिक़ा जगह के क़रीब न जाये। अहनाफ़ के 
नज़दीक जला वतनी सज़ा का हिस्सा नहीं, लिहाज़ा ज़रूरी नहीं। लेकिन सरीह हदीस की रोशनी में ये 
मौकिफ महल्ले नज़र है। 


. (5473) हज़रत अबू हुरेरह, ख़ालिद बिन ज़ेद 2 8९६ ७55 ४७ ॐ ७५ 
ओर शिब्ल (कै) से मन्क्ूल है कि हम नबी-ए | 
अकरम (#) के पास हाजिर थे कि एक आदमी 
खड़ा होकर कहने लगा: में आपको अल्लाह की HG ks NE २४४3 HEP ०! 
क्रसम देता हूँ कि आप हमारे दरम्यान किताबुल्लाह #४ ११ 4०५० 4 bo i ES 
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के मुताबिक़ फैसला फ़रमाइये। फिर फ़रीक़े सानी 
भौ उठा जो कि पहले शख़्स़ से ज़्यादा समझदार था 
ओर कहा: ये सही कहता है। आप हमारे दरम्यान 
 किताबुल्लाह के मुताबिक्र फ़ेसला फ़रमायें। 
. आपने फ़रमायाः 'बात कर।' उसने कहा: मेरा बेटा 
उसके यहाँ नोकर था। उसने उसकी बीवी से ज़िना 
कर लिया। मैंने सौ बकरियाँ और एक नौकर दे कर 
अपने बेटे की जान बशी करवाई। गोया कि उस 
शख़स को बतलाया गया था कि उसके बेटे को 
रज्म कर दिया जायेगा, इसलिये उसने इस तरीक़े से 
उसकी जान बख़शी करवाई। फिर मैंने बहुत से 
अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 
बेटे को सो कोड़े लगेंगे और एक साल के लिये 
जला वतन होगा। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'क्रसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! में 


तुम्हारे दरम्यान किताबुल्लाह के मुताबिक ही 


फैसला करूँगा। तेरी सौ बकरियाँ और नौकर तुझे 
वापस मिल जायेंगे। तेरे बेटे को सो कोड़े लगेंगे। 
और ऐ उनेस! तू इसकी बीवी के पास जा। अगर 
वह जुर्म तस्लीम कर ले तो उसे रज्म कर दे।' वह 


उसके पास गय, ओर उस (औरत) ने मान लिया 


तो उन्होंने उसे रज्म कर दिया। 


(543) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5968-5970 
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फ़ायदा : किताबुल्लाह से मुराद अल्लाह तआला की शरीयत है, ख़्वाह कुरआन मजीद में बयान हो या 


सुन्नते रसूल में। 
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Se : (23) हाकिम का उस शख्स को 
बुला भेजना जिसके बारे में बताया गया हो 
कि उसने जिना किया है 


(544) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन ५6 , ८% sd 
हुनैफ़ (#) से मन्कूल हे कि नबी-ए अकरम(ॐ) )8 5५५ ७४७ 6... द ७६ 
के पास एक ओरत लाई गई जिसने ज़िना किया 

था। आपने फ़रमायाः 'किस के साथ?' किसी ने ५९५% 97 “४ (£ ० “८५ 
कहा: उस अपाहिज के साथ जो हज़रत सअद के ८१ ५ *४ ० 2 ५) 

घर में रहता है। आपने उसे बुला भेजा। उसको उठा . " £६, "५5 25; 5 ४७ ८५ 
कर लाया गया। और आपके सामने रख दिया hs 3 ol ५० 286. 
गया। उसने जुर्म का ऐतराफ़ कर लिया। रसूलुल्लाह 
(#) ने खजूर की शाख़ मंगवाई और उसको ८5 ६7? 2७०७ 4 0 A 6 
पीटा। आपने उस पर उसके अपाहिज होने की 4५! ०4! 0,८) ७% S56 44 
वजह से तरस किया ओर उसको हल्की सज़ा दी। | Mg Los Bi JE hes we 
(544) तख़रीज : (सनद सही) तोहफतुल अश्राफ़ः ` 
/68, अबू दाऊद, हदीसः 4472, इब्ने माजा, हदीस: 2574 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५४४४४ ) ने जो उन्वान क्राइम किया है उसका मकसद यें 
मसला बयान करना है कि अगर किसी शख्स के बारे में जज को इत्तिला मिले कि उसने ज़िना किया है 
तो वह उसे बुला कर उससे मन्सूब जुर्म की तहक़ीक़ कर सकता है, और जुर्म साबित होने पर उसे हद भी 
लगाई जायेगी। मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का 'सूमृ' नोटिस लेना इसी क़बील से है 
ओर ये मशरूअ अमल हे। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि एक बार इक़रारे ज़िना करने से 
जिना साबित हो जाता है। तीन या चार बार इक़रार कराना ज़रूरी नहीं। (3) 'तरस किया' वह शादी 
शुदा तो नहीं था। उसको कोड़े तो लगना ही थे लेकिन उसकी बीमारी की वजह से ख़तरा था कि वह मर 
जायेगा, लिहाज़ा बजाये कोड़ों के खजूर को शाख़ से पीटा गया क्योंकि कोड़े लगा कर मुजरिम को 
कत्ल नहीं किया जा सकता। 


AS RAD 


Sherkharn 


DBLS 66 757 


MS : (24) हाकिम का अपनी रिआया i 
दरम्यान सुलह करवाने के लिये जाना 


(545) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (.# ) 
फ़रमाते हें कि अन्सार के दो क्रबीलों के दरम्यान 
. झगड़ा हो गया यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे पर 
पत्थर वरौरह भी फेंके। नबी-ए-अकरम (ई) 
उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये तशरीफ़ ले 


गये। इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया तो हज़रत | 


बिलाल (क़) ने अज़ान कही, फिर 
रसूलुल्लाह(#) का इन्तेज़ार किया गया लेकिन 
_ आपको ज़्यादा देर हो गई तो हज़रत बिलाल(.#) 
ने इक्रामत कही। हज़रत अबू बक्र सिहीक़ (.#) 
आगे बढ़े (और जमाअत शुरू करवा दी) इतने में 
रसूलुल्लाह (#5) भी तशरीफ ले आये जबकि 


_ हज़रत अबू बक्र (#) लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे. 


थे। जब लोगों ने आपको देखा तो तालियाँ बजाना 
शुरू कर दीं। हज़रत अबू बक्र (#) नमाज़ में इधर 


उधर तवज्जा नहीं करते थे लेकिन जब उन्होंने बहुत | 


ज़्यादा तालियों की आवाज़ सुनी तो मुतवज्जा हुये। 
अचानक उनकी नज़र रसूलुल्लाह (ॐ) पर पड़ी। 
उन्होंने पीछे हटने का इरादा किया। आपने इशारा 
. फ़रमाया कि अपनी जगह ठहरे रहो। हज़रत अबू 
` बक्र (क) ने (नबी ए-अकरम (ॐ) की इस 
अज़ीम तरीन इज़त अफ़ज़ाई पर अल्लाह तआला 
की हम्द ब सना करते हुये) अपने हाथ उठाये, फिर 
उलटे पाँव पीछे आ गये। रसूलुल्लाह (अ) आगे 
बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। जब रसूलुल्लाह (%) ने 
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है Ed # 334 


नमाज़ मुकम्मल फ़रमाई तो (हज़रत अबू बक्र 


(ई) से) फ़रमायाः 'तुम अपनी जगह क्यूँ न खड़े. 
रहे?' हज़रत अबू बक्र (#) ने कहा: ये मुनासिब _ 


नहीं था कि अल्लाह तआला अबू कुहाफ़ा के बेटे 


को अपने नबी-ए-अकरम (ई) के आगे खड़ा 


देखे। फिर रसूलुल्लाह (ॐ) लोगों की तरफ़ 
मुतवज्जा हुये ओर फ़रमायाः 'क्या वजह है जब 
तुम्हें नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आती है तो तुम 
तालियाँ बजाने लग जाते हो! ये तो औरतों के लिये 


है। जिस मर्द को नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आये 


तो वह सुब्हानल्लाह कहे। 

(545) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: -5/330, 
वल हुमेदी, हदीस: 933, देखें, हदीस: 785, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 5967 
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फ़ायदा : बाब का मकसद ये है कि हाकिम इस इन्तेज़ार में रहे कि लोग लड़ने के बाद मेरे पास 
आयेंगे तो फैसला करूँगा बल्कि कोशिश करे कि लड़ाई हो ही न। सुलह से काम चल जाये। हदीस के 


 (5476) हज़रत कअब बिन मालिक (.) से 
रिवायत है कि उनका हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
हदरद अस्लमी के ज़िम्मे क़र्ज़ था। वह उसे मिले तो 
उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिर वह दोनों झगड़ने लगे 
यहाँ तक कि (उनकी) आवाज़ें बलन्द हूई, फिर 
रसूलुल्लाह (ॐ) हमारे पास से गुज़रे ओर फ़रमाया: 


'कअ्ब!'' और आपने अपने हाथ से इशारा 


(79) : wb 


| ५540८ ४ ५४४४ 


(६ 2 © हुई ~] 
RE EB Cn td 


a) Cr HAS UF cil + ००० 
A 2.० GF EY >> 2८८ २ 
~ HE CY HE Ly ८-४ 
A 3.5 ENS bb 
jb 4:0५ Es a oY 35 , 


Sherkhan 


BLS 66 7357 


) |r + 335 


फ़रमाया। मक्रसद ये था कि निस्फ़ माफ कर दे। 


“उन्होंने निस्फ़ ले लिया ओर निरूफ़ माफ़ कर दिया। 


_ (5476) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5470, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5974. 


बाब: (26) हाकिम फरीक्रे सानी को | | 
माफ़ी का मश्वरा भी दे सकता हे | 


(5477) हज़रत वाइल (ह) बयान करते हैं कि में 


रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाज़िर था जब एक 
क़्तूल का वली क्रातिल को चमड़े की तन्दी के 
साथ जकड़ कर लाया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
मक़्तूल के वली से फ़रमाया: 'क्या तू माफ़ करता 
है?’ उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 'दियत 
लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः "फिर 
क़त्ल करेगा?' उसने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमायाः 'फिर तू इसको ले जा।' जब वह उसको 


लेकर चल पड़ा तो आपने उसे बुलाया और 


फ़रमायाः 'माफ़ करेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमायाः “दियत लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने 


फ़रमायाः 'फिर क़त्ल ही करेगा?' उसने कहा: जी. 
हाँ। आपने फ़रमायाः 'फिर इसे ले जा।' जब वह ले. 


चला तो आपने फिर उसे बुलाया ओर फ़रमायाः 
'माफ़ करेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 
'दियत लेगा।' उसने कहा, नहीं। आपने फरमायाः 
'फिर ज़रूर क़त्ल ही करेगा?' उसने कहा: जी हाँ। 
उस वक़्त रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अगर तू 
इसे माफ़ कर दे तो वह अपने गुनाह और तेरे 
मक्र्तूल के गुनाह का जिम्मेदार होगा।' ये सुन कर 
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ुनननलाइ [व (3) 
उसने उसे माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। मेने , > 4 ५५८ ०७ . " ५, ९७३ ` 
देखा, वह अपनी तन्दी (रस्सी) को उसी तरह Sie ॥ 28 ४" 28 5५ ley ००५ 
घसीटता हुआ जा रहा था। f £ 

(5477) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4728 
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फ़ायदा : जो मामलात काबिले माफी हों, ऐसे मामलात में माफ़ी और सुलह की तर्गीब अच्छी बात है 
क्योंकि माफ़ी या सुलह की सूरत में आपस में दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत बढ़ती है। मुआशरा 
पुर सुकून हो जाता है। बदला लेना अगरचे जायज़ है मगर बसा औक़ात बदला लेने को सूरत में . 
इश्तेआल पैदा होता है। नाराज़ी और दुश्मनी पैदा होती है, इसलिये शरीयत ने माफ़ी को बदला लेने से 
अफ़ज़ल करार दिया है बशर्ते कि फरीके सानी आजिजी (नमी ) के साथ अपनी गलती का ऐतराफ़ करे 
और ख़ुलूस दिल से माफी तलब करे। अलबत्ता अगर वह तकब्बुर और गुरूर का मुज़ाहिरा करे तो 
बदला लेना अफज़ल है ताकि उस मुतकब्बिर का गुरूर टूटे। हाकिम के लिये मुनासिब है कि ऊपर दी 
गई क्रिस्म के मुक्रमात में मुसालिहत की कोशिश करे। अगर न हो सके तो हक़ का फैसला करे। 
_अलबत्ता कुछ मुआशरती (सामाजिक) जराइम काबिले माफी नहीं होते, जैसे: चोरी, जिना वगैरह। ऐसे 
मुकददमात अदालत तक पहुँचें तो फैसला लाज़िम है। क़त्ल पहली क्रिस्म में दाखिल है। (रिवायत से | 
मुताल्लिक़ा मज़ीद तफ्सीलात के लिये देखिये, अहादीस: 4726 से 4735) 
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(5478) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) ने १ ८ ,2॥ ७४८ 0७ ६5 ७८ 
बयान फ़रमाया कि एक अन्सारी हाबी 
रसूलुल्लाह (ॐ) के यहाँ हज़रत ज़ुबेर (:&) से हरा . 
. के नाले (के पानी) के बारे में झगड़ पड़े जो वह ५८2) ८० 5 ४ < 5 ८ 
खजूर के दरख़तों को लगाते थे। उस अन्सारी ने is dad cs 
कहा कि पानी आगे गुज़रने दो। हज़रत जुबेर ने A के | * र al 
_ इन्कार किया। फ़रीक़ैन ये झगड़ा रसूलुल्लाह(#) 77“ LD Ec hes 
के पास ले गये तो रसूलुल्लाह() ने फ़रमाया:ः 7 ८ ८7 ड) 2) 95 J ६ 
'जुबैर! थोड़ा थोड़ा पानी लगा लो। फिर अपने |); ५६८ |, 26 4८ Et 
पड़ौसी के लिये पानी छोड़ दो। अन्सारी ने गुस्से में... 
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आकर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये इसलिये कि 


ये आंपकी फूफी का बेटा है? रसूलुल्लाह (#) के | 
चेहर-ए अनवर का रंग बदल गया। फिर आपने. 


फ़रमायाः ज़ुबेर! पानी लगाओ और लगता रहने दो 
यहाँ तक कि मुण्डेरों तक पहुँच जाये।' हज़रत जुबैर 
ने फ़रमायाः मेरा ख्याल हे कि ये आयत इसी बारे 
में नाज़िल हुई: 'आप के रब तआला की क़सम! ये 
लोग मोमिन नहीं बन सकते ..... अलख़' 

_ (5478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2357, बुखारी, 
हदीस: 2360, 2359, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5977. 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5409, 


बाब: (28) 
ह (मुक्रहमे का) फैसला करने से पहले 
किसी फ़रीक़ से सिफ़ारिश कर संकता है 


कि हज़रत बरीरा (ऋ) का ख़ाविन्द हज़रत मुगीस 
_ (क) गुलाम था। मुझे यूँ महसूस होता है कि में उसे 
बरीरा के पीछे घूमते हुये देख रहा हूँ। वह रो रहा है 
और उसके आँसू उसकी दाढ़ी पर गिर रहे हैं। नबी- 


ए-अकरम (ॐ) ने हज़रत अब्बास () से. 


_फ़रमायाः “अब्बास! आप को ताज्जुब नहीं कि 

मुगीस को बरीरा से किस क़द्र मोहब्बत हे और 
बरीरा को मुग्रीम़ से किस क़द्र नफ़रत हे?' 
रसूलुल्लाह (#) ने बरीरा से फ़रमायाः 'अगर तू 
अपने ख़ाविन्द को क्रबूल कर ले (तो बेहतर है) 
आख़िर वह तेरे बच्चों का बाप है।' उन्होंने कहाः 
अल्लाह के रसूल! आप हुक्म देते हैं? आपने 


(549) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से रिवायत हे . शा (६६६ 0) 
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 फ़रमायाः 'नहीं, में तो सिर्फ सिफारिश करता हुँ! 56 . " ii di". उ 

उन्होंने कहा: फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। isis 

(549) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5283 | - १० ९४ 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5978 

फ़वाइद व मसाइल : (१) अगर कोई फ़रीक़ या शख्स किसी अहम रहनुमा या हाकिम वगैरह को 

सिफ़ारिश कबूल न करे तों कोई हर्ज नहीं। सिफ़ारिश करना मशरूअ है जबकि सिफारिश कबूल करना 

ज़रूरी नहीं, लिहाज़ा सिफारिश करने. वाले शख़्स को सिफारिश कबूल न करने पर गुस्सा नहीं करना 

चाहिए और न उसे किसी क्रिस्म का कोई और नुकसान ही पहुँचाना चाहिए। (2) इस हदीसे मुबारका से 

` गये भी मालूम हुआ कि किसीं की दरख़्वास्त के बगैर आज़ ख़ुद भी सिफारिश करना दुरुस्त ओर जायज़ है 
. जैसा कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत मुगीस (ऋ) के मुतालब-ए-सिफ़ारिश के बगैर ही हज़रत बरीरा 
` (क) से सिफारिश फरमाई थी। और फिर उनके सिफारिश कबूल न करने पर इज्हारे नाराज़ी क़तअन नहीं _ 


` फ़रमाया, अलबत्ता इस्लाह की कोशिश ज़रूर फ़रमाई है और ये मुस्तहब है। (3) ये हदीसे मुबारका 


हज़रत बरीरा (). के उस हुस्ने अदब की तरफ़ भी इशारा करती है जो उनसे रसूलुल्लाह (ई) की बाबत 


E सादिर हुआ कि उन्होंने पूछा: आप हुक्म फ़रमा रहे हैं या सिफारिश? और उन्होंने सराहतन आपकी 
`. सिफारिश को रद्द नहीं किया बल्कि ये कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। (4) किसी चीज़ की हद से ज्यादा 


मोहब्बत हया ख़त्म कर देती है और आदमी अँधा बहरा हो जाता है। (5) झगड़ा करने वाले, ख़वाह मियाँ 
बीवी हों या कोई और, उनके माबेन-सुलह कराना और झगड़ा ख़त्म करने की सिफ़ारिश करना मुस्तहब 


_ ओर पसन्दीदा शरई अमल है, ओर मोमिन के दिल को मसरूर करना ओर उसे क़ल्बी मुसर्रत व ख़ूशी 


बहम पहुँचाना भी मुस्तहब है। (6) ये मसला पहले बयान हो चुका है कि लौण्डी आज़ाद हो जाये और . 

उसका ख़ाविन्द भी गुलाम हो तो उसे इख्तियार है, निकाह क़ाइम रखे या तोड़ दे। यहाँ यही मसला था। ' 
गोया ज़रूरी नहीं हाकिम फैसला ही करे बल्कि वह किसी एक फ़रीक़ से दूसरे के हक़ में सिफारिश करके ' 
मुसालिहत भी करवा सकता है बल्कि ये अफज़ल है, ख़ुसूसन जहाँ टूट फूट का मामला हो। 


डर (29) हाकिम का अपनी रिआया को 
माल ज़ाया करने से रोक देना जब कि उनको | 
पाल की ज़रूरत भी हो. 


. (5420) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (कै) ने «८ १ |; ६} 5) 
__ , फ़रमाया कि एक अन्सारी आदमी ने अपना गुलाम 2 25 soba ७5५ 06 , /28॥ 
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CHD < OTE 
मुदब्बर कर दिया जब कि वह खुद मोहताज था , |: .१ ६... ५० , :४ १ ७६४ 6 
उसके ज़िम्मे क़र्ज़ भी था। रसूलुल्लाह (#) ने वह 7. 
गुलाम आठ सो दिरहम में बेच कर वह रक्रम उसको | 
दे दी और फ़रमायाः “अपना क़र्ज़ अदा कर और 2० ॐ * ७ ) 2) 55 (४: &# 
अपने बाल बच्चों पर ख़र्च कर।' dc ake 5७: ४७०८ 5७; 


“Nal ic se ts ils Re | 


(5420) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4657, (226 ७१) 25८५८६, (85 
उ कक “sk 528 268 8" dE 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (#४) ने इस मक़ाम पर जो उन्वान काइम किया है उससे 
उनका मक़स़द ये मसला बयान करना है कि हाकिम को ये हक़ हासिल है कि वह मोहताजों और . 
ज़रूरतमन्दों को उनके माल बेचने या इस तरह खैरात करने से जैसा कि मज्कूरा सहाबी ने किया था, रोक | 
दे, और उसे ये हक़ भी हासिल हे कि बह मालिकान के तसर्रफ को कल्अदम करार दे कर ख़ुद उनके मालों 

में तस़र्रुफ़ करे। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात प्रर भी दलालत करती है कि आम स़॒दक़ा खैरात करने से... 
अदायगी कर्ज़ मुकहदम हे क्योंकि आम सदका खैरात करना नफ़ली इबादत है जबकि कर्ज़ की अदायगी 
फर्ज़ है। अगर नफ़ली इबादत नहीं की जायेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अज्र व सवाब नहीं मिलेगा 
बाज़ पुर्स तो नहीं होगी जबकि कर्ज अदा.न करने की सूरत में तो जबाब देही के साथ साथ बाज़ पुर्स भी _ 
_ होगी। रसूलुल्लाह (#) ने ऐसे शख्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने से इन्कार फ़रमा दिया था जिसके ज़िम्मे 
कर्ज था ओर अदायगी के लिये कुछ नहीं था। (3) मुदब्बर करने का मतलब ये है कि उसने उससे कह |. 
दिया कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद होगा। ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह (#) गुलाम को न बेचते तो वह उस : 
अन्सारी के मरने के बांद आज़ाद हो जाता, इसलिये आपने उसे बेच दिया। मालूम हुआ, स़दक़ा वही सही 
` है जो अपनी हाजत पूरी करने और क़र्ज़ वगैरह की अदायगी के बाद हो वरना सदका रद्द कर दिया जायेगा। 


(5427) हज़रत अबू उमामा (क) से रिवायत हे ८५ sl | 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख्म्रझूठी ... .. Sil Gis 3७ es 

क्सम खा कर किसी मुसलमान शख़्स़ का माल 
नाजायज़ हासिल कर ले, अल्लाह तआला उस पर 
आग वाजिब और जन्नतं हराम कर देता है।' एक ५ ० १४ 0५८5 5 “| (| ७ 


FCN EE बा 25 
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आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगरचे : CE 


2 | 
or क । आपने फरमायाः 'अगरचे पीलू . .... _ 8 4 40 ८< 58 bee 
| टहनी ही हो। 
| 5७ 3५ (४: A 4८५ 
(5427) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 37 
सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई: 5980. .. ५6५" ०७ ४॥| ८ ed ६४60. 
| | ह क्‍ "HN ८ ss 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक्रसद ये है कि माल थोड़ा हो या ज्यादा उसकी बाबत फैसला 
किया जा सकता है, ख़वाह हाकिम फैसला करे या अदालत। रसूलुल्लाह (#) का ये फरमाना कि ख़वाह | 
वह पीलू की टहनी ही हो, अगर झूठी क़सम से हड़प किया गया तो उस पर जहन्नम वाजिब ओर जन्नत 
हराम हों जाती है क्योंकि ये ज़ालिम है। (2) झूठी क़सम खाना कबीरा गुनाह है। (3) 'आग वाजिब कर 
देता है' यानी एक दफ़ा तो वह लाज़िमन आग में जायेगा, अगरचे बाद में निकल आये। जन्नत के हराम 
होने से मुराद भी जन्नत में अव्वलीन दुखूल का हराम होना है वरना हर मोमिन का जन्नत में जाना क़तई है, | 
और ये भी तब है अगर उसे माफ़ी न मिले। अगर माफ़ी मिल जाये तो फिर ये सज़ा नहीं होगी। : 


ज अ | MN): L 
. | हाकिम गैर मौजूद शख़्स़ के बारे में फैसला || र 
| _कर सकता है जब वह उसे पहचानता हो | ISG sf ls 


~ 
= | 


(5422) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हैं कि. ए 0 आ न ए 
हिन्द रसूलुल्लाह (ॐ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई :; ..; ८ 2५७ । 

और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ". , RR > i a 
कंजूस आदमी है। वह न तो मुझे काफ़ी अख़राजात cs A SEE EN 42४०७ OF rh 
` देता है और न मेरे बच्चों के लिये। तो क्या मैं उसके ४८०७४ १) ५८ 4 ० 40 ५५८५ 
माल में से उसके इल्म के बगैर ले सकती हूँ? आपने ५) ६०5 2; 5६४ ६] 4] ५ 
फ़रमायाः 'तू उतना ले सकती है जो तुझे और तेरे FR का ल्टल 


\. 
sm 


हे बच्चों पे । (2 bl b हि है 
च्वों को मुनासिब अन्दाज़ में किफ़ायतकरे' . | ~ सो LONE 
(5422) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 74, | 2५७८ ७ 3.» " ०४७ 55६८८ 35 ०५४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5982. | | te Tye WONT 


` फ़बाइद व मसाइल.: (7) उन्वान का मकसद ये है कि जिस शख्स की बाबत हाकिम जानता हो कि ये 
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vat OND ५ ०००४५ 
ऐसा है और उसके मुताल्लिक़ कोई मसला पेश हो जाये तो उसकी अदमे मौजूदगी में भी उसके ख़िलाफ़ 
फैसला दिया जा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (%) ने किया कि न तो हज़रत अबू सुफ़ियान (७) को 
बुलाया और न उनसे कुछ पूछा क्योंकि आप उनकी बाबत जानते थे। (2) किसी की गीबत करना कबीरा 
गुनाह है, ताहम कुछ मोके ऐसे हैं जहाँ ये शरअन जायज है। इमाम नववी(६४ ) ने उनकी तादाद छ 

बयान को है। वह फ़रमाते हैं: शरई ज़रूरत की बिना पर किसी ज़िन्दा या मुर्दा शख्स की गीबत करना 
मुबाह है जबकि उसके बगैर चार-ए-कार न हो। © किसी पर जुल्म हो रहा हो और मज़लूम उस जालिम | 


की शिकायत हाकिम वगैरह के यहाँ करे कि फुलां ने मुझ पर ये जुल्म किया है। © किसी मुन्कर को - | 


तब्दील करने या कराने के लिये किसी की मदद व इस्तेआनत की ज़रूरत हो या किसी ख़ता कार को 
दुरुस्ती की तरफ लाना मकसूद हो तो उस शख्स के सामने जो इज़ाल-ए-मुन्कर की कुदरत व इख्तियार . 
_ रखता हो मामले की तौज़ीह करना जायज़ है, उस वक़्त भी ग़ीबत मुबाह है। © किसी मुफ़्ती और 
आलिम से फतवा लेने के लिये उसे हक़ीक़ते हाल से बा'ख़बर करना, जैसे: ये कहना कि फुलां शख्स ने 
मुझ पर ये जुल्म किया है, उसने मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया है, वगेरह। ये भी हराम गीबत की क्रिम | 
` से नहीं बल्कि जायज़ है। © किसी ज़ालिम के जुल्म और उसके शर से दीगर मुसलमानों को बचाने के | 
लिये उसके स्याह करतूतों से बा'ख़बर करना या अहले इस्लाम को उनकी ख़ैरख़वाही के पेशे नज़र ये 
बताना कि फुलां शख़्स में ये कमीना पन है और वह इस इस तरह को घटिया हरकतें कर सकता है 
लिहाज़ा तुम्हें उससे मोहतात और होशियार रहने की ज़रूरत है। रुवाते हदीस पर जरह, और कहीं रिश्ते- 
नाते करने वालों को अगले अहले ख़ाना की बाबत मश्वरा देना और उनकी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ 
वगैरह बयान करना इसी क़बील से है। और ये बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ और मुबाह बल्कि बवक्ते ज़रूरत | 
वाजिब है। © पाँचवां मक़ाम जहाँ गीबत करना शरञ्जन मुबाह है ये है कि कोई शख्स सरे आम फ़िस्क़ व 
फुजूर का इरतेकाब करता हो या पक्का बिदअती हो, यां बर सरे आम शराब पीने वाला और जुआ वगैरह 
- खेलने वाला हो तो दीगर लोगों को उसके इन मज्कूरा स्याह कारनामों की इत्तिला देना जायज़ है ताकि वह 
अपने आपको उससे महफूज़ रख सकें। © छठा मक़ाम ये है कि कोई शख़्सै किसी ऐसे लक़ब या नाम से 
मारूफ़ हो जो ज़ाहिरन ग्रीबत बनता हो, जैसे: अरज (लंगड़ा), आमश (कमज़ोर निगाह वाला, यानी 
चूंघा) आमा (अंधा), अज्चल (भेंगा) वगैरह, तो उसे बुलाना बशर्ते कि तन्क्रीस की नियत न हो तो 
जायज़ है वरना हराम है। बल्लाहु आलम! (3) काज़ी और हाकिम के लिये बाहम झगड़ने वालों का. 
` दुरुस्त फैसला करने के लिये फरीके मुखालिफ से दूसरे की गीबत सुनना मुबाह है जैसा कि ज़िक्र हो चुका। _ 
(4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी साबित हुआ कि मर्द के लिये किसी अजनबी और गैर | 
महरम औरत की आवाज़ बवक्ते ज़रूरत सुनना जायज़ है। (5) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ 
कि बीवी और बच्चों का ख़र्चा ख़ाविन्द और बाप के ज़िम्मे है। अक्सर अहले इलम का करोल है कि वह 
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_ इसी कद्र वाजिब है जिस क़द्र बीवी बच्चों की जायज़ ज़रूरत हो, और ये भी मालूम हुआ कि शरीयत ने 
जिंन उमूर की तज्दीद नहीं की उनमें उर्फ़ का लिहाज़ किया जाये। (6) 'मुनासिब अन्दाज़ मे यानी तुम्हारी -' 
` समाजी हैसियत के लिहाज से और ये हैसियत बदलती रहती है। अमीर घराने में अख़राजात को हैसियत . 


क्‍ क्‍ और होती है और गरीब घराने में और। 


बाब: (3 Me ) एक मुक़द्मे में दो मुख्तलिफ़ 
_`_ फैसले करने की मुमानिअत 


_८=”(5423) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबू बकरा जो 
'कि सजिस्तान के हाकिम थे, ने बयान किया कि 
(मेरे वालिद मोहतरम) हज़रत अबू बकरा (,) ने 

मुझे लिखा कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते 
सुना: 'कोई शख्स एक मुक़द्मे में दो मुख्तलिफ़ 
फैसले न करे। ओर कोई शख्स फ़रीक़ेन के 
दरम्यान गुस्से की हालत में फ़ेसला न करे। 


(5423) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5403 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5985 


क्क 


रः 


Joe हट प al 
is ०७. A i (808 


Mn Sy Nr NO 
3 ७५- गे 55S ८s >| AS CS | 
HE ०७ - 5७:०८ ke kk 


i) Cae gh Ci 


फ़ायदा : एक ही मुक़द्दमे या एक जेसे दो मुकहमात में मुझ्तलिफ़ फैसले करना क़ाज़ी की साख को | 
ख़त्म कर देता है, और इससे लोगों में झगड़े और इख़ितलाफ़ बढ़ेंगे जब कि फैसला तो उन्हें ख़त्म करने 


के लिये किया जाता है। 


बाब: (33) अ 
- हासिल हो उसका बयान 
(5424) हज़रत उम्मे सलमा (,#) से रिवायत है, 
` बह बयान करंती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः “तुम मेरे पास झगड़े लाते हो। मैं बस एक 

इन्सान ही हूँ। मुमकिन. हे तुममें से कोई शख्स . 


55) ८१ 2 ४६८ (2 
£954॥ Fas ताः 


[3७ 6 seal GS (5 


Cr + A) Cr ५०१» (२ Re) Cr 6७ 
JG ls 2) Cr PO हक | et) ०-०) 


बी ०. 0 


_ टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ। 


Sherkhan 
IB2L5 696 7 3 7 


pd 


— छ्न ८ 00678 343 | 
अपनी दलील को दूसरे शख्स से ज्यादा वाज़ेह तोर tt FR tic alll FS a के किट (६ | 
पर बयान करने वाला हो। में तो तुम्हारे दरम्यान 
दलाइल सुन कर (उनके मुताबिक्र) फैसला कर i ण की i लि ज 
दूँगा। (लेकिन याद रखो!) में जिस शख्स के लिये ८७ ५% 2 2४५ ए Ba 
उसके (इस्लामी) भाई के हक़ में से किसी चीज़ ९:४४ lb sil SS a 
का फ़ैसला कर दूँ तो दरहक़ीक़त में उसे आग का i ५5७ Es asl 5 5. 2 
(5424) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5402, ld 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5985 बा 
फ़ायदा : काज़ी का फैसला हराम को हलाल नहीं कर सकता। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है। | 
अहनाफ़ इस रिवायत को अमवाल के साथ ख़ास करते हैं। उनके ख्याल में गोया उक़ूद, जैसे: बेअ, 
निकाह, तलाक वगैरह क़ाज़ी के फैसले से मफ्कूद हो जायेंगे लेकिन ये बात बिला दलील है। उकूद के. 
लिये फरीकैन की रज़ामन्दी ज़रूरी है न कि क़ाज़ी का फैसला। (मज़ीद देखिये, हदीस:5403) 


| बाब: (34) ज़िद्दी और झगड़ालू शख्स 
| (अल्लाह तआला को सख़त नापसन्द हे) 


(5425) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि ७ ५6 ८.4/7] ६१ ४७८ ७५5 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः (अल्लाह तआला CEE - peg i G6 Ry 
ह सबसे कं रेड EF > `. ०2 9 थे 
के नज़दीक सबसे नापसन्दीदा ओर क़ाबिले नफ़रत . 5 ा ह Rs आल 
.. (5425) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2668, 55७ ८% ८ 0 ए ं (ह-5 
` बुखारी, हदीस: 4523, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5986- 4 ५,८7 46 246 ६58७ 
PF | ३ IN SY" alg ke a | 
| wal SY) 


फ़ायदा : इससे वह शस मुराद है जो हर वक़्त झगड़ता रहता है, बातिल ओर झूठ पर होने के बावजूद 
ज़िद ओर झगड़ा नहीं छोड़ता, और मुखालिफत में हर शख्स से और हर बात पर झगड़ता है। वल्लाहु 
. आलम! 
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बाब: (35) 
जब किसी के पास दलील (गवाह व्रौरह) न 
_ होतो (फ़ेसला किया हो)? 


(5426) हज़रत अबू मूसा (कै) से रिवायत हे 
कि दो आदमी नबी-ए-अकरम (#) के पास . 


एक जानवर के बारे में झगड़ते हुये आये। दलील 
किसी के पास भी नहीं थी। आपने दोनों को 
_ निङ्फ़ निझ्फ़ दे दिया। _ 


(5426) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
_363, अल बैहक़्ी: 0/257, इन्ने हिन्बानः 20 वगैरह 


| 4६. | 


5० BE 5० as ४-७ ०७ okey 


| ८s Cr ४ Al Cr ८0० 2 ८s Cr Re 


क्‍ ~ द CxS] 6 >) &। 6 (५४9 


GES hs le ll ke 


फ़ायदा : 'दलील' जैसेः गवाह या दस्तावेज वगैरह। इसी तरह कब्ज़ा भी किसी का नहीं था या दोनों का ' 
कब्ज़ा था। क़राइन भी किसी एक जानिब को तरजीह नहीं देते थे। ऐसी सूरत में यही फैसला होगा या फिर 


| (36) | 
| क़सम उठाते वक़्त हाकिम का नसीहत करना 


(5427) हज़रत .इब्ने अबी मुलेका बयान करते 
कि दो लड़कियाँ ताइफ़ के इलाक्े में कुछ सिलाई. 
` ` कर रही थीं। उनमें से एक निकली तो उसके हाथ से 


{बून बह रहा था। उसने कहा कि मेरे साथ वाली _ 


लड़की ने उसे ज़़म लगाया है जबकि दूसरी ने 
इन्कार कर दिया। मैंने इस बारे में हज़रत इब्ने 
अब्बास (क) की तरफ़ लिखा तो उन्होंने 


(जवाबन) तहरीर फरमाया कि रसूलुल्लाह (#) - 


: का फ़ेसला है कि क्सम मुद्दआ अलैहि के ज़िम्मे 
होगी। अगर लोगों को सिर्फ़ उनके दावे की बिना 
पर उनकी मतलूबा चीज़ दे दी जाती तो लोग दूसरे 


कुर॒आ अन्दाज़ी की जायेगी जिस पर भी फ़रीक़ैन राज़ी हो जायें या जिसे काज़ी मुनासिब ख्याल करे। 


Ce | हा ७5 5०) \iks rw 


वि iors np 
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लोगों के जान व माल की बाबत दावे कर देते। उस. 


लड़की को बुलाओ और उसको ये आयत पढ़ कर 
सुनाओ 'बिलाशुबहा जो लोग अल्लाह तआला 


का अहद और अपनी क़समें थोड़ी क्रीमत के बदले. 


बेच डालते हैं उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं 


होगा...... अलख. मेने उस लड़की को बुलाया. 


और ये आयत पढ़ कर सुनाई। उसने ऐतराफ़ कर 


लिया। हज़रत इब्ने अब्बास (:#) को ये बात. 


पहुँची तो बहुत ख़ूश हुये। 
(5427) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
` 254, मुस्लिम, हदीस: 2/77 


AA शा EF af (; नल भा 6 (००८ 
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फ़ायदा : ये कतई बात है कि मुद्दई से उसके दावे का सबूत तलब किया जायेगा। अगर सबूत, यानी 


कोई दस्तावेज़ या गवाह मिल जाये तो वह चीज़ मुई को दे दी जायेगी। ओर अगर मुद्दई सबूत पेश न 
कर सके तो फिर मुद्दआ अलेहि से पूछा जायेगा। अगर वह (मुद्दआ अलैहि) मुद्दई के दावे का मुन्किर हो 
तो उससे क़सम ली जायेगी। क़सम खा ले तो मुदई को कुछ नहीं मिलेगा। अगर क़सम न खाये तो फिर. 


मुहुई से क्सम लेकर चीज़ उसे दे दी जायेगी। उसे यमीने नकूल कहते हैं। वल्लाहु आलम! 


बान Se | 37) 


हाकिम क़सम किस तरह ले? 


(5428) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


रिबायत है कि हज़रत मुआविया (ङ) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह (#) अपने महाबा के एक हल्क्रे पर _ 


तशरीफ़ लाये ओर फ़रमायाः “केसे बेठे हो?' 
उन्होंने कहा कि हम बेठे अल्लाह तआला से 


दुआएँ कर रहे हैं ओर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि 


उसने हमें अपने दीन की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाई और 
आपको भेज कर हम पर एहसाने अज़ीम फ़रमाया। 
आपने फ़रमायाः 'क्या अल्लाह की क़सम! तुम 
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सिर्फ़ इसीलिये बैठे हो?' उन्होंने कहाः जी हाँ। ६४८ १८; ५०.) Gb ७ le ४4:55 
अल्लाह की क़सम! हम सिर्फ़ इसीलिये बैठे ही, ६१) ४-8 ८. £ " 06 . ॐ 
आपने फ़रमायाः मेने तुम से किसी शक व ; |” hore हम ४ 
इल्ज़ाम वगैरह की बिना पर क़सम नहीं ली बल्कि ४ ' ४७ . ४03 Yl ७ FF’ Ly 
बात ये है कि जिब्रील(५४5) मेरे पास आये और (८28 ४४ 55 «6 5८ 5 | 
मुझे बताया कि अल्लाह तआला तुम्हारी वजह से 5८ 4 $| $ :४८) we i 


~ 


फ़रिश्तों के सामने फ़ फ़रमा रहा है (कि ये मेरी 
मझ्लूक्र है) | 
(5428) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 270]. | 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४5 ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़्स़द क़सम | 
उठाने की कैफ़ियत बयान करना है कि क़सम किन अल्फ़ाज़ से उठवाई जायेगी। (2) अल्लाह तआला | 
` की हम्द व सना और अज़मत व बुजुर्गी बयान करने के लिये मस्जिद इन्तेहाई मोज़ूं व मुनासिब जगह 

_ होती है। वहाँ न तो ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ है और न दीगर आम दुनियावी गप शप लगाना ही दुरुस्त है 
बल्कि वहाँ अल्लाह का ज़िक्र और उसकी तस्बीह व तहमीद ही की जानी मशरूअ है। इन्सान को वहाँ 
बैठ कर अल्लाह तला के इनामात व एहसानात याद करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। (3) 
मोमिन को शान ये है कि वह अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बन कर रहे, एक तो इसलिये कि अल्लाह 

_ ताला ने उसे इस्लाम को हिदायत अता फ़रमाई और दूसरा इसलिये कि उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह. 
(ॐ) का उम्मती बनाया। अहले ईमान के लिये इससे बड़ी अज़मत और इससे बढ़ कर फ़ख़र की और | 
` कया बात हो सकती हे कि वह (कुन्तुम ख़ैरा उम्मतिन) (आले इमरान: 3/00) (जअ्ल्नाकुम 
उम्मतंव वस्ता) (अल बक़र: 2/43) का मिस्दाक़ करार पाये। (4) दर्स व तदरीस और वाज़ व 
जिक्र को मजालिस यक़ोनन निहायत पसन्दीदा हें। अल्लाह तआला ऐसे लोगों पर फख़ फ़रमाता है। 
बिदई और शिर्किया मजालिस इसके बरअक्स अल्लाह की नाराज़ी का बाइस होंगी। (5) आपका 
मकसूद ये है कि मेने तुम्हारे फेअल की अहमियत के पेशे नज़र तुम से क़सम ली है, न कि शक व शुब्हा 
` की बिना पर। (6) हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के नाम की क़सम लेनी चाहिए और 
सिर्फ इतना काफ़ी है। कुछ लोग क़सम के अल्फ़ाज़ में तगलीज़ के क्राइल हैं, यानी साथ अल्लाह 
तआला के औसराफ़ भी मिलाये जायें ताकि क़सम की अज़मत जा गुज़ीं हो जाये और क़सम खाने वाला 
झूठी क्सम न खाये। जाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि ये भी वाज़ के क़ाइम मकाम है। 
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(5429) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मन्क्ूल हैकि | | 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'हज़रत ईसा इब्ने | i a i 
मरयम (३४) ने एक आदमी को चोरी करते हुये. “४ 7 ०४ “१०४ # 
देख तो आपने फ़रमायाः ओये! तू चोरी करता है? "(~ 97 ०७४०७ 0 ‘6 ५: + 
उसने कहा: नहीं। क्सम उस अल्लाह की जिसके 57% .. ६ ८८ ८? 5५८ 4$& 
सिवा कोई माबूद नहीं! हज़रत ईसा(8&४8) ने ,।- „||| ko 4b di JG 
फरमायाः में अल्लाह (की क्सम) पर ईमान लाता | 
हूँ और अपनी आँख (देखी हुई चीज़) को 


अर £ f FE 
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झुठलाता हूँ।' _ 
(5429) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुन्ा ५७ : # 3] | 3 ॐ 405 3 


लिन्नसाई: 6003, बुखारी, हदीस: 3444/3443. Sl Sl LSAT 20८ 

| | | | | | Tf r 
फ़वाइद व मसाइल : () 'झुठलाता हूँ' मक़स़द ये है जब किसी से क़सम ली जाये तो उसकी क़सम 
मान लेनी चाहिए। अपनी बात पर नहीं अड़ना चाहिए। कोई झूठी क़सम खायेगा तो ख़ुद भूगतेगा। 
मज्कूरा वाकिये में मुमकिन है वह अपनी ही चीज़ उठा रहा हो या दूसरे को चीज़ उसकी इजाज़त से उठा | 
रहा हो। या सिर्फ़ चीज़ पकड़ कर देखना मक़स़द हो न कि उठा कर ले जाना वगैरह। ऐसे कई 
` एहतिमालात हो सकते हैं। गोया ज़ाहिर देखने में चोरी की सूरत थी। क़सम से हकीकत वाज़ेह हो गई। 
(ये सब कुछ तब है अगर वह अपनी क़सम में सच्चा था।) चोर ने अल्लाह के नाम की क़सम खा कर 
अपनी ब्रराअत का इजहार किया, इसलिये सय्यदना ईसा (४६8) ने अल्लाह तआला के नाम की लाज 
रखते हुये उसे रुचा समझा और अपनी आँख को झूठा करार दिया। वल्लाहु आलम! (2) हर जगह 
हज़रत ईसा (४६) को ईसा इब्ने मरयम कहना दलील है कि वह बिन बाप के पैदा हुये ताकि लोगों के 
लिये अपने सिद पर मोजिज़ा बनें। (3) हदीस में क्सम मुअक्कद व मुगल्लज़ है। गोया ऐसी कसम भी . 
ली जा सकती है। | 
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किताबुल इस्तिआज़ा 


इससे पहले किताब 'आदाबुल क़ज़ा' थी, ये 'किताबुल इस्तिआज़ा' है। शायद इन दोनों 
क्रिताबों के दरम्यान मुनासिबत ये.बनती हो कि काज़ी और हाकिम बन कर लोगों के माबेन इड़ितलाफ़ात 
के फैसले करना इन्तेहाई हस्सास और ख़तरनाक मामला है। काज़ी की मामूली सी गलती या गफलत से 
मामला कहीं से कहीं जा पहुँचता है। इसको ठोकर लगने से एक का हक़ दूसरे के पास चला जाता है और 
इसी तरह एक हलाल चीज़ क़ाज़ी और जज के फैसले से इसके असल मालिक के लिये हराम ठहरती है 
इसलिये ऐसे मौके पर इन्सान मजबूर है कि वह अल्लाह तआला की पनाह में आये, उसी का सहारा ले 
और अपने मामले की आसानी के लिये उसी के हुजूर अपील करे और उसी से मदद चाहे ताकि जहाँ तक 
हो सके गलती से बच सके। अल्लाह ताला को पनाह, उसका सहारा ओर उसको बारगाहे बेन्याज़ में 
अपील दुआ व इल्तेजा के ज़रिये से की जा सकती है, लिहाज़ा 'किताब आदाबुल क़ज़ा' के बाद. 
'किताबुल इस्तिआज़ा' का लाना ही मुनासिब था, इस लिये इमाम नसाई (४5) इस जगह ये किताब 
लाये हैं। दूसरी बात ये भी है कि इन्सान एक कमज़ोर मख़लूक है जो अल्लाह तआला की मदद के बगैर 
एक लम्हा भी इस जहाँ में नहीं गुजार सकता। कोई इन्सान काफिर हो सकता है लेकिन अल्लाह तआला | 
से बेन्याज़ नहीं हो सकता। बेशुमार मौके ऐसे आते हैं कि इन्सान अपने आपको बेबस तस्लीम कर लेता | 
है और हर क़िस्म को सलाहियतों और वसाइल के बावजूद आजिज़ आ जाता है। उस वक़्त वह ज़रूरत 
` महसूस करता है कि किसी बाला कुव्वत को मदद हासिल हो और वह बाला कुव्वत अल्लाह ताला. 
है। मसाइब व आफ़ात से बचने के लिये इन्सान अल्लाह ताला की पनाह हासिल करता है। म़ाइबे 
दुनियावी हों या उख़रवी, जिस्मानी हों या रूहानी, माद्दी हों या मानवी, सारे के सारे अल्लाह तआंला की 
मदद व नुस्रत ही से आसानियों में बदलते हैं। वल्लाह आलम! 
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SEH Hos 
| BY oLS ह 
अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान. 


बाब : (१) उन सूरतों का बयान जिनके 


_ ज़रिये से पनाह पकड़ी जाती है 


_ (5430) हज़रत अब्दुल्लाह (कै) से मरवी है कि 


एक रात हल्की सी बारिश हूई। सख़त अंधेरा था। 
हम इन्तेज़ार में थे कि रसूलुल्लाह (#ँ) तशरीफ़ 


लाये ओर नमाज़ पढ़ायें। फिर रसूलुल्लाह(#) . 
नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाये ओर (मुझे) 
फ़रमायाः 'पढ़' मेने कहा: क्या पढूँ? आपने. 


फ़रमायाः 'सूरह (कुल हुवल्लाहु अहद) ओर 


मुअव्विजतैन सुबह व शाम तीन तीन दफ़ा पढ़ा 


कर। तुझे हर मुसीबत में किफ़ायत करेंगी।'. 
(5430) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 


5082, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7860, तिर्मिज़ी, हैदीसः ` 


3575 


_ 0- ° ० 2 


HES Syst JG 


| ६-७ JG cok 


JG Duh cl 
(२ Hey Cr PE ८] 
Hb Ed 0७ af ६ ll 225, 


a El a dis Che ८६8; 


£ 
] i 


Md gts Ft 


bi." "dst, 2 ४88 
shi)" ४७ ०॥ 


Ct | 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (१६5 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक्रसद 
इस्तिआज़े के मशरूइयत बयान करना है। (2) ये हदीसे मुबारका इन मज्कूरा तीनों सूरतों, यानी सूर- 
ए-इछ्लास, सूर-ए-फ़लक़ ओर सूर-ए-नास को फज़ीलत की वाज़ेह दलील है, ओर ये हदीस इस 
बात को दलील भी है कि मुअव्विजतेन, यानी (कुल अऊजु बिरब्बिल फलक) और (कुल अज़ज़ु 
बिरब्बिन्नास) कुने करीम को सूरतें और उसका हिस्सा हैं। ये महज़ इस्तिआज़े की दुआएँ नहीं। 
. मज़ीद बरां उम्मत का इस पर इज्मा है कि इन सूरतों के इब्तेदा में जो'लफ्ज (कुल) वारिद है, ये कुर्जन 
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सु 
ही का लफ्ज हे ओर मतवातिर साबित हे और इसका मक़ाम बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम के बाद है। 
(3) 'हर मुसीबत से' यानी जिन से पनाह मुमकिन है वरना मोत वगैरह से बचाव तो मुमकिन नहीं 


अलबत्ता हर चीज़ के शर से बचाव हासिल होगा, जैसे: बुरी मौत से। वल्लाहु आलम! 


(543) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ुबेब (क) ने ६5 06 YH 25 9 (० हद 
फ़रमाया कि में मक्का मुर्करमा के रास्ते में. 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ था। मुझे 
 रसूलुल्लाह(६) के साथ कुछ ख़ल्वत नसीब हूई ५» 4४ 2८६ 22 2४ ७ bl 92२2४ ७ 
तो में आपके क़रीब हो गया। आपने फ़रमायाः 4! ५५८) & <<& ४७ .५.) ८८ “ॐ 
'पढ़' मैंने अर्ज़ कीः क्या पढूँ? आपने फ़रमायाः | ENN 0०. 
तू (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) आख़िर सूरह 2008 4 
' तक पढ़ा करो फिर सूरह (कुल अक़ज़ु |”... 7 
बिरब्बिन्नास) आख़िर सूरह तक पढ़ा करा फिर ५ "४७०४ ७ ८४४ . " ७" ० ८: 
>; 


32 9 89५७ 


4) LP? 


फ़रमायाः 'किसी इन्सान ने इन दो सूरतों से Ib)" ue | 
अफज़ल कलाम के साथ Fi" 0७ ४ ७६७ का 
अल्लाह तआला की _ [६ | 5 ४८६ (900 
पनाह हासिल नहीं की। BiG." 
(5437) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखेयं Lo 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7858 क्‍ NE ७" 


` फ़ायदा : पनाह हासिल नहीं को' मतलब ये है कि पनाह हासिल करने के सिलसिले में ये दो सूरतें - 
सबसे अफज़ल हैं क्योंकि उनको उतारा ही इस मक़स़द के लिये गया है। दूसरे मकासिद के लिये कोई 
और सूरतें भी अफज़ल हो सकती हैं। 


(5432) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (कै) 5५ 06 १७८ ३१ 4४5० ७५3. 
से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः एक दफ़ा मैं एक ५0 sss a | 22६ 95,२८३ 
जंगी सफ़र में आपकी सवारी की महार पकड़ कर. Fe क न 
आगे आगे चल रहा था कि आपने फ़रमायाः 'ए £: : हे rr 2 ७८ oF 3५४५ ५: 
उक़्बा! पढ़।' मैंने आपकी तरफ़ कान लगाया . ७ ८? 4 6७ «५. 5% “९ 
(ताकि आप जो फ़रमायें, वह में सुन कर पढूँ) ॥॥ ),:. ,5,5 छ ६६ 56 डा. 
फिर कुछ देर के बाद फ़रमायाः 'ऐ उक़्बा! पढ़।' - | oe जहा 

मैं फिर मुतवज्ा हुआ। आपने तीसरी मर्तबा फिर!” ४ 7० आ 
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यही फ़रमाया। मेंने अर्ज़ कीः क्या पढूँ?. आपने ४8 25:६७ . " ६६४ ८" 0७ 
फ़रमाया: सूरह (कुल हुवलल्‍लाहु* अहद) फिर Ui Eb ~ ६ 
आपने आख़िर तक सूरह पढ़ी। फिर आपने सूरह ह र 
(कुल अजज़ु बिरब्बिल फ़लक्र) आख़िर तक ५%) " ५७ २+ ७ ट द्षद्ा 
पढ़ी। मैं भी आपके साथ पढ़ता रहा। फिर आपने ७८5 , 5 572.) 58 . " [ दि 
सूरह (कुल अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) आख़िर तक :/.;. अ8॥ ८५ REE: 
पढ़ी। में भी आपके साथ पढ़ता रहा। फिर आपने A) 
फ़रमायाः 'किसी शख्स ने इन जैसी सूरतों या 2 7 

कलाम के साथ अल्लाह तआला की पनाह “४ ५७४ ७5 5 40 25 [ छा 
हासिल नहीं की। “y+ क्‍  + «७ हक 085" 
. (5432) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 7/346 

हदीस: 952, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7846 

फ़ायदा : यानी कोई और सूरत या कलाम पनाह हासिल करने के सिलसिले में इनके बराबर नहीं चे 
जायेकि अफज़ल हो। | 


(5433) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (झै) ४७ ...5ॐ ८} ७७४ & ५5 ७. 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ॐ) ने मुझे. /५ 5८ 6 ४८ 55७ ७७. 
फ़रमायाः 'पढ़।' मैंने अर्ज़ कीः क्या पढूँ? आपने _ dt i 

फ़रमायाः ' (कुल हुवल्लाहु अहद), (कुल अऊज़ु £ sy र 
बिरन्बिल फ़लक़ और कुल अक़ज़ु Co A 
बिरब्बिन्नास)' फिर आपने ये सूरतें पढ़ीं और |» 4॥ 0,2; / ५6 7७ छा 
फ़रमायाः 'लोगों ने इन जेसी सूरतों के साथ [ 
अल्लाह तआला की पनाह हासिल नहीं की या. ,,. , , ; 
लोग इन जैसी सूरतों के साथ पनाह हासिल नहीं. ४४ ) | + 


| (६) 5 sf 0% ही है) हि 
करेंगे। | {ol Bgl YT ८; 
हे 5 2 F gf र , 
(5433) तख़रीज SR हसन) पिछली हदीस देखें, ५७ «0 ० 50 ०५०४ 52% . 
` सुनन अल कुब्रा 7852 . 5, १ ० वीक! 
रु | कट 4 "rb En) Te * J (४० (४७०) 
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(5434) हज़रत इब्ने आबिस जुहनी (#) ने 
बतलाया कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे फ़रमायाः 


'ऐ इब्ने आबिस! क्या में तुझे वह अफ़ज़ल . 


कलाम न बतलाऊँ जिसके साथ पनाह हासिल 


करने वाले अल्लाह तआला की पनाह हासिल 


कर सकते हैं?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ नहीं? ज़रूर। आपने फ़रमायाः ' (कुल अऊज़ु 
बिरन्बिल फ़लक़), (कुल अऊज़ज़ु बिरब्बिन्नास) 
ये दो सूरतें। 

(5434) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
4/53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7847. 


(5435) हज़रत उक््बा बिन आमिर (-#) ने 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (#) को एक 
सफेद ख़च्चर बतोर तोहफा पेश किया गया। आप 
उस पर सवार हुये ओर उक़्बा उसकी लगाम पकड़ 


` कर आगे आगे चलने लगा। रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


उक़्बा से फ़रमायाः 'पढ़' उसने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या पढूँ? आपने फ़रमाया 
पढ़ (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शरिंमा 
ख़लक़)' आपने मुझ पर पूरी सूरत पढ़ी यहाँ तक 
कि मैंने भी पढ़ी। आपने महसूस फ़रमाया कि में 
उसके साथ ज़्यादा खूश नहीं हुआ। आपने 
फ़रमायाः “शायद तूने इसको मामूली समझा हे। 
मैंने कभी नमाज़ में इस जैसी सूरत नहीं पढ़ी। 
(5435) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
4/49, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7842 | 
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जिल्ह np ‘2 च | जः $ )] क्र हू * 
नुनननसाइ बुबु ०28) 


फ़ायदा : यानी इस्तिआज़े के सिलसिले में ये सब से अफ़ज़ल सूरत है क्योंकि ये इन्तेहाई जामेअ है 
और इसमें हर किस्म का शर ज़िक्र करके उससे अल्लाह तआला की पनाह हासिल की गई है। 


(5436) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से ६८06 ७% 2 ८3 5 G8 
रिवायत हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) से 
मुअब्विजतैन के बारे में पूछा। उक़्बा ने कहा कि. °? | Ee 
(आपने उस वक़्त तो कोई जवाब न दिया ९! २ 92 छ * ॐ ० | 
लेकिन) फिर रसूलुल्लाह (#) ने हमें सुबह की 4 । ७ ८? 4 ६ «४ ६ «2६ 
की vn कराते हुये ये दोनों सूते . :॥ .८ ई «0 9,८5 ४ 
लावत फ़रमाई। ig PT 
(5436) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 953 ४ 5: ट Fe pe “ | 
. सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7857 EDS 
फ़ायदा : सुबह की नमाज़ में लम्बी किराअत मसनून है। आपका तज़े अमल यही था मगर उस दिन उन 
दो छोटी सूरतों को सुबह की नमाज़ में पढ़ना उनकी अहमियत ज़ाहिर करने के लिये था कि ये बावजूद 


मुुतसर होने के बहुत जामेअ और अफज़ल हैं, यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ में तवील क़िराअत को 


जगह किफायत कर सकती हैं। |. 
(5437) हज़रत उक़्बा (#) से रिवायत हे कि 


'पढ़ी। 


(5437) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7849, पिछली हदीस देखें 


(5438) हज़रत उक़्बा बिन आमिर () ने 
फ़रमाया कि में एक सफ़र में रसूलुल्लाह (#) की 
सवारी की लगाम पकड़ कर आगे आगे चल रहा 
. था कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'उक्रबा! में 
तुझे दो बेहतरीन सूरतें न सिखाऊँ जो कभी पढ़ी 
गई हों?’ फिर आपने मुझे सूरह (कुल अऊज़ु 
बिरब्बिल फ़लक़) ओर (कुल अज़्ज़ु 
बिरब्बिन्नास) सिखाई। आपने महसूस फ़रमाया 


® 


- रसूलुल्लाह (#) ने ये दो सूरतें मूबह की नमाज़ में 


क 
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कि मैं ये सूंरतें सीख कर ज़्यादा ख़ूश नहीं हुआ; 


लिहाज़ा जब आप सुबह की नमाज़ के लिये उतरे 


तो ये दोनों सूरतें सुबह की नमाज़ में लोगों की 
इमामत करवाते हुये पढ़ीं। जब रसूलुल्लाह (ॐ) 


नमाज़ से फ़ारिग हुये तो मेरी तरफ़ मुतवज्ा हुये. 


और फ़रमायाः 'ऐ उक़्बा! तेरा क्या ख्याल हे? ' 


(5438) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7848, व सहीह इब्ने 
` खुज़ैमा, हदीस: 535, नसाई, हदीस: 889, देखें, हदीस: 
953. 


Je Gre) Sn 25 
wal Yo ५४ do (६ 5 


all Ce alll gu) ह Ub ob 


र Js | CX] 52) CO? (४७०) 
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फ़ायदा : क्‍या ख्याल है?' यानी अब तुझे इन सूरतों को अहमियत महसूस हूई? 


(5439) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (:&) 


से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं 


रसूलुल्लाह (#) की सवारी की लगाम पकड़ कर 
इन घाटियों में से किसी घाटी में चल रहा था कि 


आपने फ़रमाया: 'ठ़क्बा! तू (मेरे साथ) सवार 


क्यूँ नहीं हो जाता?' मेंने इस बात को बहुत बड़ा 
महसूस किया कि में रसूलुल्लाह (ॐ) की सवारी 
पर सवार हो जाऊँ। कुछ देर बाद आपने फिर 
फ़रमाया: उक़्बा! तू सवार क्यूँ नहीं हो जाता? ' 


मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं आपकी 
नाफ़रमानी न हो। आख़िर आप उतरे तो में थोड़ी 


देर के लिये सवार हो गया। फिर मैं उतर आया और 
रसूलुल्लाह (#) सवार हो गये। फिर आपने 
फ़रमाया: 'क्या में तुझे दो बेहतरीन सूरतें न 
सिखाऊँ जो लोगों ने पढ़ी हें।' फिर आपने मुझे 
सूरह (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और सूरह 
(कुल अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) पढ़ाई। फिर जमाअत 
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के लिये इक्रामत कही गई तो आप आगे बढ़े और 


यही दो सूरतें पढ़ीं। फिर (नमाज़ से फ़रागत के 
बाद) मेरे पास से गुज़रे तो फ़रमायाः 'उक़्बा बिन 
आमिर! तेरी क्या राय है? इन सूरतों को पढ़ा कर 
जब भी सोये या जागे।' 


(5439) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअला: 3/278, . 
हदीस: 736, मुस्लिम, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7843, 


पिछली हदीस देखें 


पढ़ा गया। 


(5440) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि में रसूलुल्लाह (#) के. 


साथ चल रहा था कि आपने फ़रमायाः एऐ उक़्बा! 


पढ़।' मेने अर्ज़ कीः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 
पढूँ? आप खामोश हो गये। फिर फ़रमायाः 'ऐ. 


उक़्बा! कह।' मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! 


क्या कहूँ? आप फिर ख़ामोश हो गये। मेने (दिल . 


मे) कहाः या अल्लाह! आपको मेरी तरफ़ 


मुतवज्जा फ़रमा। आपने फ़रमायाः 'ऐ उक़्बा! पढ़ा' 
मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में क्या पढूँ? 
आपने फरमायाः 'सूरह (कुल अऊज़ु बिरन्बिल 


फ़लक्र)' मेंने सूरत पढ़ना शुरू की यहाँ तक कि 
मुकम्मल कर दी। फिर आपने फ़रमायाः 'पढ़' मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या पढूँ? आपने 


फ़रमायाः 'सूरह (कुल अऊ़ज़ु बिरन्बिन्नास)' उस 


वक़्त मेने आख़िर तक पूरी पढ़ दी। 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'किसी सवाल करने 


वाले ने इन जैसी सूरतों के साथ सवाल नहीं किया 


ES" 
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फ़ायदा : तेरी क्या राय है?' यानी इन दो सूरतों की शान व अज़मत के बारे में कि सुबह की नमाज़ में 
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और न किसी पनाह तलब करने वाले ने इन जैसी 
सूरतों के साथ पनाह तलब की हे। 

(5440) तख़रीज : (सनद सही) दारमी: 2/462, हदीस: 
3443, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7838 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान ((+> र () 


)| क एप चककता 9 मड 


(SEY $ 356 
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फ़ायदा : 'ख़ामोश हो गये” आप का एक ही बात फ़रमाना और फिर ख़ामोश हो जाना मुखातब के दिल में 
शौक और तवज्ा पैदा करने के लिये था ताकि उसके नज़दीक आइन्दा बात की अहमियत वाज़ेह हो जाये। 


(5447) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (कैः) ने कहा 


कि में रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाजिर हुआ 
जबकि आप सवार थे। मेने अपना हाथ आपके 
क़दम मुबारक पर रख दिया ओर अर्ज़ कीः मुझे 
सूर-ए-हूद पढ़ाइये। मुझे सूर-ए-यूसुफ़ पढ़ाइये। 
आपने फ़रमायाः 'तू कोई ऐसी सूरत नहीं पढ़ेगा जो 
अल्लाह तआला के नज़दीक सूरह (कुल अऊज़ु 


बिरन्बिल फ़लक़) ओर सूरह (कुल अज़्ज़ु 


बिरब्बिन्नास) से ज़्यादा अज़मत वाली हो। 


(544) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 954 
सुनन अल कुन्श लिन्नसाई: 7839 


(5442) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#०) से 


रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः. 
'मुझ पर ऐसी आयात उतारी गई हें कि 
(इस्तिआज़े के सिलसिले में) कोई ओर आयात 


इन जेसी नहीं (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) 


आख़िर सूरत तक ओर (कुल अज़्ज़ु 


बिरब्बिन्नास) आखिर सूरत तक।' 


(5442) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 955 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7855 


(5443) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#+) से 
रिवायत हे, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह(#) 
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ने फ़रमाया: 'जाबिर! पढ़ो।' मेंने अर्ज़ कीः मेरे माँ 
बाप आप पर फ़िदा हो जायें ऐ अल्लाह के रसूल! 
में क्या पढूँ? आपने फ़रमायाः 'सूरह (कुल 


अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और सूरह (कुल | 
अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) पढ़।' मैंने दोनों सूरतें पढ़ीं 
तो आपने फ़रमाया: 'इनको पढ़ा कर ओर (याद 
. रख कि) तू (इस्तिआज़े के बारे में) उन जैसी कोई 
और सूरत नहीं पढ़ेगा। 

(5443) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, (मवारिद), 
हदीस: 778, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7854. 


तलब करना जो अल्लाह तआला से न डरे डरे | 


Moo eee 


(5444) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
मन्क्ूल है कि नबी-ए-अकरम (ॐ) चार चीज़ों 
से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया 


करते थे: ऐसे इल्म से जो नफ़ा न दे, ऐसे दिल से 


जो अल्लाह तआला से न डरे, ऐसी दुआ से जो 
_ क़बूल न हो और ऐसे नफ़्स से जो सेर न हो। 
(5444) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद 
2/67, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा: 0/94, 95, देखें 
हदीस: 5469 
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फ़वाइद व मसाइल : () हदीस में मज्कूरः इन चारों चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह हासिल 
करना मुस्तहन और पसन्दीदा अमल है। (2) ज़ाहिरी मानी मुराद नहीं बल्कि मक्रसूद ये है कि या 
अल्लाह! मेरे इलम को मुफीद बना। दिल को आजिज़ी और ख़ूशूअ वाला बना। मेरी दुआएँ कबूल _ 
फरमा और मेरे नफ्स को क़नाअत पसन्द बना। (3) आपका इस्तिआज़ा उम्मत की तालीम और इज्हारे 
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ए ०३) 
उबुदियत के लिये था वरना आपको ये पनाह तो पहले से हासिल थी। इसमें ये इशारा है कि बन्दे को हर. 
हाल में अल्लाह तआला से डरते रहना चाहिए और अल्लाह तआला के सामने मोहताज बन कर रहना 
चाहिए। (4) इल्मे नाफेअ से मुराद इलम के मुताबिक़ अमल है क्योंकि इलम का सबसे पहला फ़ायदा. 
ख़ुद आलिम को होना चाहिए, फिर दूसरों को, जैसे: तब्लीग व तालीम वगैरह। (5) दुआ की 
क़बूलियत से मुराद उस पर सवाब हासिल करना है न कि बिऐनिही बात का पूरा हो जाना क्योंकि ये 
_ बहुत से उमूर में मुमकिन नहीं। (6) 'नफ्स के सैर न होने' से मुराद नफ्स का हरीस और लालची होना 
है, अलबत्ता इलम और सवाब की हिर्स अच्छी चीज़ है। वल्लाहु आलम! 


ee ख़खाच 


_ | बाबः (3) सीने (दिल) के फ़ित्ने से 
| अल्लाह तआला की पनाह तलब करना 


जला ना+ eee 


. (5445) हज़रत उमर (#) से मन्क्रूल हेकिनबी- ७८ 6,८5 ६} ७८८) ७५ 

ए-अकरम (ॐ) बुज़दिली, बुल, सीने के फ़ित्ने ५५ sl is 3७ al 422 

और क़ब्र के अज़ाब से बचने के लिये अल्लाह £“ i 

ताला को पनाह तलब फरमाया करते थे। YS SO क 
(5445) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ४७७ 4 4 (2 (~ 3 « 

_ 539, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7879, व स॒हीह इब्न 4305 BN GN be i 56 
` हिब्बान, हदीस: 2445, वल हाकिम अला शतिंश्शैख़ैनः ` ह+ 22 
/530, इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 746 वगैरह 3 


` फ़बाइद व मसाइल : () बाब का मक़स़द बिल्कुल वाज़ेह है कि मज्कूराः तमाम बीमारियों से 


` छुटकारे के लिये अल्लाह तआला का सहारा ज़रूरी है। अल्लाह ताला के सहारे के बगैर इन मूजी 


_ और मुहलिक' बीमारियों से बचना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर जिसे ये रूहानी बीमारियाँ लग जायें 

_ तो उसके लिये जहन्नम और आग का अज़ाब है। अआज़नल्लाह मिन्हा. (2) रसूलुल्लाह (#) का 

मज्कूरा दुआ पढ़ना ओर उम्मत को उसकी तालीम देना सिर्फ इस बिना पर था कि उम्मत को अमलन ये 

बताया जाये कि उनकी तमाम बीमारियां का इलाज सिर्फ अल्लाह की पनाह में आना, उसका सहारा 

लेना और उससे अमान तलब करने ही में है। लोग मसाइब से बचने के लिये तावीज़ों और ख़ुद सारता 

. वज़ाइफ़ का सहारा लेते हैं, हालांकि तमाम मुश्किलात का हल रसूलुल्लाह (#) के बताये हुये अज़्कार 

. में है। उन्हीं को इख़ितयार करना चाहिए ताकि जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से छुटकारा हासिल हो 

सके। (3) बुज़दिली से मुराद अल्लाह तआला के रास्ते में जान कुर्बान करने से भागना है और बुल 
` से मुराद अल्लाह ताला के रास्ते में माल ख़र्च करने से कन्नी कतराना हे। (4) सीने के फ़ित्ने से 
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मुराद शैतानी वस्वसे, बातिल अक़ाइद और दिल की ख़राबियाँ, जैसे: हसद, कीना, बुग्ज और इनाद 
वगैरह हैं। पीछे ये बयान हो चुका है कि नबी-ए-अकरम (ह) का इस्तिआज़ा दरअसल उम्मत की 
तालीम के लिये है वरना आप तो इन रज़ाइल से क़्तअन पाक व साफ थे। आपके बारे में उनका तसव्बुर 
भी नहीं किया जा सकता। द 


कः vas BOSE 


(5446) हज़रत शकल बिन हुमेद (#) से / 55 06 5७० 5 2 एटा 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मेंनबी-एअकरम 5;  ;. ५२. (४४६ 0 

224 “२ ख़िदमत पं | EE के 2 0 
(ॐ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ कीः | A ME 
ऐ अल्लाह के नबी! मुझे ऐसे कलिमात सिखा ० 7? ४ "८१ ०: ८७४ (ढ# 
दीजिये जिनके साथ में अल्लाह तआला की + ८ 6 a && ४७ «5.4 
पनाह तलब किया करूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा Hes le i le i EI 
ओर फ़रमायाः 'तू ये कलिमात कहः ऐ अल्लाह! 3 bora 
मैं अपने कानों, आँखों, ज़बान, दिल और मनी के. १ १ व 
शर से तेरी पनाह तलब करता हूँ।' मैंने ये 


Hiss" ०७३६ ४० ७४७ | 


कलिमात याद कर लिये। सअद (इब्ने औस #% «५८४ 755 4 59 i 


रावि-ए-हदीस़) ने कहा कि मनी से मुराद नुत्फ़ा है. (६६७ & 2 FE 
(इसकी बुराई ये हे कि इसे हराम में बहाये) आ 
(5446) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: . a a 

557, तिर्मिजी, हदीस: 3492, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 

7877, व सहीह अलहाकिमः /532, 533. | | 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि हदीस में मजकूर 
तमाम चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह हासिल करना मशरूअ और पसन्दीदा अमल है, लिहाज़ा 
हर मुसलमान मर्द व औरत को इस मसनून दूआ का इल्तेज़ाम करना चाहिए। (2) इस हदीसे मुबारका 
से सहाब-ए-किराम (झै) का नबी-ए-अकरम (ॐ) से ऐसे सवाल पूछने का एहतिमाम भी वाज़ेह 
होता है जिन से उन्हें अपने दीनी और दुनियावी मामलात में फायदा होता और उनसे उनकी दुनिया व 
आख़िरत संवरती। (3) कुरआन व हदीस में मजकूर दुआओं से असल मतलूब व मकसूद ये है कि बन्दा 
हमेशा ओर हर हाल में अपने रब्बे करीम की तरफ़ मुतवज्जा है, उससे जुड़ा रहे, उसका दर न छोड़े और 
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११52 अल्लाह ताला की पनाह हासिल करने का बयान (न ) |॥2.///4 360 


उसी की बारगाह में अपनी सारी आजिज़ियाँ पेश करने, ओर तमाम ज़ाहिरी व बातिनी (अन्दुरूनी ब॒: 

`. बैरूनी) तकालीफ़ व परेशानियों से बचने के लिये उसकी हिफ़ाज़त में रहने की कोशिश करता रहे उनसे . 
बचने के लिये अल्लाह की मदद ही सबसे बड़ा और मुअस्सिर ज़रिया है। (4) मज्कूरा चीज़ों के शर से 
` मुराद उनका नाजायज़ और बे महल इस्तेमाल है और अल्लाह से पनाह तलब करने का मकसद उनको 

- हिफाजत है कि ये गलत इस्तेमाल न हों। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, (सुनन अबू दाऊद (मुतर्जम) 
 फ़ायद-ए-हदीसः 557 - मतबूआ दारुस्सलाम) | 


की पनाह तलब करना 


(5447) हज़रत मुस॒अब बिन सअद से रिवायत ७४ ५6 ,> 4१५ ८ | 65 
है, उन्होंने कहा कि हमारे बालिद मोहतरम (हरत ,,. ..; :; १.६5 ६५5६५ 6 , १] 
- सञ्जद बिन अबी वलास (#)) हमें पाँच 

_ कलिमात सिखाया करते थे और फ़रमाते थेकि 7“ ८! * ०००० ४७ rb ५: 
रसूलुल्लाह (%) दुआ में ये कलिमात पढ़ा करते ०५४३७ (5 छा 58४७ 2. ७ 
थेः 'ऐ अल्लाह! में बुख़ल से बचने के लिये तेरी hss 4४० all ko all iE 
पनाह में आता हूँ। में बुज़दिली से बचने के लिये 45 a" 5 

_ तेरी पनाह में आता हूँ। और में इस बात से भी तेरी ls oh oF 
पनाह में आता हूँ कि मैं ज़लील तरीन उम्र पाऊँ। मैं 5 9#४ ७2 ४; २555 | ७० 


f £ 


दुनिया के फित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ और में ६ < ३४४५ 2 ५४४) | 55 ॐ <, 
_ क्रब्र के अज़ाब से बचाव के लिये तेरी पनाहमें _" | lic ६५ 4. 52s Gi as 
आता हूँ। रा i 
(5447) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6365 

सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई: 7880 

फ़वाइद व मसाइल : (7) पनाह में आने का मक़सूद बचाव है, यानी ऐ अल्लाह! मुझे उन चीज़ों से 
बचा कर रखना। (2) 'ज़लील तरीन उम्र' जिसमें इन्सान की कुव्वतें जवाब दे जायें। इन्सान कुल्ली तौर 
पर मोहताज बन जाये। न अपने काम का रहे न किसी के काम का, यानी शदीद तरीन बुढ़ापा। (3) 
दुनिया के फित्ने से मुराद गुम्राही है जिस पर अज़ाबे क्र मुरत्तब होता है। 
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iio पनाह तलब करना 


(5448) हज़रत इब्ने मसऊक़द (.#) ने फ़रमाया 
कि नबी-ए-अकरम (#) पाँच चीज़ों से अल्लाह 
तआला को पनाह तलब किया करते थे: बुल, 
बुज़दिली, बुरी उम्र, सीने के फित्ने ओर क़ब्र के 
अज़ाबसे। | | 
(5448) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 7882, देखें, हदीस: 5445. 


(सनद मही) सुनन अल कुन्रा 


१०५ अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


बाब: (6) बुल से अल्लाह तआला की 


(22३) 


७2४3&:229॥ : १) ५ 


I 


~ 


CN Cg ee | 
» (५०० OF Uses ० ail | 
| OF OI Et SF OD Gu] 
१४० Wl ko NIE ss 
>) है Sk Co अल, ass | 
- FN NE 234) 2:33 A ५५५५ 


फ़ायदा : ज़ाहिर तो यही है कि बुरी उम्र से मुराद ज़लील तरीन उम्र ही है जिसका ज़िक्र साबिका हदीस में गुज़रा 
है, मगर बुरी उम्र से मुराद गुम्राही वाली उम्र भी हो सकती है, छ़वाह वह जवानी की उम्र हो या बुढ़ापे की। 


(5449) हज़रत अप्र बिन मैमून औदी से मरवी है. 
कि हज़रत सअद (#) अपने बेटों को ये | 


कलिमात इस तरह सिखाते थे जिस तरह उस्ताद 
बच्चों को सबक़ रटाता हे ओर फ़रमाते थे कि 
रसूलुल्लाह (#) (फर्ज़) नमाज़ के बाद इन 
कलिमात के साथ अल्लाह तआला की पनाह 


तलब किया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में बुल से. 


तेरी पनाह यं आता हूँ। बुज़दिली से तेरी पनाह 
हासिल करता हुँ। इस बात से भी पनाह तलब 
करता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उप्र में पहुँचाया 
जाये। में दुनिया के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ 
ओर क़न्र के अज़ाब से (बचने के लिये) में तेरी 
पनाह हासिल करता हूँ।' (रावी ने कहा) मैंने ये 
कलिमात (हज़रत सअद (ङः) के बेटे) मुस॒अब 
को बयान किये तो उन्होंने तस्दीक़ की। 


~ 


ES (६४.७ ४७ 55८ i Ss ७:७| 
ME 45 Sls gl Es ०७ १७ 
202०३ ७४ 2 OF OE ०४ £7</| 
YP AS ८5४ Mo 5७ ०७ 5) 
53 Sls al Ae ८5 ~ 
5७ ॥.., ake bl ko 2 Osis 
HAN" Hl 2 bp 3 


FE Bec हि sl, 359 Ne] Cr sl 


SS 


£ 


3५८5 A DN SFB 2, sls 
5 श (८ भ 
५५८ 2.० 2५ ssh GM I १० ४, 


45) 299 ~ (9535७ 9 2 FF 2 कै 3. | pi 
नी ~ 


(5449) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 2822, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7883. 
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`+ 4 `] 5 हासिल रा द 
१7५) अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान |» Ii 


(5450) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि १ ३७४ ९ , 54] ८ 455८ ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) यूँ दुआ फरमाते थे; 'ऐ Se is Gs sie 
अल्लाह! में आजिज़ी ( बेबसी) | सुस्ती, बुल, | OS OS CS «८» ४०-०७ ? 

शदीद बुढ़ापे, क़ब्र के अज़ाब और ज़िन्दगी ब 2 £ ५७ #/* 


मौत के फ़्ित्ने से तेरी पनाह में आता हुँ।' Ll RN" ४५८ 5७ 
(5450) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ८} prs Nes SIs ES 
3/208, 24, 23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7887 vedi sl 2५; 28 


बुख़ारी, हदीस: 6367, 2833 

फ़ायदा : 'आजिज़ी' से मुराद ये है कि इन्सान कोई काम न कर सके। करना न आता हो या करने की 
ताक़त न हो या इतना मजबूर मक़हूर हो कि ताक़त होने के बावजूद कर न सकता हो। और 'सुस्ती' से 
मुराद ये है कि काम कर सकता है मगर हिम्मत नहीं करता। मौत के फ़ित्ने से मुराद मरते वक़्त गुम्राह हो 
जाना है या कोई ऐसा काम कर बैठना है जो क़ाबिले माफ़ी न हो अज़ाबे कब्र भी मुराद हो सकता है। 

बाब: (7) फिक्र से अल्लाह तआला 

(545) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से , 5 .॥ ०.2 58 २७ ७. 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः कुछ दुआएँ ऐसी हें |: | 5 Gl 3 4:5० ७४ 56 
जिन्हें रसूलुल्लाह (ॐ) कभी नहीं छोड़ते थे। आप + s 
फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में फिक्र, गम, 
आजिज़ी, सुस्ती, बुल, बुजदिली और लोगों के £55 ९०9 ५७ 4 ० 4 ४५४! 


SE JE 200७ Sl bE ०७७०० #४ 


गल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ। Sig" ०६ 5७ ६६८५६ १ 
म न कया खान धर आओ. 
आई | "ENE ids ०८5 


फ़वाइद व मसाइल : () फिक्र किसी आइन्दा चीज़ के बारे में होती है जब कि गम किसी गुजिश्ता 
चीज़ पर। फिक्र और गम से अल्लाह तआला की पनाह तलब करने का मतलब ये है कि में उन चीज़ों के 
बारे में फिक्रमन्द हो कर और सोच सोच कर न घुलता रहूँ जिनमें मुझे कुछ दखल नहीं, न कोई इख़ितयार 
है या आइन्दा के बारे में मौहूम तसव्वुरात में खोया रहूँ और अपने ज़रूरी काम भी न कर सकूँ। इसी तरह. 
. मैं बीत जाने वाले वाक्रियात के गम में न पड़ा रहूँ कि में अपनी मौजूदा ज़िंदगी को भी अजीरन बना लूँ 
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[ुननमंजा कमर एकन म्न 


जब कि गुजिश्ता वाकियात न बदल सकते हैं न गम उनके असरात को ख़त्म कर सकता है, बल्कि 
अल्लाह तआला की रिज़ा पर राज़ी होना और उसी पर भरोसा रखना ही गुजिश्ता और आइन्दा के बारे 
में इन्सान को पुर सुकून बनाता है। (2) लोगों के गल्बे से मुराद ये है कि कोई शख्स लोगों के लिये 
अज्हूका ओर खिलौना बन जाये या लोगों के सितम के लिये तख़त-ए-मश्क़ बन जाये कि जो शख़स 
चाहे, उसे ज़लील करने लग जाये। | 
(5452) हज़रत अनस बिन मालिक (ङ) से ७७ ५6 ८7] ८१ ५४७ ७; 
रिवायत हे कि कुछ दुआएँ रसूलुल्लाह (#) की 
आदत बन चुकी थीं। आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते 

थे। 'ऐ अल्लाह! में फ़िक्र व गम, आजिज़ी व 

सुस्ती, बुल व बुज़दिली और क्रर्ज़, और लोगों १८०५ « 40 ० ५0 ५27 5७ 


न 


के ग़ल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ। द ३, Rd] हि IW ®t 5 ‘i Y S55 हि 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई (३8&8)) ने कहा: ये. १; ‰८5।5 ५५ ७५ 4 

हदीस दुरुस्त और सही है जबकि इन्ने फुज़ेल की (इससे. द a hy FF Hl he 
पहली) हदीस गलत है। र EN 5 9०7 99 
(5452) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6३69, ol S55 Sls) ie a5 
सुनन अल कुन्शा लिन्नसाईं: 7886 bs (2५3 
फ़ायदा : कर्ज से मुराद वह कर्ज है जो अदा न हो सके बल्कि बढ़ता जाये। मक़रूज़ के लिये ज़िल्लत और 
बेइज्जती का सबब हो वरना मुत्लूक कर्ज़ तो रसूलुल्लाह (#ह) ने भी लिया है और उससे मफर भी नहीं। 


. (5453) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया कि ,११, ७४७ 06 44.९ ८ 4९४ 675) 
नबी-ए- अकरम (5) ये दुआ किया करते थे: 'ऐ Lo NIE 25 606s 35 
अल्लाह! में बेजा सुस्ती, शदीद बुढ़ापे, 
बुजदिली, बुल, दजाल के फ़ित्ने और क्रब्रके "2! ड! 9 4४ 4४ 
अज़ाब से तेरी पनाह हासिल करता हूँ।' Hs i pb KS bo टी, 
(5453) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 3485 " 2४) ०५ JEN 2६5; 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7887 | | 

फ़ायदा : दज्जाल किसी मख़सूस शख्स का नाम नहीं बल्कि ये सिफत का मेगा है। उसके मानी हैं 
फ्राडी, जालसाज़ ओर दगाबाज़। हर झूठा नबी, फ्राडी लीडर ओर काइद दज्जाल है, अलबत्ता सबसे 


5 (४ Gb) Cy dase ty >& 
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नसाई बिम बट सुधार सर 
सुनन नसाई +क ३१>. अल्लाह तआला को पनाह हासिल करने का बयान (४ 


बड़ा दज्जाल कर्ब कयामत पैदा होगा जो रब होने का दावा भी करेगा। उसे हजरत ईसा ( 


है) 


।) कत्ल 


करेंगे और उसका फित्ना फरो (ख़त्म) करेंगे, उमूमन उसको दज्जाल कहा जाता है। 


(5454) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (ॐ) यूँ फ़रमाया करते थेः'ऐ 
अल्लाह! में नकटे पन, बेजा सुस्ती, शदीद 
बुढ़ापे, कंजूसी और बुज़दिली से तेरी पनाह में 
आता हूँ, और कब्र के अज़ाब और ज़िन्दगी व 
मोत के फ़ित्ने से तेरी पनाह मागता हुँ।' 

(5454) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी: 2823, मुस्लिम, 
हदीस: 50/2706, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7888 
बाब: (8) रंज व गम से अल्लाह तआला 


पनाह माँगना 


(5455) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (ँ) जब दुआ करते तो 


यूँ फ़रमातेः 'ऐ अल्लाह! में फिक्र व गम, 


. आजिज़ी (बेबसी) व काहिली, कंजूसी व 
_ बुज़दिली, क़र्ज़ के शदीद बोझ और लोगों के 

` शल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ।' 

अबू अनब्दुरहमान (इमाम नसाई (४5 )) ने कहा 
(इस हदीस की सनद कां रावी) सईद बिन सलमा ज़ईफ़ 
है। (जईफ़ रिवायत होने के बावजूद) हमने ये रिवायत 
इसलिये बयान की है कि इसमें (कुछ इबारत) ज्यादा है। 
(5455) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 7884, अलतहज़ीबः 6/32 | 
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फ़ायदा : फिक्र व गम से पनाह माँगने का मफहूम ये भी हो सकता है कि मुझे कोई गमनाक चीज़ न 


पहुँचे ओर न नुकसानदेह चीज़ का ख़तरा रहे। 
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ओर गुनाह से पनाह माँगना 


क्‍ बाब: (9) क़र्ज़ अ बाब: (9) क़र्ज़ औः 


(5456) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत हे 


उन्होंने फरमायाः रसूलुल्लाह (#) (जान लेवा) | 


क्र्ज ओर गुनाह से बहुत ज़्यादा पनाह तलब 
फ़रमाया करते थे। मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप क्र्ज़ से इस क़द्र पनाह क्यूँ मागते हें? आप ने 
फरमायाः 'इसलिये कि जो शख्स मक्ररूज़ हो 
जाये (क्रर्ज़ तले दबे जाये) वह बात करता है तो 
झूठ बोलता हे ओर वादा करता हे तो 
ख़िलाफ़वर्ज़ी करता हे। 

(5456) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 832 
2397, मुस्लिम, हदीस: 29/589 


सुनन नसाई जिल्द पयू प य 0 ज 
रई | ३६१ । अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान [१ 
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फ़ायदा : 'ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है' क्योंकि ये उसकी मजबूरी होती है। उसके पास अदायगी के लिये 
कुछ नहीं होता मगर जान छुड़ाने के लिये उसे जानबूझ कर झूठ बोलना पड़ता है ओर नामुमकिन वादा 
करना पड़ता है। इससे मालूम हुआ कि यहाँ कर्ज से मुत्लक़ या मामूली कर्ज मुराद नहीं बल्कि वह भारी 
कर्ज़ है जिसकी अदायगी उसके लिये नामुमकिन बन जाये। इस रिवायत में गुनाह से मुराद भी वह गुनांह 
है जो इन्सान जानबूझ कर धड़ल्ले से करे, या उससे मुराद वह गुनाह है जो कर्ज़ के नतीजे में मक़रूज़ | 
_ को करना पड़ता है जैसा कि अभी गुज़रा। बल्लाहु आलम! 


(5457) हज़रत शकल बिन हुमैद (,#) ने 
फ़रमाया कि में नबी-ए-अकरम (#) के पास 
हाजिर हुआ ओर कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे 
ऐसे कलिमात सिखाइये जिनके साथ में पनाह 
हासिल किया करूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ कर 

इरशाद फ़रमायाः ' (यूँ) कह (ऐ अल्लाह!) में 


Sherkhan 
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अपने कान, आँख, ज़बान, दिल और मनी के शर 


से तेरी पनाह में आता हुँ।' यहाँ तक कि मेने इन 
_ कलिमात को याद कर लिया। 
(रावि-ए-हदीस) सञ्जद बिन औस ने कहा: मनी से मुराद 


उस (शख्स) का पानी, यानी नुत्फ़ा है। वकीझ (इब्ने. 


अल्जर्राह) ने इस हदीस के लफ्जों में इस (अबू नुऐम) की 


मुखालिफ़त की है। (अगली रिवायत के अल्फाज़ देखने से | 


इख़ितलाफ़ सरीह तोर पर खुल जाता है।) 
(5457) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5446 


बाब: (]) आँख के शर से (अल्लाह 
तआला की) पनाह तलब करना 


` (5458) हज़रत शकल बिन हुमैद से रिवायत है 


उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे कोई दुआ सिखाइये जिससे में फ़ायदा. 


उठा सकूँ। आपने फ़रमायाः 'कहः ऐ अल्लाह! 
मुझे मेरे कान, आँख, ज़बान, दिल और मनी, 
_ यानी शर्मगाह के शर से महफूज़ रख।' 

(5458) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5446, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7897. 


न््च्ल्च्च्च्च्च्न्नन 


(5459) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
अज़ाबे क़ब्र ओर दज्जाल के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी (#) फ़रमाया 
करते थे: 'ऐ अल्लाह! में काहिली, शदीद 


बुढ़ापे, बुज़दिली, बुल, फ़ित्न-ए-दज्जाल _ 


J ८५४ है (5 go fo, 


बे जाड ह 
| (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना | 


< | | ० 9-७ iol al | ५» LG CAFE 
ssl" ०४७ A bw 


नी ~ Pe ~ 


Fe 
Ls JG Ls कक eT 
48७ . ०5७ 5, As ०७ ६६४६७ 

- १४ SS) 


6; 


2 ०२ BS Oy i SF Pd 3९ 
sol alll L ERC JG 6 #-० 


sl =e) 3 JG ds El fs 
RCT sds 9) CS >> (४4१ 


dogs fl nS ए 
3 #3 - 5४ ६ ०७  Es 
EN 55 i oe se - 20७ 


es le 40१ lo 5 5७ 0७ 


Sherkharn 
DBLI5S 696737 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


और अज़ाबे क्रब्र से (बचने के लिये) तेरी पनाह 
हासिल करता हूँ। 


(5459) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5453. 


>' (हुए 3) 
९: कै) 
ES oo $,2 gl" Sk 
HEN 58; Ns 22275 «5 
| द pf | | So 
फ़ायदा : हजरत अनस (,#ः) के इस जवाब का मतलब ये हे कि वाकेअतन दजाल आयेगा और 


अज़ाबे क्त्र बरहक है। फित्न-ए-दज्जाल से मुराद उसकी पैरवी करना है। या मक़सूद ये हे कि हमारी. 
जिन्दगी में दजाल आये ही न ताकि हम इस आज़माइश से बच जायें। पहली सूरत में फ़ित्ने के मानी 


होंगे गुम्राही जो आज़मझाश का नतीजा बन सकती है। 


बाब: (3) निकम्मे पन से (अल्लाह 
तआला की) पनाह तलब करना | 


(5460) हज़रत ज़ैद बिन अरक्रम (क) ने | 


फ़रमायाः में तुम्हें बही दुआ सिखाऊँगा जो 
_  रसूलुल्लाह (ॐ) हमें सिखाया करते थे। आप 
_ फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! में निकम्मे पन, काहिली, 
कंजूसी, बुज़दिली, शदीद बुढ़ापे और अज़ाबे क़ब्र 
से तेरी पनाह में आता हुँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को 
तक्वा अता फ़रमा और उसको पाकीज़ा फ़रमा तू 
ही बेहतरीन पाकीज़ा फ़रमाने वाला है। तू ही 
उसका मददगार और मालिक है। ऐ अल्लाह! में 
तेरी पनाह का तलबगार हूँ उस दिल से जो तेरे 
सामने आजिज़ न हो, उस नफ्स से जो सैर न हो 


_ उस इल्म से जो मुफ़ीद न हो और उस दुआ से जो 


क़बूल न हो। 

(5460) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 2722. 
फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 5444. 
(5467) हज़रत अनस (+#) से रिवायत है कि 
अल्लाह के नबी (ॐ) ने यूँ दुआ फ़रमाईः 'ऐ 
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अल्लाह! मैं निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, _., „८ 4. ५ ८5 5 ८५८ 
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बुज़दिली, ज़लील बुढ़ापे, अज़ाबे क़ब्र ओर 
ज़िन्दगी व मोत के फ़ित्ने से (बचने के लिये) तेरी 


पनाह हासिल करता हूँ। 
(5467) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5450 
फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5445, 5447, 5450 


बाब: (4) क से (अल्लाह 
तआला की) पनाह हासिल करना 


(5462) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है | ~| 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ ,. „२. (55 १5 १७5 (535 ॥६ 
अल्लाह! में फ़क़र से तेरी पनाह में आता हूँ और त 


Ge nd ८०५१ | | i | 


क्रिल्लत ओर ज़िल्लत से तेरी पनाह हासिल 


करता हूँ, और इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हुँ 


कि में किसी पर ज़ुल्म करूँ या किसी के जुल्म का 
तख़त-ए- मशक़ बनूँ। 
ओज़ाई ने इस (हम्माद बिन सलमा) की मख़ालिफ़त की। 


(5462) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
१544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7896, व सहीह इब्ने 
_ हिब्बान, हदीस: 2443, वल हाकिम: /54 
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वज़ाहत : ओज़ाई ने इस हदीस के बयान करने में हम्माद बिन सलमा की मुखालिफत की है और वह इस 
तरह कि हम्माद बिन सलमा ने इस्हाक बिन अब्दुल्लाह से बयान करते हुये कहा हैः अन सईद बिन यसार 
अन अबी हुरेरह जबकि ओज़ाई ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह से बयान किया है तो कहा है: हहदसनी जाफर 
बिन अयाज़, क़ाल: हददसनी अबू हुरैरह, यानी ओज़ाई ने सईद बिन यसार की बजाये जाफर बिन अयाज़ 
कहा है। वल्लाहु आलम! 


फ़वाइद व मसाइल : (4) सुनन अबू दाऊद मुतर्जम, मतबूआ दारुस्सलाम, हदीस: ।544 के फ़ायदे } ह 


में अबू अम्मार उमर फारूक सईदी (क) रक्रम तराज़ हैं कि फ़कर दो तरह से होता है: माल का या दिल. 
का। इन्सान के पास माल न हो मगर दिल का गनी ओर सैरचश्म हो तो ये मम्दूह है मगर उसके बरअक्स 


Sherkharn 
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बबरः छू 


इन्सान हिर्स' का मरीज हो तो ये बहुत ही क़बीह ख़सलत है, ओर फ़क़ीरी और गरीबी की कैफियत कि 
इन्सान ज़रूरियाते जिन्दगी के हुसूल से महरूम और आजिज़ हो कि लाज़िमी वाजिबात भी अदा न कर 
सके, इससे रसूलुल्लाह (अ) ने पनाह माँगी है। क्रिल्लत से मुराद आमाले ख़ैर और उनके अस्बाब की 
` क़्िल्लत है। ओर ज़िल्लत ये कि इन्सान इस्यान (अल्लाह तआला की नाफ़रमानी) का मुर्तकिब होकर 
अल्लाह के सामने रुस्वा हो जाये या लोगों की नज़रों में उसका वक़ार रहे कि उसकी दावत ही न सुनी _ 
जाये। इससे अल्लाह ताला की पनाह माँगने की तालीम दी गई है। इसी तरह इन्सान का अपने मुआशरे 
में ज़ालिम बन जाना या मज़लूम बन जाना, कोई भी सूरत मम्दूह नहीं। (2) फक्र से मुराद वह फ़क़र भी 
हो सकता है जिससे कुफ़ ओर गुम्राही का ख़तरा हो क्योंकि अवामुन्नास के लिये फ़क़र, गुम्राही का 
ज़रिया बन सकता है। हाँ अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों के लिये माली फ़क़र एक नेमत है। आपकी 
` दुआएँ दरअसल उम्मत के लिये तालीम हैं। या फ़क़र से मुराद हे जिसे इन्सान बरदाश्त न कर सके और 
दसते सवाल दराज़ करने पर मजबूर हो जाये। फ़क़र से फक्रे क़्ल्ब भी मुराद हो सकता है जैसा कि गुजिश्ता* 
सुतूर में ज़िक्र हुआ। (3) क्रिल्लत से मुराद क़रिल्लत अफ़राद भी हो सकती है और क़िल्लते माल भी 
जिसे ऊपर फ़क़र कहा गया है वरना कसूरते माल तो बसा औकात गुम्राही का सबब बन जाती है। ज़िल्लत 
से मुराद लोगों का गल्बा है कि आदमी अपना हक़ भी न हासिल कर सके। तफ्सील के लिये देखिये 
हदीस: 545 (4) इस हदीस में हर बाद वाला लफ़्ज़ पहले का नतीजा है फ़क़र से किल्लत पैदा होती 

` है, किल्लत ज़िल्लत को जन्म देती है और ज़िल्लत इन्सान को मज़लूम बना देती है। या बह तंग आमद 
_ बजंग आमद के उसूल पर ज़ालिम डाकू बन जाता है। नङ़जुबिल्लाहि मिन ज़ालिक 


(5463) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से मन्कूल है ७5 ५6 , ७ ९१ ३५२5० 275] ०७ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुम फ़क़र, _ 
क्रिल्लत, ज़िल्लत ओर इस बात से अल्लाह 


= sl || ०१ - 69 ० ८s Cr + i) 


त्‌आला की पनाह माँगा करो कि तुम किसी पर. | 9३ KE Gd (८४.४ ८७ 
जुल्म करो या किसी के जुल्म व सितम का ५७.०८९ ८ 75 05 ०४७ db 
निशाना बनो।' _ NIL ४७ 62% ४! ४-७ 


5463) तख़रीज : (सनद मही माजा, हदीस 5 su: 0 RT 
842 a अल न वि कै व हीह अल “” URS. Pa 
हाकिम: /53. | NSS ss A 
फ़ायदा : ये रिवायत अम्र (हुक्म) के सेनो के साथ ज़ईफ़ हे क्योंकि इसको सनद में जाफर बिन अयाज़ 
मजहूल रावी है, ताहम आपके फेअल के तौर पर साबित है कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे जैसा कि 
_ साबिक्रा रिवायत में है। 
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(5464) हज़रत अबू हुरैरह (कैः) से मरवी है कि 
नबी-ए-अकरम (ॐ) फ़रमाया करते थे; 'ऐ 
अल्लाह! मैं क़िल्लत, फ़क़र और ज़िल्लत से 
(बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। ओर इस 
` बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि में जुल्म करूँ 
या मुझ पर जुल्म किया जाये।' _ | 
.. (5464) तख़रीज : (सनद्‌ सही) देखें, हदीस: 5462 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7899 
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(5465) हज़रत अबू हुरेरह (ऋः) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तुम फ़क़र, 
क्रिल्लत, ज़िल्लत और ज़ालिम या मज़लूम बनने 
से अल्लाह ताला की पनाह माँगा करो।' 
` (5465) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5463. 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 5463 


(5466) हज़रत अबू हुरेरह (अ) ने बयान : 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (<) ने फ़रमायाः 'तुम 
फक्र, क्रिल्लत, ज़िल्लत और ज़ालिम या 
मज़लूम बनने से अल्लाह तआला की पनाह ' 
'हासिल किया करो।' 

_ (5466) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 5463, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7900. 
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फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, फायद-ए-हदीसः 5463. 


(5467) 
बक्रा( १६5) से रिबायत है कि उन्होंने अपने 
वालिद (हज़रत अबू बक्रा (:##)) को नमाज़ के 
बाद ये दुआ पढ़ते सुना: 'ऐ अल्लाह! में कुफ़ व 


फ़क़र ओर अज़ाबे क़रब्र से (बचने के लिये) तेरी 
पनाह में आता हूँ।' में भी ये दुआ पढ़ने लग गया।. 


(एक दफ़ा) उन्होंने मुझ से कहा बेटा! ये 
कलिमांत तूने कहाँ से सीखे हैं? मेने कहाः अब्बा 


जान! मैने आपको नमाज़ के बाद ये कलिमात _ 
पढ़ते सुना तो मेंने आपसे सुन कर याद कर लिये। _ 


उन्होंने फरमायाः प्यारे बेटे! इन पर पाबन्दी करना 

. क्योंकि अल्लाह के नबी (#) नमाज़ के बाद इन 
_कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे। क्‍ 

(5467) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 348 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7907 


हज़रत मुस्लिम बिन अबी. 
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फ़ायदा : 'नमाज़' के बाद अरबी लफ़्ज़ दुबुर इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी बाद भी है और आख़िर क्‍ 6 
भी, लिहाज़ा दूसरा तर्जुमा ये हो सकता है 'नमाज़ के आख़िर में' यानी दरूद पढ़ने के बाद पढ़ी जाने 


वाली दुआओं में, सलाम से पहले। वल्लाहु आलम! 


(5468) हज़रत आयशा (क) ने फरमाया कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) बसा औक्रात इन कलिमात के . 


साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में 
_ आग तक पहुँचाने वाले फित्ने, आग के अज़ाब 
_ क्रब्र की आज़माइश, अज़ाबे क्रब्र, मसीह दज्जाल 


के फ़ित्ने की खराबी, आज़माइशे फ़क़र की. 


बाब: (7) फ़ित्न-ए-क्रब्र केशरसे |. 
(अल्लाह तआला को) पनाह तलब करना | 
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ख़राबी ओर आज़माइशे दौलत की ख़राबी से तेरी 
पनाह में आता हुँ। ऐ अल्लाह! मेरी गलतियों को 
बर्फ़ के पानी और औलों से धो डाल। और मेरे 
दिल को गलतियों के असरात से यूँ साफ़ फ़रमा 
दे, जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मेल कुचेल से माफ़ 
रखा है, ओर मेरे और मेरी गलतियों के दरम्यान 


4 i अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


(९:$) 
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इतना फासला फ़रमा दे जितना फ़ासला तूने _ स |S RR 06 4 
मशरिक्र और मगारिब के दरम्यान रखा हे। ऐ 
अल्लाह! में काहिली, शदीद बुढ़ापे, गुनाह और 
जान लेवा क्र्ज़ से तेरी पनाह चाहता हूँ। 

(5468) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5479 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7902 

फ़वाइद व मसाइल : () फित्ना दरअसल किसी चीज की आज़माइश को कहा जाता है, जैसे: सोने 
को आग में डाल कर खरे खोटे को जानना। इन्सान को भी मुख़तलिफ़ चीज़ों के साथ आज़माइश में 
डाला जाता है, जैसे: फ़क़र और दौलत वगैरह ताकि उसका ईमान या कुफ़ जाहिर हो सके। इसी तरह 
दज्जाल के ज़रिये से भी लोगों के ईमान की आज़माइश होगी। कब्र के सवाल व जवाब से भी ईमान व 

` कुफ़ का पता चलेगा, इस लिये उन चीज़ों को फ़ित्ना कहा गया है। (2) फित्न-ए-क़ब्र से मुराद सवाल 
व जवाब हैं जो फ़रिश्तों और मदफून इन्सान के दरम्यान होते हैं। और इन फ़ित्नों की ख़राबी से मुराद ये 
है कि इन चीज़ों के साथ आज़माइश के दौरान इन्सान नाकाम हो जाये और ईमान की बजाये कुफ़ ज़ाहिर 
हो। (3) गलतियों को धो डालने का मफहूम मुलाहिजा फरमाइये, हदीस: 6 और 896. . 


बाब: (।8) | ६४४ ग 

| & नफ़्स से पनाह माँगना जो सेरन हो | ह > कि 

(5469) हज़रत अबू हुरेरह (ङ) से मन्क्रूलहै ,,. :7 ,८5॥ ७४ 06 5 ४:४8 
कि रसूलुल्लाह (ई) फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं चार चीज़ों से तेरी पनाह तलब करता 
हूँ: उस इलम से जो नफ़ा न दे, उस दिल से जो 
अल्लाह तआला के सामने ख़ुशूअ व ख़ुजूअ न | 
करे, उस नफ़्स से जो सैर न हो ओर ऐसी दुआ से. 
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१. [ [ ~ ~ = 5 2% o ° 
जो क़बूल न हो। EY &५ Ye EY 
(5469) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: „ ›- ०५ : 


(5 2 0 ~ 23० SR १८ 0 न 
। Co ) £> (११ (७७ ) wr (729 
548, व सहीह अलहाकिम: /04, 534 IE U2 


बाब: (9) शदीद भूख से (अल्लाह | 
| _तआला की) पनाह तलब करना Es 
(5470) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से मरवी है कि ११ ७८ 06 2१७ ८३ 4६55 ७:25] 
रसूलुल्लाह (#) फ़रमाया करते थः 'ऐ अल्लाह! जय of 
मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हुँ क्योंकि ये बदतरीन | क न FF 
साथी हे। ओर ख्यानत से भी पनाह चाहता हूँ ho HI ८७० 3४ ४७ BaP cg bE 


_ क्योंकि ये बदतरीन ख़स़लत है। SHEN" Do oles ke a 


| EB 0 | 52 SLY : (१). 


[SCS MIMO 


oS को 
| 
| 


(5470) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद: 547, 3८3 (2) ५ 4b ९ Go 


पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7903. " ६5. ॥| (६5 Sl 5.० ८, 


. फ़बाइद व मसाइल : (7) भूख लाज़िम-ए-इन्सान है। इससे मफ़र्र (भागने की जगह) नहीं, लिहाज़ा 
इस हदीस में भूंख से मुराद मुत्लक़ भूख नहीं बल्कि मुसल्सल भूख है जिसे हदीस: 5462 में फ़क़र के 
लफ़्ज़ से बयान फ़रमाया गया है, यानी इन्सान खाने पीने के लिये इतना कुछ न भी पा सके जिससे. 
अपनी भूख मिटाता रहे। इस्तिआरतन भूख से 'हिर्स' मुराद ली जा सकती है। फिर दुनिया की भूख मुराद 
होगी क्योंकि नेकी की हिर्स तो अच्छी चीज़ है। दुनिया की हिर्स इसलिये मज़मूम है कि ये कभी ख़त्म 
नहीं होती जब कि दुनिया थोड़ी ही काफ़ी है। बादशाहों की जूउल अर्ज़ (मम्लकत वसीअ करने की 
ख़वाहिश) भी दुनिया की हिर्स की एक सूरत है जो आख़िरकार उनकी हलाकत का बाइस बनती है। _ 
(2) ख़यानते हुकूकुल्लाह में हो या हुक़ूक़ल इबाद में, क़ाबिले मज़म्मत है क्योंकि ये ईमान के मुनाफ़ो 
है।निफ़ाक़ की दलील है। अआज़नल्लाह मिन्हुमा। आमीन! s 


(5477) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (#) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन 


Sherkhamn 
IBL5 696 757 


साथी है। और ख्यानत से भी पनाह चाहता हूँ :: ०० ० ०: ५५८. ६५ £ 5; 
क्योंकि ये बदतरीन ख़सलत है। क्‍ है हि hi Toon 5 ढ़ 
ir ils, 

5 El 3 45५ £+ ० 
| " SEN (६०७ Ss 


3 | (१8 EEC) | (rok 


(547) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7904. 


“289 £ (६: 
GY ४५८५ Gils 


5472) हज़रत अनस (#) से मन्कूल है कि. 7 5 ७४७ ७ ६४ ७८3 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ये दुआएँ फ़रमाया करते iy 5 a 
थे: 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह में आता हुँ ऐसे इलम , he EF Sp pk 
से जो नफ़ा न दे, ऐसे दिल से जिसमें (अल्लाह. £! १२४ +5०९ 56 9 

तआला का) डर न हो, ऐसी दुआ से जोसुनीन ६; 3 «७८ ६ ५ 5 | 54) 


जाये (क्रबूल न की जाये) ओर ऐसे नफ्स से जो ०४5 ६-2 Y 2७५ ६६४८ १ 
_- सैर न हो।' फिर फ़रमातेः 'ऐ अल्लाह! मैं इन चारों Ss ness 
चीज़ों से तेरी पनाह का तालिब हूँ। | 440 ४ 0 काम पा 


DT 
तःब्रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/283, सुनन 7 3539 oe < 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 7905, देखें, हदीस: 5469 

फ़ायदा : ये हदीस़ सराहतन बाब से मुताबिक़त नहीं रखती बल्कि आइन्दा हदीस बाब के मुताबिक है। 

मालूम होता है कि ये हदीस किसी नासिख़ (लिखने वाले) की ग़लती से यहाँ लिखी गई है। 

(5473) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल है ६६ ७ 06 5७१४ १8 +१२८ ७८. 

कि रसूलुल्लाह (#) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 5 ..॥॥ ME मक, क) 
rh. Ri SESH BD ४४ ०४७ 

'ऐ अल्लाह! में मुखालिफ़त व दुश्मनी, निफ़ाक्र ,  ” 7 TT 

` और बद अख़लाक़ से तेरी पनाह में आता हूँ।' | FE 

(5473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: <५ 5५ +| 0 " +5५ 5७ El: 

546, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7906. OBEY ५.८5 Gl 554) ८.० 
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(5474) हज़रत आयशा (झै) से रिवायत है 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) क़र्ज़ ओर 
गुनाह से बहुत ज़्यादा पनाह तलब किया करते थे। 
आपसे अर्ज़ की गई: ऐ अल्लाह के रसूल! (क्या 
वजह हे कि) आप क़र्ज़ ओर गुनाह से बहुत 
ज़्यादा पनाह तलब फ़रमाते हैं? आपने फ़रमायाः 
आदमी जब भक़रूज़ हो जाता हे फिर बात करता 
है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो 
ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है।' 
(5474) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 5456 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7907 


फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5456 


Erma र prams ne 


हक़ से पनाह तलब करना 


(5475) हज़रत अबू सईद (.&) से रिवायत है E 


. कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना: 'में 
कुफ़ ओर क़र्ज़ से अल्लाह तआला की पनाह में 
आता हूँ।' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या आप क़र्ज़ को कुफ़ के बराबर क़रार दे 
रहे हैं? रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'हाँ' 


(5475) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


3/38, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7908, व सहीह इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 2438, 2439, बल हाकिम: /532. 


बाब: (23) (वाजिबुल अदा) क्रर्ज़ या | 
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अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


st % 376 


(5476) हज़रत अबू सईद (#) से मन्क्रूल हे 


कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमायाः “में कुफ़ 


और क्रिसी के वाजिबुल अदा हक़ (की हालत में. 
मौत) से अल्लाह. तआला से पनाह माँगता हुँ।' 


. एक आदमी ने कहा: क्या आप वाजिबुल अदा 
हक़ को क़ुफ़ के बराबर रख रहे हैं? आपने 
फरमायाः ' हाँ' 
(5476) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7909 
र बाब: (24) 

क़र्ज़ और वाजिबुल अदा i] के गल्बे से 

पनाह माँगना _ 


(5477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस(क) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) इन 


कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ . 


अल्लाह! में क़र्ज़ और वाजिबुल अदा हक़ के 
गल्बे (ओर बोझ), दुश्मन के गल्बे और दुश्मनों 
_ को दिल आज़ार ख़ूशी से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 


(5477) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


2/73, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7970, सहीहुल 
हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: /537. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) गल्बे से मुराद ये है कि में उसे अदा करने से आजिज आ जाऊँ और अपने 
सर पर लेकर मर जाऊँ। (2) दिल आज़ार ख़ूशी' से मुराद वह ख़ूशी है जो किसी दूसरे की मुसीबत पर 
को जाये जैसा कि दुश्मनों का दस्तूर है। मक़सूद ये है कि मौला! मुझे ऐसे मसाइब से महफूज़ (सुरक्षित) 
रखना जिससे दुश्मन खूश हों। यहाँ उनकी ज़ाती ख़ूशी मुराद नहीं। 
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जिल्द गे 
| बाब: (25) क़र्ज़ के बोझ से पनाह माँगना | 


(5478) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ॐ) यूँ फ़रमाया 


करते थे: 'ऐ अल्लाह! में फिक्र व गम, काहिली 
और बुज़दिली, कंजूसी, क़र्ज़ के बोझ ओर लोगों 
के गलबे से तेरी पनाह चाहता हूँ। 

(5478) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
5452, सुनन अल कुना लिन्नसाई: 7977. 


क लर ना बाब: (26) 
मालदारी के फित्ने के शर से पनाह माँगना 


(5479) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह (#) यूँ फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब, आग तक पहुँचाने 
वाले फित्ने, क्त्र की आज़माइश, क़ब्र की 
तकलीफ़, मसीह दज्जाल के फ़ित्ने की खराबी, 
फ़ित्न-ए-मालदारी की ख़राबी ओर फ्ित्न-ए 
फ़क़र की -्रराबी से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ 
अल्लाह! मेरी गलतियों को बर्फ़ के पानी ओर 
ओलों से धो दे। ओर मेरे दिल को गलतियों से यूँ 


माफ़ कर दे, जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल. 


से साफ़ रखा हे। ऐ अल्लाह! में काहिली, शदीद 
बुढ़ापे, क़र्ज़ और गुनाह से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 


(5479) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6368, 


6375, मुस्लिम, हदीस: 589, हदीस: 2705, सुनन अल | 


कुन्रा लिन्नसाईं: 7972. 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान (अर ) | ६५८/377 
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जिल्द ye 

| दुनिया के ले र बाब: (27)... 

दुनिया के फ़ित्मे से पनाह तलब करना 
.. (5480) हज़रत मुस॒अब बिन सअद से मरवी है 
कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत सअद (ङ्क) उसे ये 
कलिमात सिखाया करते थे ओर उन्हें नबी-ए 
अकरम (%६) से बयान फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में बुल से तेरी पनाह में आता हूँ। में बुज़दिली से 
तेरी पनाह में आता हूँ। में इस बात से भी तेरी पनाह 


चाहता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उम्र में दाखिल : 


किया जाये। में दुनिया के फ़ित्ने ओर अज़ाबे क्रब्र 
से तेरी पनाह हासिल करता हूँ। | 


. (5480) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5447 
_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 793 


22 (६६६८ 5,52; 
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फ़ायदा : दुनिया के फित्ने से मुराद ये है कि मैं दुनिया की रंगीनियों में खो कर आख़िरत से गाफिल हो 
जाऊँ या वह तकालीफे (मुश्किल तरीन मुसीबतें) मुराद हैं जो इन्सानी बस से बाहर हो। 


(5487) हज़रत मुस॒अब बिन सअद ओर अप्र 
बिन मेमून औदी से रिवायत हे, उन्होंने कहा कि 


हज़रत सअद (#) अपने बेटों को ये कलिमात इस 


तरह सिखाते थे जिस तरह उस्ताद बच्चों को सबक़ 
रटाता है। वह फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह(#) हर 
(फर्ज़) नमाज़ के बाद इन कलिमात के साथ 
अल्लाह तआला की पनाह माँगा करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में कंजूसी से तेरी पनाह में आता हूँ। में 
बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ। में तेरी पनाह 


चाहता हुँ इससे कि मुझे ज़लील तरीन उप्र में 


पहुँचाया जाये और में दुनिया के फ़ित्ने ओर क्रब्र के 
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पे ह) -] | SE 5 En hf 4४.7 6: मी क्‍ 
अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ ही 9 Bis ll Si se 38 
(548) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5449, "il lies EN xs: 
"lois GN a 2.० 


_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 794 
(5482) हज़रत उमर (ॐ) से रिवायत है कि || ४ ५८ (55 


नबी-ए-अकरम (#) बुज़दिली, कंजूसी, बुरी | हा 
Cr ‘Fe ८s Cr ‘kl है | J 
उम्र, सीने ओर दिल के फित्ने और अज़ाबे क़ब्र 
से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया eR पर ७ 938 9: ठ 
करतेथो 5 J i 52 5 5७ है8£ 
(5482) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 5445, .' 20 lies NAN 2555 <»! 


_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 795. ` 

` फ़ायदा : देखिये रिवायातः 5445-5447. 
(5483) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ($) ने 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) पाँच चीज़ों से 
अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया करते 
थे; 'ऐ अल्लाह! में बुज़दिली, कंजूसी, बुरी उप्र, 
_ सीने के फित्ने ओर क्रब्र के अज़ाब से तेरी पनाह 
में आता हूँ। 


_ (5483) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 5445, = 2८ Wels ol oo 4, 5.4 4 a 
“सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 797 2 

" i Mies shah 28४ 2»)! 
(5484) हज़रत अम्र बिन मेमून ने कहा कि मुझे. ७६४ ५6 | 2 ०४१७ rr 
बहुत से अम्हाबे रसूल (ई) न बयान फरमाया / ७६ 3 ४ ७७ 56,१९८४ 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) हि / बुज़दिली, _ बा बह 5 

सीने के फ़ित्ने और अज़ाबे क्रब्र से अल्लाह “४ > ह 9 उ2 ० ४ 

तला की पनाह माँगा करते थे। क्‍ ८५० SR इज dl os 
(5484) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5445, 2५५ ॐ) ७ 5४६ 56 Es a 
| सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 798. - | | oles tN 28% 
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(5485) हज़रत अम्र बिन मेमून से मुर्सल / 55 ०७ 5४० ८ २5 65 


रिवायत है कि नबी -ए-अकरम (ॐ) इन चीज़ोंसे . So die uf BB be 
पनाह तलब किया करते थे। ra Ce a 5 पक 
देखें a Ue (२ yb 
(5485) तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: 5445, ५ ॐ ५ ST 
सुनन अल कुन्ा लिन्नसाईं: 799 PI 2५५ 4:५४ a 


फ़ायदा : यहाँ मुर्सल का मतलब ये है कि उन्होंने किसी सहाबी का ज़िक्र नहीं किया। 


बाब: (28) शर्मगाह के शर से अल्लाह 
तआला की पनाह तलब करना RS 


> 959 ५.६ (०४5६ 


(5486) हज़रत शकल बिन हुमेद (ङ) से मवी . ,। ७४ 6 «४५ ५ 45% ०; 
_ है कि मेंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई i 4 
म | है ©? , Cr ८०४ (२ Rw Cr 

दुआ सिखाइये जिससे में फ़ायदा हासिल करूँ। re ans 4 3 

_ आपने फ़रमायाः “कह! ऐ अल्लाह! मुझे मेरे ' A OF he DS 92२ 2४ ७ 
कानों, आँखों, ज़बान, दिल और मनी, यानी &&£ £७3 «०५८ ५0 0५८5 ५ 25 ०७ 


शर्मगाह के शर से महफूज़ रखना।' 23 & (2५ Rb" ०४७ . ५ 
(5486) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 2७ 5; (5 (०५४ Sy _> ८ 


5446. 


४ १33 2५ 


फ़ायदा: तफ्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल रिवायत: 5446... 


| बाब: (29) | | 
कुफ़ के शर से पनाह हासिल करना | 


ed 87 के न अबू सईद ख़ुदरी (#) से ०४७ :० ४ ५५८ ६१ 42 ४:४| 
[यत रसूलुल्लाह (#) यूँ दूआ फ़रमाया ,. 2 res | 
करते थे: 'ऐ अल्लाह! में कुफ़ ओर फ़क़र से तेरी अ हवा अख 
पनाह में आता हूँ।' एक आदमी ने कहा: ये दोनों ४£ ४ EE OF OS 
बराबर हैं? आपने फ़रमायाः 'हाँ 4० EN 20०८ 0 8६ ३8! 
(5487) तउब्ऱरीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5475, {|| " ५५४; 258 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7920 
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बाब: (30) गुम्राही से 


(5488) हज़रत उम्मे सलमा (#) सेरिवायतहे ७5 06 (5 ८3 5५ Fig 
कि नबी-ए-अकरम (#) जब घर से बाहर `, PET 5 
निकलते तो यूँ दुआ फ़रमातेः 'अल्लाह तआला ˆ” * | ४* ५०१४ ०* “कं 
के नाम की बरकत से। ऐ मेरे रब! मैं इस बात से “2 “+ 4४ ४ छ ५ + 
तेरी पनाह में आता हूँ कि में लगज़िश कर जाऊँया 4 «४ " ५७ 4 ६० €# || 56 
गुम्राह हो जाऊँ या किसी पर जुल्म करूँ या . 3 ig 
मज़लूमबन जाऊँ या किसौ से नामुनासिबसुलूक  , “5 2 उ Rk र 
करूँ या मुझ से नामुनासिब सुलूक किया जाये।' [ 
(5488) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 
. 3427, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 792, व हीह अल 

हाकिम अला शर्तिश्शिख़ेन: /59 
फ़ायदा : 'नामुनासिब सुलूक' ये तर्जुमा है जहालत का। जहालत इल्म के मुक़ाबिल है। जहालत से जो 
मफासिद (खराबियाँ) पैदा हो सकते हैं, उन सब को जहालत ही कहा जायेगा। हुकूकुल इबाद में 
` जहालत नामुनासिब सुलूक का सबब बनती है क्योंकि जब किसी के हक़ का इलम न होगा तो उसके 
साथ मुनासिब सुलूक कैसे हो सकेगा? 


बाब: (37) | 
बचाव कीदूआ- | | 
(5489) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 0७ ७: १ , ८ १९ 4४ ७५5 
आस() से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) इन ,. ; 
कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं हुक़ूकूल इबाद के गालिब आने, ५” > ग 
दुश्मन के गालिब आ जाने और दुश्मनों की दिल ८१ १ ८१ 4 £ & «४४४ 
आज़ार ख़ूशी से तेरी पनाह माँगता हूँ।' ae 40॥ ko 50 dis 3 old 
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(5489) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5477, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7924. 
फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5477 


बाब: (32) | 
| दुश्मनों की नारवा ख़ूशी से बचाव को दुआ | 


(5490) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) इन कलिमात के 
` साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में 
वाजिबुल अदा हुक्कूक्र (क्रर्ज़ वगैरह) के ग़ल्बे और 
दुश्मनों की नारवा ख़ूशी से तेरी पनाह माँगता हूँ।' 

(5490) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5477 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7925 


. बाब: (33) | 
_शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ | 


(549I) हज़रत उस्मान बिन अबी 
अलआस() से मन्क्रूल है कि नबी-ए 


अकरम(#) ये दुआएँ माँगा करते थे: 'ऐ 


अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली 
निकम्मे पन ओर ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से तेरी 
पनाह तलब करता हूँ। 


(549१) तख़रीज : 


| (सनद हसन) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाईं: 7926. E 
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(5492) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा 


मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस़(#)) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह(ॐ) 
को फ़रमाते सुना: 'ऐ अल्लाह! में काहिली, 


शदीद बुढ़ापे, जान न छोड़ने वाले क़र्ज़ और गुनाह. 


_ से तेरी पनाह में आता हुँ, और मसीह दज्जाल के 
शर से तेरी पनाह हासिल करता हूँ। क़ब्र के अज़ाब 
से बचाव के लिये तेरी पनाह का तालिब हूँ ओर 


आग के अज़ाब से बचने के लिये भी तुझी से. 
पनाह माँगता हूँ। | 
(5492) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 


2/85, 86 
फायदा 


~ प्र ४ 2 >> ह (; i 
पड 27 A 24६ 5४ Mss Cs) 
है. है। | CS 6 KR Cr 6 EY | 


Te Sr Cr 2S Cr ‘3 el + 
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मसीह दज्ाल' मसीह दरअसल हज़रत ईसा (४४) का लक़ब है मगर चूंकि ये शख़्स 


इब्तेदा में मसीह होने का दावा करेगा और यहूदी उसे मसीह मानेंगे, इसलिए उसे यूँ कहा गया लेकिन 
इससे वह मसीह न बन जायेगा जिस तरह किसी को झूठा नबी कहने से उसकी नबुवत की तस्दीक़ नहीं 
होती क्योंकि मसीह दज्जाल' के मानी हैं फ़ाड करने वाला और धोखेबाज़ मसीह, यानी झूठा मसीह। 
दज्जाल उस शख्स का नाम नहीं, वस्फ़ है। (देखिये, हदीस: 5453) ताजुब की बात है यहूदियों ने 
हज़रत ईसा (४४) को तो मसीह न माना, उस दगाबाज़ को मसीह मानेंगे। 


(5493) हज़रत अबू हुरेरह (# ) से रिवायत हे ; 
उन्होंने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (%) इन 


तीन चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह माँगा _ 
करते थे: बदबख़ती के आ पकड़ने से, दुश्मनों की 
नारवा खख्रूशी से, बुरी तक़दीर से और शदीद 


आज़माइश और मुसीबत से (रावि-ए- हदीस) 
सुफ़ियान (इब्ने उयय्ना) ने कहा: हदीस में तो 


तीन चीज़ें ज़िक्र थीं मगर मेने चार इसलिये जिक्र 


5 (2 के (3० ed Cr ८७९०० 
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अल्लाह ताला की पनाह हासिल करने का बयान | 


कर दीं कि मुझे याद न रहा, वह तीन कोन के Yi 2५४ 5७8 9 5५९४८ ४७ 
और चौथी कौन सी जो इनमें शामिल नहीं। ( # रा 
ये चारों आइन्दा सही हदीस में मज़्कूर हैं।) to SN DI A 
(5493) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6347 
` मुस्लिम, हदीस: 2707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 7927 
फ़वाइद व मसाइल : (7) बाक़ी तीन चीज़ें भी सूउल क़ज़ा के तहत ही आती हैं क्योंकि दुनिया में बुरी 
तक़दीर शदीद आज़माइश और मुसीबत की सूरत में होती है जिससे दुश्मन नारवा तोर पर ख़ूश होते हैं। 
और अगर उसका ताल्लुक़ आख़िरत से हो तो ये इन्तेहा दर्ज की बद बख़ती है। (2) तकदीर का बुरा होना. 
मुताल्लिक़ा शख्स के लिहाज़ से है वरना अल्लाह तआला का हर फैसला ओर हर क़्ज़ा व क्र दुरुस्त 
और अच्छा है। अगरचे हम इसकी हक़ीक़त को न जान सकें। (3) बुरी तक़दीर से बचाव की दुआ को जा 
सकती है क्योंकि अल्लाह तआला मुख्तारे कुल है। जब चाहे तक़दीर बदल दे (ला युस्अलु अम्मा 
: यफ़्अलु) और दुआ भी असबाब में से है और असबाब तक़दीर का हिस्सा है। गोया तक़दीर यूँ थी कि ये 
शख्स दुआ करेगा और उससे सख़ती टाल दी जायेगी, और दुआ भी इबादत है। सवाब तो मिलेगा ही। 
बन्दा होने के नाते दुआ करना ज़रूरी है। दुआ से इन्कार तकब्बुर है। (4) शदीद मुसीबत और आज़माइश 
से मुराद वह हालत है जिस से मौत आसान मालूम हो, जिस्मानी मुसीबत हो या माली। 


ro): 


बाब: (35) 


बदंबख़ती को गिरफ्त से बचाव क्ष दुआ 


(5494) हज़रत अबू हुरह (#) से मन्क्ूल है 5८ 5४४2 ७४७ 06 ॐ ए 
कि नबी-ए-अकरम (#) बुरी तक़दीर, दुश्मनों 

५3 श्र है | 6 | Ls | Cg 
की नारवा ख़ूशी, बदबख़ती की गिरफ्त और °” ° Poss 


| 2<&./955 ८295५ 4, ~ | 
ङ ~ 5 ३०७ x, 9 
Si | 25 (७१ ND] 


शदीद (सडत) मुसीबत ब आज़माइश से "#५5 (०० *% ^ ८० ए 
अल्लाह ताला को पनाह माँगा करते थे। #53 hey 2५5; ८४ ५५५ 5० 
(5494) तख़रीज : (सनद म्ही) सुनन अल कुना | Sess, cE 
लिन्नसाईं: 7928. | [ | 


फ़ायदा : बदबख्ती दुनिया में भी हो सकती है कि इन्सान हालात के हाथों परेशान रहे। और असल 
बदबङ़ती ये हे कि ज़िन्दगी गुम्राही में गुजरे यहाँ तक कि मौत भी गुम्राही पर आये। 
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(5495) हज़रत अनस (%#) से रिवायत है कि | ७६४ ०७ , ६६ ८; 
नबी-ए-अकरम (#) यूँ भी दुआ फ़रमाया करते 
थेः ऐ अल्लाह! में पागल पन, कोढ़, फलबहरी 
और दूसरी बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहता हुँ! ८5 2 ५ 4४ ८४०० ठ ४ "०४ 
(5495) तख़रोज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ` ५५ 02 <५ ३५5 ८ 0 " ००८ 
. १554, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7929, व सहीह इब्ने rie 6 0876 UES 
हिन्बान, हदीस: 2446, 2447, वल हाकिम अला ' i 5 
--शर्तिश्शैख़ेन: /530 | | 
. फ़वाइद व मसाइल : (१) कुछ बीमारियाँ देर पा होती हैं और उनके असरात ख़त्म नहीं होते। मौत. 
तक के लिये लाजिमा बन जाती हैं। लोग नफरत करने लगते हैं। जिस्म ऐबदार बन जाता है या वह 
इन्सानी अक़्ल के लिये नुक्सानदेह होती हैं यहाँ तक कि इन्सान जानवरों जैसे काम करने लग जाता है। 
` ऐसी बीमारियों को बुरी बीमारियों में शुमार किया जाता है। हदीस में मज्कूरा बीमारियों के अलावा दौरे 
हाज़िर की बीमारियाँ फालिज, कैंसर, ऐड्स, पोलियो वगैरह ऐसी ही बीमारियाँ हैं। अआज़नल्लाहु 
मिन्हा. जबकि कुछ बीमारियाँ आरज़ी होती हैं, बुरे असरात नहीं छोड़तीं बल्कि बसा औकात जिस्म की 
इस्लाह करती हैं, जैसे: मामूली बुखार, जुकाम और सर दर्द वगैरह। ऐसी बीमारियाँ इन्सान के गुनाहों 
का कफ़्फ़ारा बनती हैं और बड़ी बीमारियों से बचाव का ज़रिया भी होती हैं। (2) ये रिवायत दीगर 
मुहक्किकोन के नज़दीक सही है और उन्हीं की बात राजेह है। तफ्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअल 
हदीसिया, मुसनद इमाम अहमदः 20/309) 


बाब: (37) 


बद से बचने की हुआ | |^ $०777 0% 
(5496) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत है Eis 6 el 55 0 (232. 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) जिन्न व इन्स 5 i Es 3७ ss 
की नज़रे बद से बचाव की दुआ किया करतेथेो ” स लि a 86 


a (०: 2-१५ (०८ ड 2] 
जब मुअव्बजतेन (सूर-ए-फ़लक् व नास) ४“ oF ५५० ५ oF ४2४४ | 
नाज़िल हूईं तो आपने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया (८५५ 4 4 ० 40 ०५-८४ 5७ ०७ 

ओर दूसरी पनाह वाली दुआएँ छोड़ दीं। CGN ois Salads  क 
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(54 96) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
357, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7930, तिर्मिज़ी, हदीस: 
2058 ॒ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि जिन्न, इन्सानों को 
ईजा देने और तकलीफ़ पहुँचाने के लिये उन पर गल्बा व तसल्लुत हासिल कर सकते हैं, लिहाज़ा | 
इन्सानों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तेजाएं करते रहा करें ताकि वह ख़बीस 
व शरीर जिन्नों की शरारतों से महफूज रहें। (2) इस हदीसे मुबारका से भी साबित होता है कि नज़रे 
बद्‌, बरहक है और ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी इन्सान ही की नज़र लगे बल्कि जिन्नात की नज़र भी 
लग सकती है। (3) मुअव्विजतैन में हर क्रिस्म के शर से पनाह मौजूद है, लिहाज़ा ये जामेअ हैं। उनको 
मौजूदगी में दूसरी मुअन्विजात की ज़रूरत नहीं अगरचे उनके पढ़ने की मुमानिञ्त भी नहीं। (4) नज़रे 
बद का असर सिर्फ़ इन्सान पर नहीं बल्कि बसा औक़ात जमादात पर भी इसका ऐसा शदीद असर होता ` 
है जो दवाओं वगैरह से ख़त्म नहीं होता बल्कि मुअव्विजात की ज़रूरत पड़ती है। इस असर की अक़्ली | 
तौजीह न भी की जा सके तो भी इसका इन्कार मुमकिन नहीं। इस दुनिया में सब कुछ अक्ल के मुताबिक़ | 
नहीं होता बल्कि बहुत से मसाइल में इन्सान को अक्ल दंग रह जाती है, उलूम जवाब दे जाते हैं। 
मक़्नातीस के एक सिरे का शिमाल की जानिब ही रहना भी इसकी एक मिसाल है। मगर इसका इन्कार 
मुमकिन नहीं। (5) राजेह क़ौल के मुताबिक ये रिवायत सही है। तफ्सील के लिये देखिये: (सुनन इब्ने _ 
माजा मुतर्जम (दारुस्सलाम), हदीस: 357) | 


Gl Cp il ४७ ५६०)॥ 2५ 
| ss 


बाब: (38) 


शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ करना 


(5497) हज़रत अनस (ऊ) ने फ़रमाया कि ७४ 06.८5 4८ ८; FS कक 
रसूलुल्लाह (#) इन कलिमात के साथ अल्लाह 
तआला की पनांह तलब किया करते थे: 'ऐ . | 
. अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली, "> २१% € नि “७ 
कंजूसी, ज़लील उम्र, दज्जाल के फ़ित्ने और क्रब्र 203» 5 |" ०५,४ 5७ ~ 


के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ।' रा 53 Js Sf ds 
(5497) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ° ies EN 75% 25. 


लिन्नसाई: 793], देखें, हदीस: 5453, 5459. 
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सुनन नसा [$9 अल्लाह 


वालिद से रिवायत करते हें कि हमें वह पाँच 
कलिमात सिखाया करते थे जिन्हें पढ़ कर 


रसूलुल्लाह (#) दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में बुख़ल से तेरी पनाह में आता हूँ में 


बुज़दिली से तेरी पनाह तलब करता हूँ ओर इस 


बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि मुझे ज़लील _ 
तरीन उम्र में ले जाया जाये, ओर में अज़ाबे कब्र से 


तेरी पनाह का तालिब हुँ।' 
(5498) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5447 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7933 


(5499) हज़रत अम्र बिन मैमून ने बयान किया. 


कि में हज़रत उमर (ङ्के) के साथ हज को गया। 
मैंने उनको मुज़्दलिफ़ा में फरमाते सुना: खबरदार! 


` नबी-ए-अकरम (ॐ) पाँच चीज़ों से अल्लाह 


ताला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में कंजूसी ओर बुज़दिली से तेरी पनाह 
में आता हूँ। में बुरी उप्र से तेरी पनाह तलब करता 
हूँ। सीने के फ़ित्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ और 
अज़ाबे क्रब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ 
(5499) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7934 


हासिल करने का बयान 


ज़लील तरीन उम्र से बचाव की दुआ | की दुआ NPD ol 


(5498) हज़रत मुसअब बिन सअद अपने | 


बाब: (40) बुरी उम्र से बचाव की दुआ | 
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फायदा : तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5445, 5447, 5448 


Sherkhamn 
IBLS 696 757 


सुनन नाई [बु spe 388 
ह (44) ¢ FT > | 

| | ANS sll G2 BN) 
नफ़ा के बाद नुक्सान से बचाव को दुआ 2 2 
(5500) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (क) ८22७ ८5 ५6 . ४ ८ ॐ ७55 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) जब सफ़र | 
करते तो यूँ दुआ फ़रमातेः 'ऐ अल्लाह! में सफ़र doe है 
की मुश्किलात, वापसी की ग़मगीनी व परेशानी, 4४ ५०५७ जे ४०० 97 १ २४ OF 
नफ़ा के बाद नुक्रसान, मज़लूम की बद दुआ और ४७ #८: ॥| 5७ es Ak ls 
अहल व माल में बुरा मन्जर देखने सें तेरी पाह 7: ५६४; ९, ८, ६५2 5 द| " 


i च 
Es 


५७४१५ Cr 6 eR ७३४५७ JG rE 


मागता ह्‌ 0५5०99 95) ) dls all dy (६ 
(5500) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 343 शो Ct SOME i 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7935. JY ,£+' £ p+ | 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हर इन्सान को अपने अहल व अयाल और माल व मताअ की हलाकत व | 
बर्बादी और उसकी तबाही व आज़माइश से बचने के लिये अल्लाह ( ४# ) के हुजूर हर वक़्त दस्त 
बदुआ रहना चाहिए। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि मज़लूम की दुआ और बद 
दुआ कबूल होती है, इस लिए हर अक़ौल व फहीम ओर बाशऊ़र मुसलमान मर्द व औरत को मज़लूम की | 
दुआ हासिल करने और उसकी बद दुआ से बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी च्महिए, और ज़ालिम और 
मज़लूम बन जाने से बचने की दुआ करनी चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मज्कूरा . 
ज़िक्र व दुआ का करना और आगाजे सफर में इल्तिज़ाम करना मुस्तहब है। इसके मुताल्लिक़ बहुत सी 
अहादीस वारिद हैं। कुछ अहले इलम ने इन अज्कार को किताबी सूरत में जमा किया है जैसा कि इमाम 
नववी (४४६ ) की 'किताबुल अज्कार' (4) वापसी को ग़मगीनी' यानी में अपने मकसद में नाकाम 
होकर मग़मूम वापस लोटूँ। (5) 'नफ़ा के बाद नुकसान” ये जामेअ अल्फाज़ हैं जिनमें हर नफ़ा नुकसान 
और ख़ैर व शर आ जाता हे, जैसे: ईमान के बाद कुफ़, सेहत के बाद बीमारी और गनी के बाद फ़क़र 
वगेरह। (6) 'मज़लूम को बद दुआ' मकसूद ये है कि में किसी पर जुल्म न करूँ ताकि कोई मुझे बद दुआ 
न दे। (7) “अहल व माल में बुरा मन्ज़र' यानी मेरी अदमे मौजूदगी में इनका नुकसान न हो। 


_-(5507) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (#) ७ ४०४७ ८] ८ उ७८ ए) 
से मन्क्ूल हे कि रसूलुल्लाह (ई) जब सफ़र 


करते थे तो यूँ दुआ फ़रमातेः 'ऐ अल्लाह! में सफ़र ? 
[ [ | ०.० alll Li alll | Teel 


alll Sv Cr ‘ol OS ‘pg? | 
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की मुश्किलात, वापसी की ग़मगीनी, नफां के 
बाद नुक्सान, मज़लूम की बद दुआ ओर अहल 
व अयाल ओर माल में बुरा मन्ज़र देखने से तेरी 
पनाह में आता हूँ। | 
(550) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7936 


मक : (42) 


मज़लूम की बद दुआ से पनाह माँगना 


(5502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (.झै) 
ने फ़रमायाः नबी-ए-अकरम (ॐ) जब सफ़र 
करते तो सफ़र की मुश्किलात, वापसी की 
परेशानी, नफ़ा के बाद नुकसान, मज़लूम को बद 
दुआ ओर बुरे मन्ज़र से पनाह तलब फ़रमाते थे। 

(5502) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7937. | | 


| बाब: (43) (सफर भकत | बाद) गमनाक 


वापसी से पनाह की दुआ 


(5503) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) जब सफ़र 
शुरू करते और ऊँट पर सवार होते तो अपनी 
अंगुश्ते शहादत से (आसमान की तरफ़) इशारा 


फ़रमाते, (रावि-ए-हदीस) शोबा ने अपनी उंगली. 


को लम्बा किया (ओर इशारा करके दिखाया) 


ओर ये दुआ पढ़ते: 'ऐ अल्लाह! तू ही सफ़र में . 


असली साथी है। और अहल व माल में तू ही 


अल्लाह तआला को पनाह हासिल करने का बयान 
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निगरान है। ऐ अल्लाह! मैं सफ़र के मसाइब ओर ५: ५ २,८) <4 i" J 
गमनाक pu से तेरी पनाह में क र गः i os EN , ५ 
. (5503) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 5 
` 3438, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7938 bl १८७५ Hl 5५3 be <; 
फ़ायदा : 'असली साथी क्योंकि दूसरे साथी किसी भी वक़्त साथ छोड़ सकते हैं। ख़ूशी से नाख़ूशी 
से। 'निगरान' अरबी में लफ़्ज़ 'ख़लीफा' इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी नाइ और जानशीन है। 
मतलब ये है कि मेरी अदमे मौजूदगी में तू ही मेरी जगह किफ़ायत फरमायेगा। इस मफहूम को निगरान के 
. लफ्ज़ से बयान किया गया है। | 


EE] 


24.५) ६ Cre Be) (ro | 


. (5504) हज़रत अबू हुररह (#) से मन्क्ूल है , ८5५ 35 ०७ 6 58 3१६८ 6) 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'मुस्तक्रिल | 2 :८ i 
न (४.७ ० 
` रिहाइश में बुरे पड़ोसी से पनाह माँगनी चाहिए। .. Pe र 
. आजज़ी पड़ौसी तो जल्द या बदेर तुझ से दूर हो "०८ €? 0 "57 क 
जायेगा' | ००५ 4०० Al ५.० I ०.०५ 2७ JE 
(5504) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, हदीस: 7 NS 3 ४ JE bo 40५ ls" 
मुसनद अहमदः 2/246, सुनन अल क़ुब्रा लिन्नसाई: 7939 " 4५ diss GCN 36 36 FA 


फ़ायदा : मुस्किल रिहाइश गाह से मुराद शहर और बस्तियाँ हैं जहाँ मकानात बनाये जाते हैं जो 
सदियों तक क्राइम रहते हैं और आरज़ी पड़ौसी से मुराद सफर और सहरा का पड़ौसी है जहाँ आरज़ी 

_ ख़ैमे लगाये जाते हें और कुछ देर बाद उखेड़ लिये जाते हैं। जाहिर है बस्ती का पड़ौसी तो सारी ज़िन्दगी 
` का पड़ोसी रहेगा, लिहाजा वह अच्छा होना चाहिए वरना जिन्दगी अजीरन बनी रहेगी। | 


. (5505) हज़रत अनस बिन मालिक (क) से ७5 ५6 , ४ ८ ॐ ५५ 
' मन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने हज़रत अबू sss ७ kets] 

. तल्हा (#) से फरमायाः अपने नोजवान लड़कों j De जन कक आह 

में से कोई लड़का तलाश करो जो मेरी ख़िदमत ५2% ५७ ५१४ "£७ & उ ० */ 
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किया करे।' हज़रत अबू तल्हा मुझे अपने पीछे 
सवारी पर बैठा कर ले गये। जब रसूलुल्लाह (#) 
पड़ाव फ़रमाते तो में आपकी ख़िदमत किया 


करता था। में आपको अक्सर ये दुआ पढ़ते सुनता | 


थाः 'ऐ अल्लाह! मैं शदीद बुढ़ापे, गम, निकम्मे 


पन, काहिली, कंजूसी, बुजदिली, क़र्ज़ के बोझ 


ओर लोगों के ग़ल्बे से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 


(5505) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5452, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7940 


सुनन नसार्ड | ३५१ [ अल्लाह ताला की पनाह हाँसिल करने का बयान | 
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फ़ायदा : ये जंगे खैबर का वाक़िया है। हजरत अबू तल्हा (कै) हजरत अनस की वालिद-ए- 
मोहतरमा के ख़ाविन्द थे। हजरत अनस (क) पहले भी आपकी ख़िदमत किया करते थे मगर चूंकि उम्र 
में छोटे थे, इसलिये आपने महसूस रमाया कि शायद घर वाले इतने छोटे बच्चे को जंगी सफर में साथ 
भेजने पर राज़ी न हों। आपने हज़रत अबू तल्हा (ई) ही से ख़ादिम की ख़वाहिश फ़रमाई। उन्होंने हज़रत 


. अनस को ही साथ ले लिया। (कै) 


Riv 
दज्जाल के फित्ने से बचाव की दुआ 


| (5506) हज़रत आयशा (-#) से रिवायत हे 


नबी-ए-अकरम (ॐ) क्रब्र के अज़ाब और 
दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह 
तलब किया करते थे, ओर आपने फ़रमायाः 
'क़ब्रों में भी तुम्हारी आज़माइश होगी।' 


(5506) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2067, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7947 
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फ़ायदा : अज़ाबे कत्र और फित्न-ए-दज्जाल में मुनासिबत ये है कि दोनों में ईमान का इम्तेहान है। 
मुनाफ़िक़ ये दोनों इम्तेहान पास नहीं कर सकेंगे। मुडिलस लोग ही कामयाब होंगे। यहाँ दज्जाल का 


इक्तेदार होगा, वहाँ फ़रिश्तों के सवालात। 
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बाब: (47) जहन्नम के अज़ाब ओर | 


मसीह दज्जांल के शर से बचने को दुआ 


(५83 


2-६ ०५० (१४ ल | : (ry 


DENIES 5 


(5507) हज़रत अबू हुरेरह (क) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः “में जहन्नम से 
अल्लाह तआला की पनाह में आता हूँ। में क्रब्र के 
अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह हासिल 
करता हूँ। में मसीह दजाल के शर से अल्लाह 
तला की पनाह चाहता हूँ और ज़िन्दगी व मौत 
की आज़माइश के शर से अल्लाह तआला की 
- पनाह माँगता हुँ। 

(5507) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
32/588, देखें, हदीस: 550, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 
7942 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि अज़ाबे कब्र, और ज़िन्दगी 
और मौत के फित्मे से पनाह माँगना मशरूअ है। अज़ाबे क़ब्र का बरहक़ होना भी इस हदीस से साबित 
हुआ ओर बर्ज़ख़ी जिन्दगी को तरफ़ इशारा भी होता है, अगरचे वह हमारे शर और फ़हम से बाला तर 
है। (2) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (#) की नबुवत की भी बहुत बड़ी दलील है कि आपने ये . 
ख़बर दी है कि आखरी ज़माने में मसीह दज्जाल आयेगा। और उम्मत को इसके फित्ने से ख़बरदार करने 
के साथ साथ, उसके शर और फित्ने से बचने की दुआएँ भी सिखलाई हैं। 


(5508) हज़रत अबू हुरैरह (क) से मन्क्रूल है 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) ये दुआ फ़रमाया करते थेः 
'ऐ अल्लाह! में क्रब्र के अज़ाब से (बचने के 
लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। में आग के अज़ाब 
से तेरी पनाह माँगता हूँ। में ज़िन्दगी ओर मौत के 
फ़ित्ने से तेरी पनाह चाहता हूँ और मसीह -दज्जाल 
के फित्ने से तेरी पनाह का तालिब हूँ।!' | 
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(5508) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2062, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7943. 


हक इन्सानों के शर से पनाह मागचा | माँगना 


(5509) हज़रत अबू ज़र (,#) से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा कि में मस्जिदे नबवी में दाखिल 
हुआ। रसूलुल्लाह (ॐ) भी वहीं तशरीफ़ फ़रमा 
थे। 'अबू ज़र! तू शैतान जिन्नों और इन्सानों से 
अल्लाह तआला की पनाह माँगा कर।' मेंने अर्ज़ 
कीः इन्सानों में भी शेतान होते हैं? आपने 
. फ़रमाया: 'हाँ 

(5509) तख़रीज 


5/78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7944, मुसनद अहमद 
. 5/265 


बाब: (49) 
| ज़िन्दगी के फित्ने से पनाह माँगना 


(550) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फरमायाः 'क़ब्र के 
अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह हासिल 
किया करो। ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से 
अल्लाह तआला की पनाह माँगा करो। मसीह 


दज्ाल के फित्ने से अल्लाह तआला की पनाह 


तलब किया करो।' 


(550) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
32/588, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7945 


(सनद ज़ईंफ़) मुसनद अहमदः . 
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फ़ायदा : ज़िन्दगी के फ़ित्ने से मुराद गुम्राही है या मसाइब व आज़माइशें जिन्हें इन्सान बरदाश्त न कर सके। 
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कि रसूलुल्लाह (ॐ) पाँच चीज़ों से पनाह माँगा 
करते थे। आप फ़रमातेः 'तुम क्रब्र के अज़ाब, 
जहन्नम के अज़ाब, ज़िन्दगी व मोत के फ़ित्ने 


और मसीह दजाल के शर से अल्लाह तआला की | 


पनाह माँगा करो।' 


(557) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7946 


(552) हज़रत अबू हुरैरह (,#) ने फ़रमाया कि _ 


मैंने रसूलुल्लाह (ई) को फ़रमाते सुना: 'जिस 


शख़्स ने मेरी इताअत की, उसने अल्लाह तआला 


की इताअत की और जिसने मेरी नाफ़रमानी की, 
उसने अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की।' आप 


क्रब्र के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब, जिन्दों और 


_ मुदो के फ़ित्ने और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से 
अल्लाह तआला की पनाह माँगा करते थे। 


(552) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
33/835, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7947. | 


~ hei र > र्ड EF [ * Bt 
4८8८ Ul iss ४७ ‘sls if ub 
SE £ E 

ll is 3 52% li Oe 
| 2 Se i ~ ” 
५5 IE 3४ ००५ 4८५० 4४ ko 


5» ह $ 2 2 ” > 
lie te bb ls" ०,८४८ _.<$ 


6 
bs EE ५०५० ५५ 28! 


“5, 60 »/ करी | ~ $ ~ 
"JE Ce) ie (29 ~ |9 
¢ 


NY) CO ५) re Mas 655 | 
Cf SR (७३४७७ ७५४८७ AS 55; 


tis Ul asd shi /< 
| ७ ६ 52 (| ०! 5 ९ Cs (i 


Wes le ll ko A Isis Ee 


०८7 


* & 
(9 alll ६५४! AS sl Fe Ja, 
3 ५२० 
3»४ 5७५ alll 2 Wb ०2५ 


3 +# lies HN oli (+ 
JE Ce) 455; loys Yl 


_ फ़ायदा : ज़िन्दों और मुर्दो के फ़ित्ने से मुराद भी ज़िन्दगी और मौत का फ़ित्ना ही है, यानी वह फ़ित्ना 
जो जिन्दों या मुदाँ को लाहिक होता है। ज़िन्दों का फ़ित्ना गुम्राही और मुर्दों का फित्ना बुरा अंजाम 


यानी बुरी मौत है। 


(553) हज़रत अबू अल्क्रमा ने कहा कि मुझे 
हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बिल मुशाफ़ा बयान 
किया कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 


5/7€//६77 धा।7 
42.25 696 7 37 


5 १% अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


पाँच चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब 


हूत) 


किया करो: जहन्नम के अज़ाब, क्रब्र के 
अज़ाब, जिन्दगी व मोत के फित्ने और मसीह 
दजाल के फित्ने से।' 

(553) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7948. ` 


"5 7 76 5 ws 52 
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SN i AE wl bp. 
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फ़ायदा : जिन्दगी और मौत का फित्ना गिनती में दो हैं। तभी पाँच चीज़ें बनेंगी, यानी जिन्दगी का 


फित्ना और मौत का फित्ना। 


बाब: (50) 
मौत के फ़ित्ने से बचाव की दुआ करना 


_ (554) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) अपने सहाबा 


को ये दुआ यूँ सिखाते जैसे कुर्जान मजीद की 
- सूरत याद करवाते थे। (फ़रमातेः) 'कहोः ऐ 
अल्लाह! हम जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह में 
आते हैं। में क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता 
हूँ। मैं मसीह दज्जाल के फ्ित्ने से तेरी पनाह तलब 


|. करता हूँ और में ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से. 


तेरी पनाह माँगता हूँ। 


(554) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2065 


मौताः /25, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7950. 


_ (5575) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः अल्लाह 


के अज़ाब से (बचने के लिये) अल्लाह तआला 


की पनाह हासिल करो। ज़िन्दगी ओर मोत के 
फित्ने से (बचने के लिये) अल्लाह तआला की 


पनाह तलब करो, ओर अज़ाबे क़ब्र और मसीह 
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दज्जाल के फ़ित्ने 
माँगो।' 

(555) तख़रीज : 
32/588, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 795, 7952 

बाब: (57) 
अज़ाबे क्रब्र से पनाह की दुआ 


अल्लाह तआला की पनाह 


(556) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्ूल हे 


कि रसूलुल्लाह (#) अपनी दुआ में यूँ फ़रमाया 
करते थे: 'ऐ अल्लाह! में जहन्नम के अज़ाब से 
तेरी पनाह में आता हूँ। में क़ब्र के अज़ाब से तेरी 
पनाह हासिल करता हूँ। मसीह दज्जाल के फित्ने 
से तेरी पनाह माँगता हूँ ओर ज़िन्दगी व मौत के 
` फित्ने से तेरी पनाह चाहता हूँ। 
(556) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 
/258, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7953. 


बाब: (52) 


ह क्रब्र की आज़माइश से पनाह माँगना 


(सनद सही) मुस्लिम हदीसः : 
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(557) हज़रत अबू हुरेरह (#) फ़रमाते हैं कि 
मेंने रसूलुल्लाह (#) को अपनी दुआ में फ़रमाते 
'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र की आज़माइश, 
दजाल के फ़ित्मे ओर ज़िन्दगी व मौत की 
आज़माइशों से तेरी पनाह मागता हूँ। 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (६5 )) ने कहा कि 
ये (सनद में मज्कूर सुलैमान बिन यसार) गलत है 
जबकि सुलेमान बिन सिनान दुरुस्त है। 
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नसा [३१०५ अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान (जा ) | {5 
 (557) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुना (६.5 |` Po 2 2 5: ! 
लिन्नसाई: 7954, देखें, हदीस: 5522. | 

Cs #0 (ESS ही o{ 2 री | sll 


फ़ायदा : अज़ाबे कब्र और कत्र की आज़माइश अलग अलग हों तो कब्र की आज़माइश से मुराद 
फरिश्तों के सवालात होंगे और अज़ाबे कब्र से मुराद वह सज़ा है जो काफिर, मुनाफ़िक़ और नाफरमान 
को सवालात के बाद कब्र में दी जाती है। अआज़नल्लाहु मिन्ह. फरिश्तों के सवालात से पनाह का 


Ud # 397 


मतलब है कि में उनके सही जवाब दे सकूँ और इस आज़माइश में कामयाब हो जाउऊँ। 


बाब: (53) 
अल्लाह के अज़ाब से पनाह की दुआ 
(5578) हज़रत अबू हुरेरह (+&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फरमायाः अल्लाह 
ताला के अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह 
माँगो। क्रब्र के अज़ाब से अल्लाह तआला की 
_ पनाह माँगो। ज़िन्दगी व मौत के फ्रित्ने से अल्लाह 
_ ताला की पनाह माँगो और मसीह दजाल के 
फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह माँगो।' 
(5578) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5570, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7957 | 
बाब: (54) 
_ जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगना 


(559) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने फ़रमाया 


` रसूलुल्लाह (ॐ) अज़ाबे जहन्नम, अज़ाबे क्रब्र 


ओर मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह तआला की 
पनाह तलब करतेथे। | 

(559) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
33/588, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7958. 
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vat की कि छत 
फ़ायदा : मसीह दज्जाल के शर से मुराद उसकी पैरवी से इन्कार पर मिलने वाली सज़ा है, या उसकी 
पैरवी करने पर मिलने वाली सज़ा। पहली सज़ा दज्जाल को तरफ से होगी, दूसरी अल्लाह तआला की 

तरफ़ से। 


(99) : ५” ( 


बाब: (55) | 
Kio cre ४३५८-८५) 


. आग के अज़ाब से पनाह माँगना 


_ (5520) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान किया. .५.५| ७७ 06 . ८ ८5 5,5८० ७3 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'आग के. 
अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िन्दगी ओर मोत के र 
फ़ित्ने और मसीह दज्ाल के शर से अल्लाह की >> व ४४ ke ४ (०८७०७ 
पनाह हासिल किया करो।' le 
(5520) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस 453 ६9 | ००5 JN ०.५७ ty 
् हदीस: 2062, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई Jy rh 55 bo os cl 
फ़ायदा : असल तो यही है कि आग के अज़ाब से मुराद जहन्नम का अज़ाब है क्योंकि जहन्नम में सब. 
से बड़ा ज़रिय-ए-अज़ाब आग है लेकिन ज़ाहिर अल्फाज़ के लिहाज़ से दुनिया में आग से जल मरने 
को भी आग का अज़ाब कहा जा सकता है। वल्लाहु आलम! आइन्दा बाब और हदीस में भी ये 
एहतिमाल हो सकता है। 


बाब: (56) 


Fr | Ls CS “3० | (४५७ है (७ 


_ तपिश से बचाव की दुआ 
(5527) हज़रत आयशा (ॐ) से रिवायतहेकि | 55 06 „ ० 5६ 55] 6५3 
रसूलुल्लाह (#) ने (दुआ करते हुये) फरमायाः ह 


I Cas + ८६४० ०००४ JG 
'ऐ अल्लाह! जिब्रील व मिकाईल के रब! 97 ०४० OF (४०५ ४ 


इस्राफील के रब! में आग की तपिश ओर क़त्र के. ' 42५ GF Bj UF ४५० | 

अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हुँ।' | ॥॥ iil a Js ०७ 26 (६॥ 
(5527) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 6/6, 8, ६,४ (५3 3s (४5.० his 
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(5522) हज़रत अबू हुरेरह () ने फ़रमाया 
मैने अबुल क्रासिम (#) को दोराने नमाज़ 
फ़रमाते सुना: 
आज़माइश ओर अज़ाब, दजाल के फ़िल्ने, 
ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्मे और जहन्नम की 
तपिश से तेरी पनाह में आता हूँ।' 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (१४६5 )) ने कहा: ये 


oe पनाह हासिल $ 
[57५ अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान (आई ) | १५८//% 399 


ऐ अल्लाह! में क्रब्र की 
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(5522) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा | 48 ७५ ४४० BD ५४ #४ 
लिन्नसाई: 7967. . "EF 5५ Sheds (#< 
| EO म SN is SN NE 2 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस: 5577 के आखिर में इमाम नसाई (१५४5 ) ने फरमाया था कि ये ख़ता 
है, यानी सुलैमान के वालिद का नाम यसार दुरुस्त नहीं। यहाँ सनद में सुलैमान के वालिद का नाम सिनान | 
जिक्र हुआ, इमाम साहिब (4५४% ) इसे दुरुस्त क़रार देते हैं। (2) अबुल कासिम, रसूलुल्लाह (%) की | 
कुनियते मुबारका थी। या तो आपके बड़े बेटे की निस्बत से या आपके क़ासिम होने की वजह से कि आप 
इल्म व हिकमत तक़्सीम फ़रमाते थे और अल्लाह के हुक्म से गनीमत का माल भी। (3) जिन्रील व | 
मीकाईल और इस्राफ़ील अल्लाह ताला के अज़ीमुल मर्तबत फ़रिशते हैं। जो आला मर्तबे के साथ साथ 
` आज़ीम कुव्वतों के मालिक हैं। फरिश्तों के सरदार हैं। दुआ में इन फ़रिश्तों के नाम जिक्र करने से उनकी 
अज़मत का बयान मक़सूद है, मगर ये रिश्ते अल्लाह तआला के हुक्म के पाबन्द हैं। और उसके बन्दे हैं 


EE हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. , 24) 2 6 06 5 6 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो | 
CA Ne | ७४ SS GE al १४ 
शख़स अल्लाह तञ़्ाला से तीन मर्तबा जन्नत का | है + usr le 
सवाल करे तो जन्नत कहती हेः ऐ अल्लाह! इसे | GO pl ०5 कार 
` जन्नत में दाखिल फ़रमाः और जो शख़्स तीन 5५ ४॥ ०० ८ " i 5 
दफ़ा आग से पनाह माँगे तो आग खुद कहती हैः ५:5 £६ {५ 56 ~ 5 
| ) 2» © 
या अल्लाह! इसको आग से बचा। . ७९७ ,॥ ७» bal is 
(5523) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2572, i 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7962, व सहीह इन्ने हिब्बान, I 2! 
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‘ y sy , 

FP J diz» 400 

हदीस: 2433, वल हाकिम: /535, इन्ने हिब्बानः /]78, | 
हदीस: ]070 


` फ़ायदा : जन्नत, जहन्नम और आग वगैरह अल्लाह तआला की मझ्लूक हैं। बह अल्लाह तआला से 

बातें करती हैं। अल्लाह तआला उनसे बातें फरमाता है। उस पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए 

और न कोई तकलीफ । इरशादे बारी तआला है: (व इम्‌ मिन ) (बनी इस्राईल: 7/44) यहाँ 
हाल व क़ाल की बहस की ज़रूरत नहीं। ये ख़ालिक़ व मख़लूक का मामला है। 


७ ३३ ७३९ ७५९३ 


बाब : (57) अपने किये हुये गुनाहों क्‍ 


शर से पनाह माँगना ओर इस हदीस में 
अब्दुल्लाह बिन बुरैदा पर इख़ितलाफ़ 


Eee (OLS 


(5524) हज़रत शद्दाद बिन ओस (क) से - १५ ८5% ०७ 5७ ८ १ 6; 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (<) ने फ़रमायाः a 5:-< ७ eS ,३८१ 22 
'सब से अहम और अफ़ज़ल इस्तिग़फ़ार ये हैकि | FR तिना आह हे 
बन्दा कहे: ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है। तेरे सिवा कोई £? >? ५ "१४४ 97 A २४ OF 
माबूद नहीं। तू मेरा ख़ालिक़ हे। में तेरा बन्दा हूँ। ८ ७ «४ > 2-४ GF 
और में अपनी ताक़त व इस्तिताञ्जत के मुताबिक़॒ ८ $| " 0७ ॥.., ५.८ 4 +» 
तुझ से किये हुये अहद व वादे पर क्राइम हूँ। में < द ३4 १ ( 
गुनाह क i i iy 
अपने गुनाहों के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। में #7 ., $ 
अपने हर क्रिस्म के गुनाहों का ऐतराफ़ करता हूँऔर ७2 $ 5 बज YY 


अपने आप पर तेरी नवाज़िशात का इक़रार करता 


Bl Eabisl ७ 20555 Dc ० 


हूँ, लिहाज़ा मुझे माफ़ फ़रमा क्योंकि तेरेसिवाकोई ६, ८ ४४ 2५६० ७ १5 ६५ ८, 
गुनाह नहीं ' अगर कोई शख्स .,..,,. 
गुनाह माफ़ नहीं कर सकता।' अगर कोई शः Y 36) ५१४ १६ 25%, 2 


यक़ीन व ईमान के साथ सुबह के वक़्त ये कलिमात 
पढ़े, फिर मर जाये तो (लाज़िमन) जन्नत में 
दाखिल होगा ओर अगर शाम के वक़्त यही 
कलिमात यक़ीन व ईमान रखते हुये कहे (और मर 
जाये) तो (लाज़िमन) जन्नत में दाखिल होगा।' 


Cr WG 3७ < "|| sl AR 
VE A 5 os (६५ 3 + (~ 
"5 8५ उ छह 

9 5 MEAs: 


Sherkhan 
28625 696 737 


वलीद बिन सअलबा ने इस (हुसेनुल मुअल्लिम) की 

मुख़ालिफ़त की है। | 

(5524) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6323 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 7963 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४ ) ने जो तर्जुमतुल बाब क्राइम किया है इससे उनका 
` मकसद ये मसला बयान करना है कि इन्सान को चाहिए कि वह अपने किये हुये कामों के शर और उनके 
नुकसान से बचने के लिये अल्लाह त॒आला की पनाह हासिल करे। शरन ये मुस्तहब और पसन्दीदा 
अमल है। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मज्कूरा दुआ, अफज़ल इस्तिगफ़ार है। (3) 
अहम व अफ़ज़ल' यानी अपने अल्फ़ाज़ की मुनासिबत से ओर जामेअ होने की वजह से। अरबी में 
लफ़्ज़ सय्यद इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके लफ़्ज़ी मानी 'सरदार' के हैं। तर्जुमा में लाज़िम मानी 
इश़ितयार किया गया है ताकि मकसूद ज़ाहिर हो जाये। (4) 'इस्तिताअत के मुताबिक़' ये दरअसल 
अपनी कोताही और आजिज़ी का ऐतराफ़ है न कि दावा। (5) 'अहद व वादे' से मुराद फितरी अहद भी _ 
हो सकता है जैसे अहदे अलस्तु कहा जाता है और ज़बानी अहद भी, जैसे: कलिम-ए-तौहीद व रिसालत 
की अदायगी वगैरह। (6) 'दाख़िल होगा' यानी मरते ही अव्वलीन तौर पर। गोया अल्लाह तला इस 
अमल को तोफ़ीक़ ही उस शख्स को देगा जिसकी मगफिरत का फैसला हो चुका हो वरना मुमकिन है एक 
शख्स सारी ज़िन्दगी ये दुआ पढ़ता रहे मगर मौत वाले दिन या रात नसीब न हो। अलइयाज़ बिल्लाहि. या . 
पढ़े तो सही मगर ईमान व यकीन. न हो। अल्लाह तआला ऐसी क़बीह हालत से बचाये। आमीन! 


बाब: (58) 
अपने बुरे आमाल के शर से अल्लाह 
तआला की पनाह माँगना ओर (रावि-ए- 

हदीस) हिलाल पर इखितलाफ़ का बयान | 


OG 2B): ल 


Deo) sss 


(5525) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ से मन्क्रूल १ 2 , (£) ५८ 5 25४ ७५2 
है कि मेने नबी-ए-अकरम (ॐ) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (क) - Fy 
से पूछा, रसूलुल्लाह (#) अपनी वफ़ात से क़ब्ल A OE OF El Y 

कोन सी दुआ ज़्यादा पढ़ते थे? उन्होंने फ़रमायाः ८४४ ६5 4८2५ Ei, 
` ये दुआ ज़्यादा पढ़ते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं उ ७ -, 5७ ७ ,.., ५.७८ «0 /» 


Cf WO Cr (४४३४ Lr] ०! ७; ७.०१ 
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गुनाहों के शर से तेरी पनाह में आता हूँ जो में कर 
चुका हूँ और उन गुनाहों के शर से भी जो अभी 
नहीं किये। 

(5525) तख़रीज 
लिन्नसाई: 7964, मुस्लिम, हदीस: 6/2776 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


(सनद सही) सुनंन अल कुब्रा _ 


ZN 
ols “ls alll ko alll ee; d, है 


POSER, [5 


Shs bs tellus el" 


kes) h (७ है. (A 


फ़वाइद व मसाइल : () इस क़िस्म की दुआएँ उम्मत की तालीम के लिये हैं या अपनी उबुदियत के 
इज्हार के लिये वरना आपसे गुनाहों का सुदूर मुमकिन नहीं था। अम्बिया (8४8) मासूम होते हैं। 
अल्लाह तआला उन्हें गुनाह से बचा कर रखता है। (2) गुनाहों के शर से मुराद वह सज़ा है जो गुनाहों 
के लिये मुक़र्रर की गई है, यानी मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा। आइन्दा गुनाहों के शर से मुराद उनका सुदूर भी 
हो सकता है कि मुझसे वह गुनाह ही सादिर न हों क्योंकि तकदीर से तो कोई वाक़िफ़ नहीं। वल्लाहु 


आलम! (3) 'गुनाह' ख़वाह वह फ़ेअल हो या तर्क! 
(5526) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ ने कहा कि 


हज़रत आयशा (कैः) से पूछा गया: नबी-ए 


अकरम (#) अक्सर कोन सी दुआ किया करते 
थे? उन्होंने फ़रमायाः आप अक्सर ये दुआ 


फ़रमाया करते: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता 


हूँ अपने उन कामों के शर से जो में कर चुका हूँ और 
उन कामों के शर से जो मेने अभी नहीं किये।' 


(5526) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7965. 

(5527) हज़रत फरवा बिन नोफिल ने कहा कि 
मेने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (कैः) से 
पूछा: रसूलुल्लाह (#) क्या दुआ फ़रमाया करते 


थे? उन्होंने कहा कि आप यूँ दुआ फरमाया करते | 


थे? '(ऐ अल्लाह!) में तेरी पनाह में आता हुँ उन 


कामों के शर से जो मैं कर चुका हूँ और उन कामों 


के शर से जो मैंने नहीं किये।' 


Is 6 6G 5 Ms 272%| 
is ०७ 5०59 ७४ ०७ 5:६८) 


HG 35 9 is dE Bs 


a" Oo Es 
3६ 22 ४ ४ १5 5.४ ४. ,८ ७ १5 


20 A522 | 


Cr ५2 Cr dol Cr BY 


कह RF > | 


9 y+ > Ce Jk Cr 63३४-०० 


tie soil le Se 
०३ ale al ko 20 6: 
i" gs iG si 

sl Sb bosibst 
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(5527) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 276, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7966 
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(5528) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 


उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (#) फ़रमाया करते 
थे? 'ऐ अल्लाह! में अपने कर्दा ब न कर्दा गुनाहों 


के शर से तेरी पनाह हासिल करता हुूँ।' _ 
(5528) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7967, मुस्लिम, हदीस: 2776 


फ़ायदा 


नसाई [बि स [ यान तै 
4 ३2} अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान |? 


SE € RF Y | 


$ 


|, 
दर 
| रे «३ Ue Gs 


bs (3२ 89 Cre + ST Cr + > | 
205 al dys ५७ ३७ 455७ ६: 
bi" ६ 

40005 (2 


कर्दा व ना कर्दा' ये मफ़हूम भी हो सकता है कि में हिसाब व किताब के बखेड़े में नहीं 


पड़ता। तो सब गुनाह माफ़ फ़रमा। इसके अल्फ़ाज़ का ये एक बलीग मफ़हूम है जो उफ आम में 


इस्तेमाल होता है। बलल्‍लाहु आलम! 


बाब: (59) 


ना कर्दा गुनाहों के शर से पनाह माँगना 


(5529) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल ने कहा कि 


मैंने हज़रत आयशा (:#) से अर्ज़ कीः मुझे वह 
अल्फ़ाज़ बयान फरमाइये जिनके साथ 


रसूलुल्लाह (#5) दुआ फ़रमाया करते थे। उन्होंने 


कहा: रसूलुल्लाह (#) (यूँ दुआ) फरमाते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में अपने कर्दा ब ना कर्दा गुनाहों के शर 
से तेरी पनाह चाहता हूँ। 

(5529) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7968. . . 


(5530) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल से मन्क्रूल हे 


कि मैंने हज़रत आयशा (+) से कहा कि मुझे. 
कोई ऐसी दुआ बतलाइये जो रसूलुल्लाह (#) 


फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: आप फ़रमाते थे: 


'ऐ अल्लाह! मैं उन कामों के शर से तेरी पनाह में 


04, 
| ei & ७; £ ge Le CAFE dil 


Ew i ०५५ २० ll ko 40 
Wes wks il ko ll dys 56 
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0 0 CD (६६६५ है ($ DP 
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८१७५५ pre 442 ८.5 U6 bs 


5/7€//६77 धा।7 
42.25 696737 


क्‍ is * 404 
आता हुँ जो में कर चुका हुँ ओर उन कामोंकेशर £5 ,, . 


सने नहीं ) | ° + रु cle > E all 98 ० ७ 
से भी जो मेंने (अभी तक) नहीं किये। CP आय iO 
देखें न Be (2 < 345) FT <) है हक ४] 3 Cs 

(5530) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 308, ee 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7969. - "४४ ६४५७ १5 bos ils 
फ़ायदा : आइन्दा गुनाहों के शर से भी पनाह तलब की जा सकती है क्योंकि आख़िर उनका सुदूर तो 
मुकदर है। और क़यामत के दिन सब गुनाह ही नाम-ए-आमाल में मौजूद होंगे। | 
बाब: (60) क | जाने से अल्लाह 
तआला की पनाह माँगना 


ज——e—e—>>enerereeeee—eee—e——————————>em——>>>———>e———— 


(553) हज़रत इन्ने उमर (%#) ने फ्मायाः ७४ 06 , 2० 5३ si ७६४५ 

मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना: 'ऐ | bs gt ५० 85 ad 

मै [ te Cr ००४५: Cr ‘® > 

अल्लाह! मैं इस बात से तेरी अज़मत की पाह £ 7 st Ten a 

में आता हुँ कि में नीचे से अचानक हलाक कर >? 97० ० | ८ FF 5 

दिया जाऊँ।' ये हदीस मुख़्त्सर है। जुबर ने कहा. ट ५6 5 | 5 ५०४ ०: 

कि नीचे से अचानक हलाक कर दिये जाना से " ॥,६ ॥.., ०० ०0 ० 4] 0८; 
मुराद हे ज़मीन में धँस जाना। उबादा नेकहाःमें , र आओ ३ र 
नहीं 3; ge क 5 | “००-८२ 345] द्र ‘|| 

' जानता कि ये नबी (#) का फ़रमान है या 5 प्र: क्‍ 


IIE ES 73/7 #02 iF ®t ०८ 
(5537) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुना. ५! ७० (ॐ ०४४ 590 ४७६ 
लिन्नसाई: 7977, व सहीह इन्ने हिन्बान, हदीस: 2356, वल | EB hes le 


हाकिम: ]/57, 58. = | | न 

फ़वाइद व मसाइल : () तेरी अज़मत' जिस तरह अल्लाह तआला की ज़ात से पनाह ली जा सकती 
है, उसी तरह अल्लाह तआला की सिफ़ात की पनाह भी ली जा सकती है क्योंकि सिफ़ात ज़ात से अलग _ 
नहीं होतीं। मकसूद एक ही है। (2) नीचे से' यानी ऐसे अज़ाब से जो ज़मीन से आये। और धँसाया जाना 
(खस्फ़) भी ज़मीनी अज़ाब ही से होता है। जलज़ला भी मुराद हो सकता है। वल्लाहु आलम! 


(5532) हज़रत इन्ने उमर (%) ने फ़रमायाकि ७5 6 5] 5} 45८ ७ 
नबी-ए-अकरम (ॐ) फ़रमाया करते थेः ' $ ८७ 5 2 के किक 
के ! दुआ की के प्‌ rE ++ - 43०७ El # - ‘oly 
अल्लाह!' फिर रावी ने दुआ जिक्र की जिसके 7” * दर क 
ट ह ६ CRE als tr BL Cs ‘> us 


Sherkhamn 
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आखिर में ये लफ़्ज़ हे 'में इस बात से तेरी पनाह में 
आता हूँ कि मुझे नीचे से अचानक हलाक कर 
दिया जाये।' इन अल्फ़ाज़ से आपका मक़स़द 
धँसाये जाने से पनाह तलब करना था। 

(5532) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7970 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


(83 


> 
bes 4० ll ko CN 58 7७ 
oF 6s EN 5.5 . " a" 
5 be Esl Bl 2k sl 

is 200, 


yo Re Cr BE की | 


५9 5 


i : (67) नीचे गिर जाने “उ दब कर 
मर 


(5533) हज़रत अबुल यसर (.#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) फ़रमाया करते थे: ऐ 
अल्लाह! में तेरी पनाह में आता हुँ इस बात से कि | 
. किसी ऊँची जगह से गिर जाऊँ या कोई इमारत 
मुझ पर गिर जाये या गर्क़ हो जाऊँ या आग में जल 
मरूँ। ओर इस बात से भी तेरी पनाह में आता हुँ 
कि मुझे मरते वक़्त शैतान बदहवास कर दे। और 
में इस बात से भी तेरी पनाह में आता हुँ कि तेरे . 
रास्ते में (दोराने जिहाद में) मेदाने जंग से पीठ फेर 
कर भागता हुआ मारा जाऊँ। ओर इस बात से भी |; 
तेरी पनाह में आता हूँ कि किसी ज़हरीली चीज़ के. 
डसने से मर जाऊँ।' 

(5533) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

552, 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7972 

फवाइद व मसाइल : () इनमें से अक्सर हादसाती मोतें हैं जिनमें इन्सान अचानक मर जाता है। 
कलिमा ओर तोबा का मोका नहीं मिलता, लिहाज़ा ये मौतें अच्छी नहीं। बैसे भी इनसे इन्सान की शक्ल 
बिगड़ जाती है जो ज़ाहिर है अच्छी बात नहीं, इसलिये इनसे पनाह माँगना हक़ है। (2) मैदाने जंग से 
भागना जुर्मे अज़ीम है। इंस हाल में मौत गुनाह वाली मौत है। कुरआन मजीद में इसकी मज़म्मत की गई 
है। (3) बद हवास कर दे' यानी गुम्राह कर दे या तौबा व कलिमा की तरफ तवज्जा न करने दे या 
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अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


22४ # 406 


अल्लाह तआला से बदगुमान कर दे वगेरह। (4) 'गिर जाने' फिज़ा से या पहाड़ से या मकान को छत 
` वगैरह से कि बचने का इम्कान न हो। 


(5534) हज़रत अबुल यसर (.&) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (#) दुआ में यूँ फ़रमाया करते थे 
'ऐ अल्लाह! में सख़त बुढ़ापे, ऊँची जगह से गिर 
जाने, दब जाने, गम व अन्दोह, आग से जल मरने 
ओर गर्क़ हो जाने से तेरी पनाह माँगता हूँ। और इस 
. बात से तेरी पनाह चाहता हुँ कि मेरी मौत के वक़्त 


शेतान मुझे बदहबास कर दे और ये कि में दौराने 


जिहाद में मैदाने जंग से पीठ फेर कर भागता हुआ 
मारा जाऊँ। ओर इस बात से भी तेरी पनाह चाहता 
हूँ कि में किसी ज़हरीली चीज़ के डंक से मर जाऊँ।' 
(5534) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7973. 


(5535) हज़रत अबुल अस्वद सुलमी (.&) से 
ऐसी ही रिवायत हे, उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह(#) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में दब कर मरने से तेरी पनाह में आता हूँ। में नीचे 
गिर कर मरने से तेरी पनाह का तालिब हूँ। में डूब 
कर मरने और आग में जल मरने से तेरी पनाह 
चाहता हूँ। ओर में इस बात से भी तेरी पनाह माँगता 


हूँ कि मौत के वक़्त शैतान मुझे बदहवास कर दे। _ 


ओर इस बात से भी कि में तेरे रास्ते में (मैदाने जंग 
से) पीठ फेर कर भागता हुआ मर जाऊँ। ओर इस 
बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि किसी ज़हरीले 
जानवर के डसने से मारा जाऊँ।' 

(5535) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7974. 
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हे बचने के लिये अल्लाह की रज़ामन्दी 5 
पनाह हासिल करना | 


(5536) हज़रत आयशा (क) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया कि एक रात मेने रसूलुल्लाह(#) 
को अपने बिस्तर पर तलाश किया लेकिन आप 
मुझे न मिले। मेने अपना हाथ बिस्तर के सिरहाने 
की जानिब मारा तो मेरा हाथ आपके मुबारक पाँव 
_ के तलवों पर लगा। आप सज्दे की हालत में थे 

_ और फ़रमा रहे थे: '(ऐ अल्लाह!) में तेरी सज़ा से 
बचने के लिये तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ। 
तेरी नाराज़ी से बचने के लिये तेरी रज़ामन्दी की 


पनाह हासिल करता हूँ। और तुझसे (तेरे अज़ाब 


से बचने के लिये) तेरी पनाह लेता हूँ।' 


(5536) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाईँ: 7975 | ॒ 


sabes) 
(62) अल्लाह तआला की नाराज़ी | |, ८, 
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फायदा : हजरत आयशा (+&) अचानक जागीं तो आपको बिस्तर पर न पाकर परेशान हो गई। 'फरमा 
रहे थे' गोया हरत आयशा (+#9) का हाथ लगने के बाद आपने ऊँचा पढ़ना शुरू कर दिया ताकि. 
उनको पता चल जाये कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह तआला की रजामन्दी की पनाह हासिल करने 
का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह! तू मुझ पर राज़ी हो जा। नाराज़ न रहना वगैरह। 


: (63) >> अर के दिन तंगि- ए- 


मक़ाम से बचाव की दुआ 


FA ६] | £“ (२०१ 55) : wk 


(5537) हज़रत आसिम बिन हुमेद से रिवायत 
है, उन्होंने कहा कि मेने हज़रत आयशा (+) से 
पूछा: रसूलुल्लाह (#) रात की नमाज़ किस दुआ 


से शुरू फ़रमाते थे? उन्होंने कहा: तूने मुझ से ऐसी 
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चीज़ के बारे में सवाल किया है कि किसी और ने 


वह चीज़ नहीं पूछी। आप दस दफ़ा अल्लाहु 


अकबर कहते, दस दफ़ा सुब्हानल्लाह कहते, दस 
दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते। फिर फ़रमाते: 'ऐ 
अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा। मुझे हिदायत दे। मुझे 
रिजक़् अता फ़रमा। मुझे आफ़ियत अता फ़रमा।' 
फिर आप क़यामत के दिन मक़ाम की तंगी से 
_ अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाते। 
(5537) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 68 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7976 


अल्लाह तआला को पनाह हासिल करने का बयान 
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` फ़बाइद ब मसाइल : (7) क़यामत के दिन हर शख़्स को अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर 
चन्द सवालात के जवाबात देने होंगे। तंगि-ए-मक़ाम ये है कि इन सवालात का जवाब न सोचे। और 
परेशानी का सामना करना पड़े। अआज़नल्लाह मिन्ह! (2) ये ज़िक्र और दुआ मुमकिन है नमाज़ शुरू 


करने से पहले फरमाते हों। अगर दुआ-ए-इस्तिफताह की जगह हो तब भी कोई हर्ज नहीं। 


बाब: (64) 
ऐसी दुआ से पनाह माँगना जो सुनी न जाये 


(5538) हज़रत अबू हुरेरह (:##) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'ऐ अल्लाह! में 
तेरी पनाह में आता हूँ उस इलम से जो फ़ायदा न 
दे, उस दिल से जो अल्लाह तआला के सामने 


आजिज़ी न करे, उस नफ्स से जो सेर न हो ओर | 


उस दुआ से जो क़बूल न हो।' 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (45 )) ने रमायाः 
'सईद (मक्रबुरी) ने ये हदीस हज़रत अबू हुरैरह (#) से `. 


नहीं सुनी बल्कि उसने अपने भाई (अन्बाद बिन अबू 


सईद) से सुनी है और इस (अन्बाद) ने हज़रत अबू हुरैरा 


(#) से (जैसा कि अगली रिवायत में इसकी सराहत है) 


(5538) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 250. 
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अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


) (NS (( # 409 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम (४४ 


) का मक्रसद ये बताना है कि ये समद मुन्क्रतअ है, ताहम 


रिवायत सही है क्योंकि अगली रिवायत की सनद में इन्क्रिताअ नहीं है। बललाहु आलम! (2) जो क़बूल . 
न हो' मकसद ये है कि या अल्लाह! मुझे उन ख़राबियों से बचा जिनकी बिना पर दुआ क़बूल नहीं होती, 
जैसे: रिज्क्रे हराम, अदमे खुलूस, नाजायज़ दुआ वगेरह। (बाक़ी तफ्सीलात देखिये, हदीस: 5444) 


(5539) हज़रत अबू हुरैरह (क) फ़रमाते हैं कि 


रसूलुल्लाह (#) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो नफ़ामन्द न 
हो, उस दिल से जिसमें ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न हो 


उस नफ़्स से जो सेर न हो ओर उस दुआ से जो 


सुनी न जाये। 
(5539) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5469. 


(5540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिसि से 
` मन्क्रूल है कि जब हज़रत ज़ेद बिन अरक़म से 

_ कहा जाता कि हमें कोई ऐसी चीज़ बयान करें जो 
आपने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना हो तो 
वह फ़रमातेः में तुम्हें बही चीज़ बयान करूँगा जो 
हमें रसूलुल्लाह (#) ने बयान फ़रमाई। आप हमें 
ये कलिमात पढ़ने का हुक्म देते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, बुजदिली, 
शदीद बुढ़ापे और क़न्र के अज़ाब से तेरी पनाह में 


आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को तक़वा अता 
फ़रमा ओर उसको पाकीज़ा फ़रमा क्योंकि तू 
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बेहतरीन पाकीज़ा फ़रमाने वाला हे। तू उसी का ७६६ £ १५४ <5 555 ७६४ . ...5 
दोस्त ओर मालिक हे। ऐ अल्लाह! में तेरीपनाह .. ; , < ७४; 

माँगता हूँ उस नफ़्स से जो सैर न हो, उस दिल से jo; FA 

जो ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ वाला न हो, उस इल्मसेजो &४ 3 ४-४ ०४ € 3 5 0? 
मुफ़ीद न हो ओर उस दुआ से जो क़बूल न हो।' . " ८७८८४ ) 5५55 ६६ Y ale bs 
(5540) तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: 5460... क्‍ क्‍ | 
(5547) हज़रत उम्मे सलमा (#) से मरवी है ५४ ६5 06 ,,६ 58 55 ए 
कि नबी-ए-अकरम (ॐ) जब घर से बाहर | श्र 
तशरीफ़ हे जाते तो फ़रमाते: 'अल्लाह तआला ?? ° ग 
के नाम की बरकत से, ऐ मेरे रब! में तेरी पनाह में HS ke Fl GF (०४ oF 
आता हुँ इस बात से कि में फँस जाऊँ (कोई ८० € | 5४ es ५४४ a /-० 
लग़ज़िश और गलती करूँ) या गुम्राह हो जाऊँया 5:९, 4, 5,2| ८ 4 ८९. " 0७ 45 
मैं किसी पर ज़ुल्म करूँ या मुझ पर ज़ुल्म किया . REEF ENCES 
जाये या मैं किसी के साथ नामुनासिब सुलूक करूं ˆ 7 नि 3 उ 3 
या मुझ से नामुनासिब सुलूक किया जायो! | Ee 
(554) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5488. क्‍ 
फ़ायदा : देखिये, रिवायतः 5488. 
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| मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अश्रिबा शराब को जमा है जो मशरूब के मानी में इस्तेमाल होता है, यानी पी जाने वाली चीज़, 


रवाह पानी हो या दूध, लस्सी हो या सिरका, नबीज़ हो या ख़म्र। उर्दू में ये लफ़्ज़ नशावर मशरूब के 
मानी में इस्तेमाल होता है, इसलिए बसा औक़ात इसका अरबी इस्तेमाल गलतफहमी का मूजिब होता | 
है, लिहाज़ा उर्दू में इसका तर्जुमा मशरूब किया जायेगा। और ख़म्र के मानी शराब किये जायेंगे जिससे 
मुराद नशावर मशरूब होगा। 


> (|) G 


अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमायाः 'ऐ ईमान _ 3 ol 5 AN Gi Nl co i 
वालो! बिलाशुब्हा शराब, जुआ, बुत और फ़ाल bs 54 Mt sion 
a का कक. ५5 Gy BI 5 >ुप्ट)। 
निकालने के तीर पलीद शेतानी काम हैं। इस or FRE i ii 
(गन्दगी) से दूर रहो ताकि तुम कामयाब हो सको ५ ५४ "८५ pei 
शैतान तो चाहता ही ये है कि शराब ओर जूएके 5 544 55 &% 5 ४) 
ज़रिये से तुमशें दुश्मनी ओर बुज फेला दे और 5६; ; £: ५ ५ 3 ६६4] 
तुम्हें अल्लाह ताला के ज़िक्र और नमाज़ से .. Fla 3, 3 ६ 
रोक दे। तो क्या तुम बाज़ आओगे?' ह मल 


- 6470 5 


५५7८५ 
फ़वाइद व मसाइल : () शराब पीना, बेचना और कशीदा कराना, शब हराम काम हैं। बिअसते 
नबवी के वक़्त अहले अरब शराब के ख़ूब रसिया थे, इसलिये इसे तदरीजन हराम ठहराया गया। पहले 
पहल सूर-ए-बक़र: की वह आयते करीमा नाज़िल हूई जिसमें है कि 'वह (लोग) आपसे शराब और 
जूए के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिये कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है जबकि लोगों के लिये कुछ 
` फ़ायदे भी हैं। और इन दोनों का गुनाह, इन दोनों के फ़ायदे से बहुत बड़ा है' (अल बक़र:2/29) जब 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल । 
ये आयत नाज़िल हूई तो कुछ लोगों ने मै नोशी तर्क कर दी और उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में गुनाह है, . 
हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे न छोड़ा और कहा कि हम इसके फ़ायदे से 
मुस्तफीद होते रहेंगे जबकि इसके गुनाह को छोड़ देंगे बाद में वह आयत नाजिल हूई जो सूर-ए-निसा में 
हे। इसमें अहले ईमान से फ़रमाया गया: 'जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज़ के करीब मत जाओ।' 
(अन्निसाः 4/43) इस आयते करीमा के नाजिल होने पर भी कई लोग शराब नोशी से ये कह कर रुक 
गये कि जो चीज़ हमें नमाज़ से गाफिल करने वाली है हमें उसको कोई ज़रूरत नहीं, ताहम फिर भी कुछ 
लोग औकाते नमाज़ के अलावा शराब नोशी करते रहे। बिल आखिर सूर-ए-माइदा वाली आयत 
नाज़िल हूई तो फिर उस वक़्त सारे लोग मै नोशी से बाज़ आ गये क्योंकि इस आयत में इसे कई वजहों 
से हराम करार दिया गया। फ़रमाने बारी तआला हैः 'ऐ अहले ईमान! यक़रीनन शराब, जुआ, बुत और 
फाल निकालने के तीर नापाक हैं, शैतान के अमल से हैं, लिहाज़ा तुम इससे बचो ताकि तुम फलाह 
पाओ। पस शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जूए के ज़रिये से तुम्हारे दरम्यान अदावत और बुगज़ 
_ डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र सें और नमाज़ से रोक दे। तो क्या तुम (इन शैतानी कामों से) बाज़ 
आते हो?' (अल माइदा: 5/90, 9१) 
इमाम तीबी (६5 ) फरमाते हैं कि (सूर-ए-माइदा की) मज़्कूरा दो आयतों में हुर्मते शराब व जूए के 
सात दलाइल मौजूद हैं: © एक दलील है अल्लाह का फरमानः (रिज्सुन) रिज्स कहते हैं नापाक ओर 
गन्दी चीज़ को। और नापाक चीज़ हराम होती है, लिहाज़ा शराब हराम है। © दूसरी दलील हैः (मिन. 
अमलिश शैतानि) और शैतानी अमल हराम होता है। © तीसरी दलील हैः (फज्तनिबूहु) “इससे 
इज्तेनाब करो' जिस चीज़ या काम से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया हो उसका करना हराम होता है। 
चौथी दलील है: (लअल्लकुम तुफ्लिहून) 'ताकि तुम लाह पा जाओ' इसमें फ़लाह व निजात की 
उम्मीद दिलाई गई है, इसलिये इसे करना गलत हुआ। 0 पाँचबीं दलील हैः (इन्नमा युरीदुश्शैतानु 
अय्यूकिआ बैनकुमुल अदावत वल बग़जाअ फिल खम्रि वल मैसिरि) “शराब और जूए के ज़रिये से 
शैतान तुम्हारे दरम्यान अदावत और बुग्ज़ डालना चाहता है' और ये बात बिल्कुल रौशन है कि जो चीज़ 
मुसलमानों के दरम्यान अदावत व दुश्मनी पेदा करे और उनके बाहमी बुग्ज़ का सबब बने, वह हराम 
होगी। शराब नोशी और जूए बाज़ी उसका बहुत बड़ा सबन हैं, लिहाज़ा ये हराम हैं। © छठी दलील है: 
(वयसुदुकुम अन ज़िकरिल्लाहि व अनिस्सलात) “और ये कि वह (शैतान) तुम्हें अल्लाह को याद और 
नमाज़ से रोक दे' ये एक वाज़ेह हक़ीक़त है कि जिस काम के ज़रिये से शेतान, इन्सान को अल्लाह 
तआला की याद और नमाज़ से रोक देना चाहता हो, वह काम हराम ही होता है। © सातवीं दलील है: . 
(फ़हल अन्तुम मुन्तहून) तो क्या तुम बाज़ आने वाले हो?' मतलब ये है कि इन्तहू, यानी तुम इससे ` 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | st 43 
रुक जाओ। अल्लाह तआला अपने बन्दों को जिस चीज़ या जिस काम से रुक जाने का हुक्म दे, उससे 
रुकना वाजिब और उसे करना हराम होता है। ये नफ़ीस बहस औनुल माबूद, (शरह सुनन अबू दाऊद: . 
0/77 तब दारुल कुतुबिल इल्मिया) में हे। (2) अरबी लुगत और उर्फ़ आम में हर नशावर 
मशरूब को ख़म्र ही कहते हैं। अहादीसे सहीहा में भी हर नशावर मशरूब को ख़म्र कहा गया है मगर 
_अहले राय, यानी अहनाफ ने इस मसले में सारी उम्मत से इख़ितलाफ़ किया है और शराब, यानी ख़म्र 
को अंगूर से बनाई गई शराब से ख़ास किया है बल्कि मज़ीद कुयूद भी लगाई हैं कि अंगूर का निचोड़ा 
हुआ पानी आग पर गर्म किये बगैर दो सुलुस से कमं खुश्क हो जाये, उसमें झाग पैदा हो जाये और बह | 
` नशा दे तो उसे ख़म्र कहा जायेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नशावर मशरूब ख़म्र नहीं कहलाता, जैसे 
_ अंगूर के अलावा किसी और फल का निचोड़ हो या निचोड़ तो अंगूर का हो मगर उसे आग पर गर्म 
करके ख़ुश्क किया गया हो या दो सुलुस से जाइद ख़ुश्क हो जाये, झ़वाह आग के बगैर ही हो। इन 
तमाम सूरतों में उनके नज़दीक उसे ख़म्र नहीं कहा जायेगा, ़वाह वह नशा देता हो, अलबत्ता उसे 
मुस्किर कहा जायेगा। अहनाफ के नज़दीक ख़म्र का एक घूंट भी हराम है मगर आम मुस्किरात नशे की. 
हद से कम पीना जायज़ हें। अहनाफ़ की इस तौजीह का सबूत शरीयत से तो कुजा अक्ले सलीम भी 
इसका इन्कार करती हे क्योंकि शराब की हुर्मत की वजह तो नशा है। फिर क्या वजह है कि शराब और 
दीगर नशावर मशरूबात के हुक्म में फ़र्क़ किया जाये? जब कि अहादीस सराहतन दलालत करती हैं कि 
जो चीज़ भी नशा दे ख़वाह वह एक घूंट ही हो हराम है। आख़िर शरीयत, उसूल और अक्ले सलीम को 
छोड़ने को कौन सी माकूल बजह है? इसलिये आम मशहूर है कि अहले राय शराब को जायज़ समझते 
` हैं। और ये हक़ीक़त भी है। क्या अहनाफ़ किसी इस्लामी मुल्क में शराब की बन्दिश का मुतालबा कर 
सकते हें? हरगिज़ नहीं क्योंकि उनकी तारीफ़ के मुताबिक़ शायद ही कोई शराब (ख़म्र) कहला सके, 
लिहाज़ा हर शख्स मौजूदा शराबें ये कह कर पी सकता है कि में नशे की हद से कम इस्तेमाल करता हूँ 
क्योंकि ये ख़म्र नहीं, नशावर मशरूब है। इस जेली तफरीक के साथ शराब को इस तरह हलाल कर 
दिया गया जिस तरह शीया हज़रात ने मुत्ओे को जायज़ करके जिना को हलाल कर दिया। 
नज़जुबिल्लाहि मिन ज़ालिक (3) 'अन्साब' वह पत्थर और आस्तान जहाँ बुतों के नाम पर जानवर 
` ज़बह किये जाते थे। (4) 'तीर' मुराद क्रिस्मत आज़माने के तीर हैं जिनको बुतों के काहिन बुत का नाम 
लेकर इस्तेमाल करते थे। ये भी शिर्क है क्योंकि इससे बुतों की अज़मत साबित होती है। (5) 'पलीद' 
मानवी तोर पर गन्दे काम। शैतानी काम उसी की तफ्सीर है। ज़ाहिरी पलीदी मुराद नहीं। 


(5542) हज़रत उमर (.&) ने शराब की हुर्मत ४ 355 5 के 5 2 ऐड; 
की तफ़्सील बयान करते हुये फ़रमाया कि उमर ने ० 
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नसाई [73% 
कहा: ऐ अल्लाह! हमारे लिये! शराब के बारे में 


वाज़ेह हुक्म बयान फ़रमा तो वह आयत उतरी जो 


सूर-ए-बक्करः में हे, फिर उमर बुलाये गये और | 
उन्हें बह आयत सुनाई गई तो उमर ने कहाः ऐ 
अल्लाह! हमारे लिये शराब के बारे में (मज़ीद) 


वाज़ेह बयान फ़रमा। फिर वह आयत उतरी जो 
सूर-ए-निसा में हेः 'ऐ ईमान वालो! तुम नशे की 


हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ।' रसूलुल्लाह 


(£) का मुअज्जिन नमाज़ के क्याम के वक़्त 
ऐलान करता था कि 'नशे की हालत में नमाज़ के 
क़रीब न जाओ।' फिर उमर (ङः) को बुलाकर उन 
पर ये आयत पढ़ी गई तो उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह! शराब के बारे में मज़ीद वाज़ेह हुक्म 


फरमा। फिर वह माइदा वाली आयत उतरी (जो. 
बाब में दर्ज है) तो उमर (%#) को बुलाकर उन पर . 


पढ़ी गई। जब इन अल्फ़ाज़ तक पहुँचे 'तो क्या 
तुम बाज़ आओगे?' हज़रत उमर(,#) ने कहा 
हम रुक गये। हम रुक गये। 

(5542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीसः 
3670, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5049, व सहीह 
तिर्मिज़ी, हदीस: 2049, अबी दाऊद, हदीस: 3669. 


i | - मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल १2 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (ऋ) के दिल में शराब की हुर्मत का जज्बा अल्लाह तआला की तरफ से 
इल्हाम था जो क़तई हुक्म उतरने से पहले इल्क़ा किया गया था ताकि लोगों के दिलों में शराब से नफरत 


_ `पैदा हो जाये। 
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(5543) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 


बयान फ़रमाया कि एक दफ़ा मैं अपने क़बीले के 


लोगों को जो मेरे चचा लगते थे, खड़ा गदर खजूर 
की शराब पिला रहा था। में उन सब में से छोटा 


` था। इतने में एक आदमी ने आकर कहा: शराब 
हराम कर दी गई हे। उन्होंने कहा: इसे बहा दे। मेने . 
वह सब की सब बहा दी। में (सलमान तैमी) ने _ 


हज़रत अनस से पूछा: वह शराब किस चीज़ की 
_ थी? उन्होंने फ़रमाया: वह कच्ची खजूरों (गदर) 
ओर ख़ुश्क खजूरों को मिलाकर बनाई गई थी। 
हज़रत अनस (.#) के बेटे हज़रत अबू बक्र ने 


कहा कि उन दिनों लोग खजूरों की शराब ही पीते. 


थे। हज़रत अनस (छ) ने उनकी बात की तर्दीद 
नहीं फरमाई।. 

(5543) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी: 5583, मुस्लिम, 
हदीस: 5/980, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5050 


a (2) वह शराब जो हुर्मत के हुक्म के 


वक़्तबहाईगई | | 
र | म 
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` फ़ायदा : ये हदीसे मुबारका इस बात की दलील है कि ख़म्र सिर्फ अंगूर से कशीद शुदा शराब को नहीं | 
कहते बल्कि हर नशावर मशरूब को ख़म्र ही कहा जाता है, ख़वाह वह अंगूरों से कशीद किया गया हो 
या खजूरों से। इसी तरह इसे किशमिश से बनाया गया हो या शहद से तैयार कर्दा हो। ख़म्र इस्मे जिन्स है 
ओर हर नशावर मशरूब पर इसका इत्लाक़ होता है। अगरचे वहं थोड़ी मिक़्दार ही में पिया जाये तब भी 
हराम है क्योंकि रसूलुल्लाह (ॐ) का इरशादे गिरामी है: (मा अस्कर कसीरुहू फक़लीलुह हरामुन) 

जिस चीज़ को ज्यादा मिक़्दार नशा चढ़ा दे उसकी थोड़ी सी मिक़्दार (लेना) भी हराम है।' (सुनन | 
अबी दाऊद, हदी: 2487, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3393) रसूलुल्लाह(#ह) ने बजाते ख़ुद 
ख़म्र को वज़ाहत फरमा दी है। आपने फरमाया: (कुल्लु मुस्किर ख़म्रून, व कुल्लु मुस्किर हरामुन) 'हर 
नशावर चीज़ ख़म्र है और हर नशावर चीज़ हराम है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2003) इन सही 
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PR) |e 4० 
अहादीस के बावजूद कुछ लोगों का सिर्फ अंगूरों से कशीद कर्दा शराब को ख़म्र कह कर हराम करार 
देना और दीगर शराबों को जायज़ ठहराना सीना जोरी के सिवा कुछ नहीं। गोया जिस शराब को अहनाफ़ 
ख़म्र कहते हें वह तो तहरीम के वक़्त थी ही नहीं या बहुत कम थी। फिर आखिर हराम किस को किया 
गया? और अगर वह ख़म्र थी ही नहीं तो उसे बहाया क्यूँ गया? जब कि अहनाफ के बक़ौल उसे नशे से 
कम कम पिया जा सकता था? वह ख़ालिस अरबी लोग थे। अगर वह भी ख़म्र का मफ़हूम न समझ . 


i | मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


सके तो अजमियों को इसकी समझ आ गई? | 
(5544) हज़रत अनस (:#) से रिवायत है में, 


अबू तल्हा, उबय बिन कअब, अबू दुजाना ओर 
कुछ दूसरे अन्सारी लोगों को गदर खजूर की शराब | 


पिला रहा था कि हमारे पास एक आदमी आया 
ओर उसने कहा: एक नया हुक्म जारी हुआ है कि 
शराब की हुर्मत का हुक्म उतर आया है। हमने 
शराब उण्डेल दी, हालांकि बह उस दिन कच्ची 
खजूरों ओर ख़ुश्क खजूरों को मिला कर तेयार की 


गई थी। हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: शराब. 
हराम को गई तो लोगों की आम शराब खजूरों से. 


तेयार कर्दा थी। 


_ (5544) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 7/980, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5057. 


(5545) हज़रत अनस बिन मालिक (:#) ने 


 फ़रमायाः जब शराब हराम क्ररार दी गई तो उन. 


लोगों की शराब कच्ची खजूरों ओर ख़ुश्क खजूरों 
को मिलकर तैयार होती थी। 

(5545) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
3/8१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5052, बुखारी, हदीस 
5580, 5584 


~ 
£ 


all KE CGI 5 ८5 Bs Cs 
ale il UE) i 
८४ 0७ , ७ Cy BS ty boy 
45७3 ६६ >> 5 Es lb Ul 

3 ७४० ७-3 SY hss 


3 | hd > > dS हे 3 
(55:2४ "| Cs? bs JG GL : 


| 463 06 6 oh 
2५ yy 4०५ Ul ill Sa 
All 42८ OBIE 5 42:22, ७5४ 
dbl El ee 
Ss isp oe Hl op 


24% ed 


Sherkhan 
५2.25 696 737 


| E (3) गदर (अध पकी) ओर ख़ुश्क | | | AN GE PSL 
I pe) 


(5546) हज़रत जाबिर बिन अन्दुल्लाह (#) ने | 4: ४०0७ ,% 5 5: ७75 
_फ़रमायाः गदर (अध पक्की) ओर ख़ुश्क खजूरों से 
तैयार कर्दा नशवर मशरूब खम्र हे। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5053. 


OF Yr Sb UF Aad bE 
oR ४-०४ 
| *6 ८ ee] 
` (5547) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क) ने .॥ 5५ ४४3७ 528 42 6 
द गदर ओर ख़ुश्क खजूरों से ख़म्र तैयार 0 ७ i >,७८ Se Bi, 5४ 
आमश ने इस (हदीस) को मरफूअ बयान किया है। _ बीत 
(5547) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें AYA oN 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5054 


फ़ायदा : इमाम नसाई (१४४४ ) ये बताना चाहते हैं कि शोबा, सुफियान और आमश तीनों ने ये रिवायत 
मुहारिब बिन दिसार से बयान की है। शोबा और सुफियान ने तो इसे मौकूफ, यानी हज़रत जाबिर (#) 


AN All cris | 


` का क़ौल बयान किया है जबकि आमश ने इन दोनों की मुखालिफ़त करते हुये इसको मरफूअ, यानी | 


रसूलुल्लाह ($६) का फरमान कहा है जैसा कि इससे अगली रिवायत: 5548 की सनद देखने से ये वाज़ेह 
तौर पर मालूम होता है। ये रिवायत मौकूफन और मरफूअन दोनों तरह दुरु स्त और सही है। बल्लाहू 
आलम! | 


(5548) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. 2: ७६८] 06 ६०; ५ ८-७ ७५. 


हि ४ | ट 

नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'मुनक्रा ओर... ५ 
SE aS) bf GES bf all 

खजूरों से तैयार कर्दा नशावर मशरूब ख़म्र , Ek की! 
| | ११ pe 4 ८०2 ] >> 5] | ड़ 3 288 
(5548) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 4/47, | 3 Ns oN" OE 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 4/47 
फ़ायदा : इस बाब ओर मुताल्लिका अहादीस का मक़स़द अहनाफ के मौक्रिफ की तदींद है। 


5/7€७//६77 धा।7 
५2.25 696 7 537 


सुनन नसाई Es Me मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल का CSE # 48 


हि? रत पक क 


SG हि] 


>>) : (4) दो चीज़ों, गदर और ख़ुश्क FO Dk 


खजूर को मिला कर बनाये गये नबीज़ को 
मुमानिअत का बयान. 


a 
(5549) नबी-ए-अकरम (ॐ) के एक सहाबीसे ५८ ७४ 6 , „२६ ८3 ५७८ ७. 


रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) ने गदर और Fie हर 
ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ ओर मुनक्रा ओर ly SI oF Ad OF G5 


खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना फ़रमाया हे। Dl 22 5 ५४० OF “है (ढ़ 
दा! MY Rp 5 ५ (225 % 

(5549) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3705, (८ ५ ८५6 ह | 5 हब 

सुनन अल कली लिन्नसाईं: 5056, मुसनद अहमदः 4/34. ls A 


फ़वाइद व मसाइल : () किसी फल को पानी में डाल दिया जाता है, फिर जब वह नरम हो जाता है 

_तो फल को हाथों से पानी में मसल दिया जाता है, और फिर किसी कपड़े से वह पानी निचोड़ लिया 

जाता है ताकि फल का फूक अलग हो जाये और फिर वह फल के असर वाला पानी पी लिया जाता है। 

उसे नबीज़ कहते हैं। ये ज़ाइक्रेदार और मक़वी होती है। इसे पीने में कोई हर्ज नहीं मगर इसे ज्यादा देर न 
रखा जाये वरना इसमें नशा पैदा हो जाता है। अगर वह नशावर हो जाये तो फिर शराब की तरह हराम है। 

अगर नबीज़ दो क़िस्म के फलों से बनाई जाये, यानी दोनों फलों को पानी में डाला जाये तो उसमें जल्दी 

नशा पैदा होने का इम्कान होता है क्योंकि इसमें किमियाई अमल ज्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है, 
इसलिए दो चीजों नबीज़ से मुत्लक़न रोक दिया गया है। अगरचे नशा पैदा न होने को सूरत में इसका 
इस्तेमाल दुरुस्त है मगर आम लोग नशे के मामले में ज्यादा हस्सास नहीं होते। मुमकिन है उन्हें नशे का 
पता न चले, इसलिये मुत्लक़न रोक दिया गया। कुछ उलमा के नज़दीक दो फलों की नबीज़ से नह्य की 

वजह तअय्युश है, जैसे दो सालन पकाने से मना किया गया है। (2) गदर और खुश्क खजूर आपस में 
बहुत मुख्तलिफ होती है, इसलिए उनको दो फलों के क़ाइम मक़ाम करार दिया गया है। 


ee aie : (5) बलह (कच्ची) ओर ज़हू (पकने 
के क़रीब) खजूर की मुश्तरका नबीज़ 


(5550) हज़रत इन्ने अब्बास (#) से रिवायत ७55 06 , £9 4 5 os 6 
है कि रसूलुल्लाह (ई) ने कहु के बर्तन, मटके, 
तारकोल लगे हुये बर्तन ओर खजूर की जड़ से 
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मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल Csr 479 
बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना 5, ६८.१ 2,९ ८१ ०८ | 


~ क्मस 


फ़रमाया है। इसी तरह बलह और ज़हू खजूर को 


मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फ़रमाया है। OF ०० 4४० lo १४ 


(5550) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | hoe 35 Ns cls ods EN 
4/995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5057 | 3% ह 


फ़वाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा बर्तनों में मसाम न होने या मसाम बन्द होने की वजह से जल्दी 
नशा पैदा हो जाता है, इसलिए इन बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फरमाया। या ये बर्तन शराब बनाने के 
लिये इस्तेमाल होते थे। शराब को हुर्मत के वक़्त आरज़ी तौर पर इन बर्तनों के जायज़ इस्तेमाल से भी 
रोक दिया गया ताकि शराब का ख़याल भी न आये। बाद में ये बर्तन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी 
गईं, अलबत्ता एहतियात की जाये कि नशा पैदा न हो वरना मशरूब हराम हो जायेगा। नशा पैदा न हो तो 
कोई हर्ज नहीं। (2) बलह, ज़हू,बुस्र, रुतब और तमर खजूर ही की मुखुतलिफ हालतें हैं। बलह कच्ची 
खजूर को कहते हैं जब तक इसका रंग सब्ज़ हो। बुस्र गदर, यानी नीम पुता खजूर को जब वह कुछ 


नर्म हो जाये। ज़हू जब वह पकने लगे और रंग बदल जाये। रुतब जब वह मुकम्मल पक जाये और ताज़ा - - 


हो। ओर तमर जब वह ख़ुश्क हो जाये और तरी जाती रहे। ये तमाम हालतें एक दूसरी से बहुत | 
` मुखुतलिफ हैं, लिहाज़ा उनको अलग अलग फल का हुक्म दिया जायेगा। और इनमें कोई सी भी दो 
क्रिस्मों को मुश्तरका नबीज़ पीना मना है। |. | 
(5557) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत (द 6,८.७7 8 ३७.० एद ` 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने कहू के बर्तन se ढ़ क्‍ 
हि des Uy + i | oe > bi >> 
तारकोल लगे हुये बर्तन और खजूर की जड़ से हि ० ; PRET 
बनाये गये बर्तन से मना फ़रमाया, ओर खजूर “० ४४ SE "कर 9५ 
को मुनक़्ा से मिलाकर ओर पकने के क़रोब £४० # «४५७ ५ 4 ० 4) 
खजूर को ख़ुश्क खजूर से मिलाकर नबीज़ ई$६ 6 - ८५ ६% 555 - 5६ 
बनाने से भी मना फरमाया। | हि a १४98 ft cB HE 
(5557) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, त >> 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5058 


(5552) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी - ५6 , && १ , ५०६ ६१ ९९८४१ | 
है कि रसूलुल्लाह (ई) ने पकने के क़रीब और ds 06 «2  * ही Rs ८0 

6 ०-० Oe > 
ख़ुश्क खजूर, ओर मुनक्रा ओर ख़ुश्क खजूर की 


4 7 
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मुश्तरका नबीज़ के इस्तेमाल से मना फ़रमाया। 


(5552) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/58, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5059. 


(5553) हज़रत अबू क़तादा (,#) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'खजूर ओर 
मुनक्रा इसी तरह पकने के क़रीब ओर ताज़ा खजूर 
. को (नबीज़ बनाने के लिये) इकट्ठा न करो।' 
(5553) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5602, 
` मुस्लिम, हदीस: 988, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5060. 


(5554) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'कच्ची और 
ताज़ा खजूर को मुश्तरका नबीज़ न बनाओ। इसी 
तरह मुनक्रा ओर ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ 
न बनाओ। 


(5554) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 25/988 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 506. | 


(5555) हज़रत' अबू सईद ख़ुदरी (%) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने खजूर ओर 
मुनक्रा या पकने के क़रीब ओर ख़ुश्क खजूर या 
कच्ची और गदर खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने 
से मना फ़रमाया है। 


ND ® मुताह्लिक़ | 
सुनन नसा 50050 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


br बाब: (6 के क़रीब क्क ताज़ा 


| Fe (7) पकने के क़रीब ओर गदर खजूर 
____ कोीमुश्तरकानबीज़ ` 
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(5555) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
3/62, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5062. 


बाब: (8) 
गदर ओर ताज़ा खजूर की मुश्तरका बोध 
(5556) हज़रत जाबिर () से मन्क्ूल है कि | 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने खजूर ओर मुनक्रा, ओर 
गदर ओर ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना 
फ़रमाया है। 


(5556) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 8/986, 
बुखारी, हदीस: 5607, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5063. 


(5557) हज़रत जाबिर (:#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'मुनक़ा और खजूर 

. इसी तरह गदर ओर ख़ुश्क खजूर को मिला कर 
नबीज़ न बनाओ। 
(5557) तख़रीज : 
लिन्नसाईं: 5064. 


मुश्तरका नबीज़ | 


(5558) हज़रत जाबिर (,%#) से मरवी है कि 

रसूलुल्लाह (ई) ने मुनक्रा और खजूर को 

. मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया। इसी तरह _ 

गदर और ख़ुश्क खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने 

से भी मना फ़रमाया। 

(5558) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 7/986, 
देखें, हदीस: 5556, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5065. 


(सनद मही) सुनन अल कुन्रा _ 


१०० मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(६9 20 + 22 
(5559) हज़रत इव्ने अब्बास (कैः) ने फ़रमायाः १ ८ , © + ६8 ol; 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने कहु के बर्तन, मटके, | 
तारकोल मले हुये बर्तन ओर खजूर की जड़ से 
बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना £? ४* '2 छ > ० नह ८ 
A ०,०८ 6 ...६६ 


Cr Se Ce ‘Gb ८ Cr हि लक 


फ़रमाया। इसी तरह गदर और ख़ुश्क खजूर को ८+ € 
मिलाकर या मुनक्का ओर खजूर को मिलाकर .८; £|; <5]; व 5६३) 
_ नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। आपने इलाक़-ए | a | og ४ 25६ ,:2! 
. हिज्रके लोगों को लिख भेजा था कि मु॒क्ना और” “४: 


खजूर को मिलाकर नबीज़ न बनाओ। A bl ० ६४35 ४७४ 3 As 
(5559) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस्ः -" ७४६ 75 ५५५ ५००८३ 9 


१990, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5066. 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5550. 


(5560) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) ने फ्रमायाः ७ 06 ६५७४० 5 5 ८५ 
बुस्र, यानी गदर खजूर अकेली की नबीज़ भौहाम _ 58. ९८ ७ ए. CE 
है और ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर भी हराम है। si sl ee 

(5560) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल ? Fg HO hE ol ट्रक 
कुन्रा लिन्नसाई: 5067, अबी दाऊद, हदीस: 3709, मुसनद yl 5 

अहमदः ।/370, 334. | | 

फ़ायदा : मुमकिन है बुस्र की नबीज़ में जल्दी नशा पैदा होता हो, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास(:$&) इसे 

हराम समझते हों। बहर सूरत ये हराम तभी है जब इसमें नशा पैदा हो जाये वरना नहीं मगर बुस्र व तमर को 

मुश्तरका नबीज़ हर हाल में हराम है नशा पैदा हो या न हो, क्योंकि रसूलुल्लाह (#) ने इससे मुत्लक़न मना 

फरमाया है। अगरचे अहनाफ़ के नजदीक मुश्तरका नबीज़ अगर नशावर न हो तो जायज़ है मगर ये सरीह 
अहादीस के ख़िलाफ़ है। राय और क़यासे नस्स के मुकाबले में मज़मूम है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 5549) 


i अाशां (0) मुनक्ा ओर ख़ुश्क खजूर की 
मुश्तरका नबीज़ 


(556) हज़रत इन्ने अब्बास ($) से रिवायत ,, ८ 5 ३७ व ८९ 4६८ ७72. 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने खजूर व मुनक्रा और | 


| rs | 5 DBs 705 


SN 


£ 292 (५ 
७! हि eS CO 6 >) | ४५०० ५७ ) ७ 
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ख़ुश्क व गदर खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना 

फ़रमाया हे। 

(556) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
4/995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5068. 


(5562) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.) से. 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#४) ने खजूर व 


` मुनक्का को मिलाकर ओर ख़ुश्क ओर गदर खजूर _ 


को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया हे। 


(5562) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5069, देखें, हदीस: 5564. 


Wii ता) ताज़ा खजूर और उ की 
मुश्तरका नबीज़ 


(5563) हज़रत अबू क़तादा (ॐ) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'पकने के 
क़रीब ओर ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ न 
बनाओ। ओर ताज़ा खजूर ओर मुनक्ा को 
` मिलाकर नबीज़ न बनाओ। 

(5563) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5553, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5070 


RR जकमा बाब: (2) गदर खजूर ओर मुनक्ा की | 
मुश्तरका नबीज़ 
(5564) हज़रत जाबिर (%#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुनक्रा ओर गदर खजूर को 
मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। इसी तरह 
गदर खजूर और ताज़ा खजूर को मिला कर नबीज़ 
बनाने से मना फ़रमाया। 


मंशरूबात से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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जिल्द 7) | 4 
ए नर्त पुस्त अकाम ) 


(5564) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | ६.६ LB 
9/986, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 5077 | | 


SHIPS (५ 
| ald ८% ee 


(5565) हज़रत अनस बिन मालिक (ऊँ) से ४0 ३ ७96 , ४5 ८2 ३५८ एद 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें नबीज़ में 
दो चीज़ें इकट्टी करने से मना फ़रमाया हे क्योंकि ? क्र 
.. एक दूसरी को तेज़ करेगी। मेंने उनसे फ़ज़ीख़ के. ७६ ४७ 0५७ ol Fb 
. बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे इससे मना कर दिया &#४ | ४.५ 4४४ A lo 50 ८५०; 
वह उस गदर खजूर की नबीज़ को नापसन्द करते „~, BrIE SH कोड 5 0६ 
थे जो एक तरफ़ से पक चुकी हो, इस ख़तरे से कि i 2७४ Ne ॥६ 
वह दो क़िस्म का फल है। तो हम उसकी एक Cr की ०० 


JAN bE oles 55 i 


जानिब काट देते थे। . 3 ४७५० TON 75५ 58 
(5565) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा | dbs (४४3 it ४५४२ 
_ लिन्नसाई: 5072 | 


फवाइद व मसाइल : () तेज़ करेगी' यानी दो किस्म के फल मिलने से तेज़ी पैदा होगी और नशा | 
जल्दी पैदा होगा, लिहाज़ा दो क्रिस्म के फलों को मिलाकर नबीज़ बनाना मना है। तफ्सील पीछे गुजर 
चुकी है। (2) फ़ज़ीख़, ये एक क्रिस्म की शराब थी जो गदर खजूर से बगैर आग पर पकाए तैयार की 
जाती थी। ये नशावर होती थी, लिहाज़ा ममनूअ है। (3) 'एक तरफ़ से पक चुकी हो' एक तरफ़ पक्की 
और एक तरफ से कच्ची। गोया ऐसी एप खजूर भी बज़ाहिर दो क्रिस्म का फल है। गदर भी और रुतब 
(ताज़ा पक्की हूई खजूर) भी, इसलिये ऐसी खजूर की नबीज़ से भी परहेज़ बेहतर है जेसा कि सय्यदना 
अनस (ङः) ने किया। अगर दोनों हिस्सों को अलग अलग कर के एक हिस्से से नबीज़ बनाई जाये तो 
सिरे से कराहत वाली बात ही नहीं रहती जैसा कि हदीस में जिक्र है। 


(5566) हज़रत अबू इदरीस से रिवायत है कि मैंने ५: ७५5] ०७ . 5 5 45%. ७५3. 
देखा, हज़रत अनस बिन मालिक (,#) के पास ys gs ७ jp ४ .2॥। 
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एक हिस्से से नबीज़ बनाई जाये न कि दोनों से) 
(5566) तख़रीज : 
` लिन्नसाईं: 5073. 
(5567) हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि हज़रत 
अनस (:&) हमें एक तरफ़ से पकी हुई गदर खजूर 
लाने का हुक्म देते, फिर उसका वह सिरा काट 
दिया जाता। 
(5567) तख़रीज : 


__ लिन्नसाई: 5075. 


(5568) हज़रत अनस (.#) खजूर के पके हुये 
हिस्से को नहीं रहने देते थे बल्कि (नबीज़ बनाने 
के लिये) गदर हिस्से से अलग कर देते थे। 
(5568) तख़रीज : 
लिन्नसाईं: 5074 


क्‍ Fr (4) अकेली गदर खजूर की नबीज़ 


तब्दीली (नशा पैदा) न हो 


(5569) हज़रत क़तादा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'पकने के क़रीब 
ओर पकी खजूरों को मिलाकर नबीज़ न बनाओ। 


(इसी तरह) गदर खजूर और मुनक्रा को भी न 
मिलाओ बल्कि उनमें से हर एक की अलग अलग | 


नबीज़ बनाओ। 


(5569) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5553 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5076. 


मशरूबात से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 
गदर खजूर लाई गई जो एक तरफ़ से पक चुकी थी। : 
आप उसके पके हुये सिरे को काटने लगे (ताकि 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा | 
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(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


बनाने ओर पीने की रुसत बशर्ते कि उसमें | 
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: (45) उन मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना 


क 
(5570) हज़रत अबू क़तादा () से मन्क्रूल है | 


कि नबी-ए-अकरम (#) ने पकने के क़रीब ओर 
ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ ओर (इसी 
तरह) गदर ओर ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ 
से मना किया। और आपने फ़रमायाः 'उनमें से हर 


एक की अलग अलग नबीज़ उन मश्कीज़ों में. 


बनाओ जिनका मुँह बाँधा जाता हे।' 


(5570) तख़रीज : (सनद सतही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5077. 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : बाब का मकसूद ये है कि नबीज़ मटकों वगैरह की बजाये चमड़े के मश्कीज़ों में बनाई जाये (चमड़े के 
मश्कीज़े का ही मुँह बाँधा जा सकता है) मटकों खुसूसन तारकोल लगे हुये मटकों में जल्दी नशा पेदा हो जाता है। 
चमड़े के मश्कीज़े में जल्दी नशा पैदा नहीं होता और अगर नशा पैदा हो जाये तो फौरन पता चल जाता है। 


La nse] :(I6) | 
अकेली ख़ुश्क खजूरों की नबीज़ बनाना 


(5577) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने गदर (नीम पुरता) 
खजूर को ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर या 
मुनक्का को ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर या 
मुनक्ा को गदर खजूर से मिलाकर नबीज़ बनाने 
से मना फ़रमाया। आपने फ़रमायाः 'जो तुममें से 
नबीज़ पीना चाहे, वह उनमें से एक चीज़ को 
नबीज़ पिये। सिर्फ ख़ुश्क खजूर की या सिर्फ़ गदर 
खजूर को या सिर्फ़ मुनक्रा को।' 
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(5577) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 23/987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5078. 
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wa 
(5572) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) ने बयान, 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (#४) ने गदर खजूर. 
को ख़ुश्क खजूर के साथ या मुनक्ा को ख़ुश्क 
खजूर के साथ या मुनक्रा को गदर खजूर के साथ 
मिलाने से मना फ़रमाया। आपने फ़रमायाः 'तुममें 
से जो शख्स नबीज़ पीना चाहे तो उनमें से किसी 


एक चीज़ की नबीज़ पिये। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४5 )) ने कहा कि 
रावि-ए-हदीस अबुल मुतवक्किल का नाम अली बिन 
दाऊद है। 

(5572) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदी देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5079. 


बाब: (7) सिर्फ़ मुनक्रा की नबीज़ बनाना 


. (5573) हज़रत अबू हुरेरह (क) फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मना फ़रमाया कि (नबीज़ 
बनाने के लिये) गदर खजूर ओर मुनक़ा को या 
गदर ओर ख़ुश्क खजूर को मिलाया जाये। आपने 
फ़रमायाः 'उनमें से हर एक की अलग अलग 
नबीज़ बनाओ।' 

(5573) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

26/989, सुनन अल कुब्रा लिनसाई: 5080... | 


हृ बाब: (8) 
सिर्फ गदर खजूर की नबीज़ की रुख्सत 


(5574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) ने मना 
फ़रमाया कि खजूरों ओर मुनक्रा को मिलाकर या 


Ro मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. | CF ) 
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खजूरों और गदर खजूरों को मिलाकर नबीज़ | , ८ १५ » ०८ ५८ , [८ 
बनाई जाये। आपने फरमायाः 'मुनक्रा की अलग | | 


नबीज़ बनाओ, खजूर की अलग और गदर खजूर. ५ ०९ "१ हे ग ४ 3 ढक 
की अलग। ०७; sls BN Ll Sl 8 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (&६5)) ने कहा कि. १% 5 5 इक | " 
(रावि-ए-हदीस) अबू कम्रीर का नाम यज़ीद बिन ८,२55) ५८ 2 ५6 . "55 ५९43 
अब्दुर्रहमान है। Ne । र 


(5574) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5577, . 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5087 

फ़ायदा : इमाम नसाई (४5 ) जिस अबू कसीर के नाम की वज़ाहत फ़रमा रहे हैं वह हदीसे साबिक 

5573 का रावी है, इसलिये इस वज़ाहत ओर तसरीह का असल मकाम साबिक़ा हदीस के तहत ही था। 
बेहतर यही था कि ये वज़ाहत इस हदीस से ऊपर वाली हदीस के तहत की जाती। शायद ये कातिब 
वगैरह का सहव हो। वल्लाहु आलम! _ 


'और खजूरों ओर अंगूरों के कुछ फलों से | 
नशात्रर मशरूब और अच्छा (हलाल व 
| उम्दा) रिज़्क़ तैयार करते हो।' की तफ़्सीर 


(5575) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमायाः शराब इन दो 5 )& el os 
दरों (के फलों) से तैयार होती हैः खजूर और ८77 ह 
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शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक शराब किसी भी फल या गल्ले से तैयार की जा 
सकती है जब इसमें नशा पाया जाये, जबकि अहले राय, यानी अहनाफ के नज़दीक शराब सिर्फ अंगूर 
से तैयार हो सकती है और वह भी मख़्सूस तरीके पर जिसकी तफ्सील शुरू में बयान हो चुकी है, लेकिन 
ये बात गलत है। लुगत, अक्ले सलीम और शरअ के ख़िलाफ़ है। ख़म्र के मानी हैं 'अक़्ल को ढाँपने 
` वाली, यानी ख़म्र से मुराद हर वह चीज़ है जो अक़्ल को पर्दे में कर दे कि पीने से अक़्ल जाती रहे, और 
ये मस्लक इस बाब में मज्कूरा आयत और अहादीस के भी ख़िलाफ़ है। आयते मज्कूरा में खजूर व 
अंगूर दोनों से नशावर मशरूब बनाने का ज़िक्र है और दोनों को इकट्ठा ज़िक्र किया गया है। मालूम हुआ 
हुक्म भी एक है। अहादीस में तो इन्तेहाई हद तक सराहत है कि शराब खजूर से भी बन सकती है। (2) 
हदीस में दो चीज़ों (खजूर व अंगूर) के ज़िक्र का ये मतलब नहीं कि इनके अलावा किसी और फल से 
शराब नहीं बन सकती बल्कि मक्रसद ये है कि उमूमन अरब या अहले मदीना इन दो चीज़ों से शराब 
तैयार करते थे वरना जिस फल या गल्ले से भी नशावर मशरूब तैयार किया जाये उसे शराब, यानी ख़म्र | 
का हुक्म हासिल होगा और उसका एक घूंट भी हराम होगा। .._ 


` (5576) हज़रत अबू हुरैरह (:+%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'शराब 
(ठमूमन) इन दो दरख़तों (यानी) खजूर व अंगूर 
(के फलों) से तेयार होती हे।' 

(5576) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5083 


(5577) हज़रत इब्राहीम ओर शञ्बी ने 
फ़रमायाः हर नशावर चीज़ शराब (का हुक्म 
रखती) हे। (या आयत में) 'सकर' से मुराद शराब 
है। (जो हराम है जबकि रिज़क्रे हसन, यानी नबीज़ 
वगैरह जो नशावर न हो, हलाल है।) 

(5577) तख़रीज : 
लिन्नसाईं: 5084. 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
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(5578) हज़रत सईद बिन जुबेर से मन्क्रूल हे 


कि (आयते मज्कूरा में) 'सकर' से मुराद सकर | 


शराब हे। 
(5578) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5085 
(5579) हज़रत सईद बिन जुबैर से मन्क्रूल हे कि 
_ 'सकर' से मुराद शराब है। 

(5579) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा 
लिन्नसाई: 5086. 
(5580) हज़रत सईद बिन जुबैर ने फ़रमायाः 
सकर (नशावर मशरूब) हराम हे। और ज्ज़्क़ि 
हसन (नबीज़ वगेरह) हलाल हे। 
(5580) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5087. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ie 
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फ़ायदा : मुख़्तलिफ़ ताबेईन के अक़वाल नक़ल करने से मकसूद ये है कि कूफ़ी, बसरी और मक्की 
ताबेईन के नज़दीक अंगूर की तरह खजूर से भी शराब तैयार हो सकती है। और यही मस्लक जुम्हूर 


अहले इलम और मुहद्दिसीन व फुकहा का है। 
| - बाब: (20) 
जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ 
_ तो किन चीज़ों से शराब तेयार होती थी? 


(5587) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे कि 


मेने हज़रत उमर ($) को मदीना मुनव्वरा के मिम्बर 
पर फ़रमाते सुना: ऐ लोगो! 
. शराब को हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ, उन दिनों 
. शराब पाँच चीज़ों से तेयार की जाती थीः अंगूर, 
खजूर, शहद से, गन्दूम से ओर जो से ओर (याद 


आगाह रहो! जिस दिन . 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल SEP 437 
रखो) हर वह चीज़ शराब है जो अक़्ल को ढाँपे।.. 260 ६५ ५4८.६5 ६० ८505 73 


(5587) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 32/33,  [. nis ads ito a 
| ट (७ sds rails deol had 
बुखारी, हदीस: 5587, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5088. | 
ers] 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'अक््ल को ढाँपे' यानी पीने वाले की अक़्ल काम न करे। उसे अपना और 

अपने करोल व फेझल का शक्र न रहे। बकवास बके, उलटे सीधे काम करे। दर हक़ीक़त अक्ल ही. 

इन्सान का इम्तियाज़ है, अक्ल को ख़त्म करने वाली चीज़ कैसे जायज़ हो सकती है? (2) हज़रत उमर 

(ऋ) का तमाम सहाब-ए-किराम (.&) के सामने ये ऐलानिया फतवा अहले राय की आँखें खोलने के 

लिये काफी है कि शराब अंगूर के अलावा और चीज़ों से भी तैयार हो सकती है और उन सब को शराब 
` (ख़म्र) का हुक्म हासिल होगा, यानी एक घूंट भी हराम है। हज़रत उमर (कै) से बड़ा फ़कीह और 
मुज्तहिद सहाबी कोन हो सकता है? और अहलुर राय तो फ़क़ीह सहाबी के क़ौल के सामने हदीस भी 

: तर्क कर देते हैं। क्या अपनी राय को तर्क नहीं करेंगे? बल्कि ये मसला तो इज्माई बन जाता है क्योंकि 
किसी सहानी ने हज़रत उमर (.&) की बात की तर्दीद नहीं की और क्या चाहिए? 


(5582) हज़रत इब्ने उमर (%#) से रिवायत हे £१ ७८ 06 ५ 58 459 ६5) 
किमन हज़रत अर बिन खाव (3) को ५2 ३५. ९९४5 ४ ५५० 
रसूलुल्लाह (#) के मिम्बरे मुबारक पर फ़रमाते _, ,, se | 5 
सुना: हम्द व सलात के बाद (याद रखो कि) ” `” MR आह 4 के ८2 " ह 
शराब की हुर्मत नाज़िल हूई तो वह पाँच चीज़ोंसे 22 ७ 4४ 4४ ५०) 7०४ 
तैयार की जाती थीः अंगूर से, गन्दूम से, जो से, . ४४ ०५४ १०१ १८४ 4 ० ५४ 
खजूर से और शहद से। 5० 55 Wasi 5 Dad ib 8 
इड कन ब 
7 , 3. नली lags aa. 


फ़ायदा : इन पाँच चीज़ों के ज़िक्र से मक़सूद बाक़ी चीज़ों की नफ़ी नहीं बल्कि अपना रिवाज बताना है 
वरना शराब जिस चीज़ से भी तैयार की जाये, हराम है। एक क़तरा भी हराम है। 


(5583) हज़रत इन्ने उमर () ने फ़माया कि {£ ७४७ 06 es ८5 il Gs 
शराब पाँच चीज़ों से तैयार होती हेः खजूर से, ०: 
गन्दूम से, जो से, शहद से ओर अंगूर से। 
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(5583) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5090. 


ह : (27) पीने वालों के लिये हर 


क्रिस्म के फल या गल्ले से तैयार हो 


(5584) हज़रत इन्ने सीरीन से रिवायत हे, उन्होंने 
कहा कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर() के 


पास आकर कहा: हमारे घर वाले शाम के वक़्त- 


 नबीज़ बनाते हें। हम सुबह के वक़्त बह पी लेते हैं। 
(क्या ये जायज़ हे?) आपने फ़रमायाः में तुझे 
नशावर से रोकता हूँ। थोड़ा हो या ज़्यादा। ओर में 
अल्लाह तआला को तुझ पर गवाह बना कर तुझे 

नशावर चीज़ से रोकता हूँ क़लील हो या कसीर। 
ओर में अल्लाह तआला को गवाह बनाकर तुझे 
बताता हूँ कि ख़ेबर वाले फुलां फुलां चीज़ से 


` मशरूब तैयार करते हैं और उसका नाम ये ये रखते . 


हैं मगर वह दर हक़ीक़त शराब (ख़म्र) हे। ओर 


फ़दक वाले भी फुलां फुलां चीज़ से मशरूब तैयार _ 


करते हें और उसका नाम ये और ये रखते हैं, 


` हालांकि वह भी शराब ही है यहाँ तक कि उन्होंने 
चार (क्रिस्म के) मशरूब शुमार किये। उनमें से 


एक शहद (से तेयार होता) था। 
(5584) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाईं: 5097 


| नशावर मंशरूब हराम है, उवाह वह किसी | 
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फ़ायदा : ये वही बात है जो अहनाफ के अलावा तमाम अहले इलम का मस्लक है कि नशावर चीज़ 
किसी भी फल, गल्ले या मशरूब से तैयार हो, वह शराब, यानी ख़म्र का हुक्म रखती है। वह क़लील 


भी हराम हे, खवाह जाहिरन उसका नाम कोई रख लिया जाये। 


5/7€//+द7 दा।7 
92825 696 737 


सुनन नसाई ३१५ 
be Cr (22) हर नशावर मशरूब को 


शराब (ख़म्र) कहा जायेगा 


(5585) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत है ५ 62 46 , ॐ 5 5४2, ८५४ 
कि नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमायाः 'हर 
नशावर चीज़ हराम ओर हर शावर चीज़ ख़म्र है।' 
(5585) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2003, 


DES ५४७ 5 0) 2५७ 4 ll 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5092 "१४ 5० 5549 5. ४" ०७ 
फ़ायदा : देखिये! इस सरीह फ़रमाने रसूल के सामने अहले राय क्या हुज्जत करते हैं? अलइयाज़ 
बिल्लाह! TS 
(5586) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल हैकि 0७ ,&& ८ , +2 ८ १5 ७::४| 
 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'हर नशावर चीज़ » ७४७ CNC डे ७४५७ 


हराम हे और हर नशावर चीज़ ख़म्र है।' हुसेन बिन 
मन्सूर ने कहाः इमाम अहमद (१,४) ने 


फ़रमायाः ये हदीस सही है। हे. ol ५ हि UO OF 2४ 
(5586) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें 806 Al Js ०७ ०0४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5093 | क्‍ CS CIRC SC 


eae dS ०७० oS JG हि | 


फ़ायदा : इमाम नसाई (४5) ने इमाम अहमद (५४8 ) का कोल इसलिये नक़ल फ़रमाया है कि 
अहनाफ़ कहते हैं कि इमाम यहया बिन मईन ने इस हदीस़ को ज़ईफ़ कहा है, हालांकि इब्ने मईन से ये 
कौल कहीं भी साबित नहीं। बे पर की उड़ानों से क्या फ़ायदा? फिर कोई एक हदीस है जिसे ज़ईफ कहने 
से जान झूठ जायेगी? आगे आगे देखिये होता है क्या? | 

(5587) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी हैकि 5७५ ७६७ 0७ ,<2/5 ८ 5५ ८5] 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ 
ख़म्र (शराब) हो' |. 


(5587) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5585 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5094... 
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(5588) हज़रत इब्ने उमर (,#) का बयान हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ 
शराब है और हर नशावर चीज़ हराम हे। 

(5588) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5585, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5095. 


(5589) हज़रत इन्ने उमर (:$) का फ़रमान है कि _ 


नबी-ए-अकरम (४) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
चीज़ हराम हे ओर हर नशावर चीज़ खम्र हे।' 
(5589) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5096, देखें, हदीस: 5585 


बाब: (23) हर नशावर मशरूब हराम 


(5590) हज़रत इन्ने उमर (:#) से रिवायत हे 


कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः 'हर 


नशावर चीज़ हराम हे। 

(5590) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 3390, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5097, तिर्मिज़ी, हदीस: 864. 
(5597) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'हर नशावर 
चीज़ हराम है। 
(559) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5098. 
(5592) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्ूल है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने कहू के बर्तन, तारकोल 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


लगे हुये बर्तन, खजूर की जड़ से बनाये हुये बर्तन ._ 


ओर मटके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। और 
हर नशावर चीज़ हराम हे। | 


| क चय $ (2 ; 
] मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १% ) | ६५८/०७ 434 | 
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(5592) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 507, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईँ: 5099. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5550. ` 

(5593) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमायाः “कहू के 
बर्तन, तारकोल लगे हुये बर्तन ओर खजूर की जड़ 


से बनाये गये बर्तन में नबीज़ न बनाओ। ओर हर . 


नशावर चीज़ हराम हे' 

(5593) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 
6/332, 333, सुनन अल कुन्ण लिन्नसाईं: 500. 

. (5594) हज़रत आयशा (ॐ) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'हर नशावर 
मशरूब हराम हे।' कुतैबा ने कहा: अनिन 
नबी (डँ) 

(5594) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी: 242, मुस्लिम, 
हदीस: 69/200१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 507 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (६४5 ) ने ये हदीस दो उस्तादों: इस्हाक़ बिन इत्राहीम ओर कुतैबा से बयान | 

को है। उस्ताद इस्हाक बिन इत्राहीम ने हदीस बयान करते हुये कहा अन आयशा, कालत, काल | 
_ रसूलुल्लाह (ॐ), जबकि उस्ताद कुतैबा के अलफ़ाज़ हैं: अन आयशा, अनिन नबी (ह). 
सुब्हानल्लाह! मुहददिसीने किराम (६४5 ) नक़ले रिवायत में किस दर्जा मोहतात थे। 


(5595) हज़रत आयशा (#) से मन्क्रूल है कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) से शहद की नबीज़ के बारे में 


पूछा गया तो आपने फ़रमायाः 'जिस मशरूब में . 


- नशा पेदा हो जाये, वह हराम हे। 
ये अल्फाज़ सूवैद के हैं। 


(5595) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें | 


सुनन अंल कुन्रा लिन्नसाई: 502 


Cd 


£ 


HH ७७७४ ८ hots as bs 
lb 65 all us EGG i 
Cr EE ८s) 


ol ही GF 
A ०0.०३ HN ७६ Co) iE 
५०५ 5 " ५७5 <) »« ५८ 8 

2 Bi "A 2 5॥ 


Sherkhamn 


४४225 6०6 757 


(5596) हज़रत आयशा (.) से मरवी हे कि 


रसूलुल्लाह (#) से बित्आ (शहद की शराब) के . 


बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमायाः 'जिस 
मशरूब में भी नशा पेदा हो जाये, वह हराम हो 
जाता हे।' बित्ञा (नबीज़ हे जो) शहद से तेयार 
की जाती थी। 


(5596) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5594, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 503 


(5597) हज़रत आयशा (ॐ) से रिवायत हे कि 
नबी-ए-अकरम (ॐ) से बित्आ के बारे में पूछा 
गया तो आपने फ़रमायाः 'हर नशावर मशरूब 
हराम है।' बितुआ शहद की नबीज़ को कहते हैं। 
(5597) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5594, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 504. 


स्याता जनक 
4 ३५४० मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : आपके जवाब का मक्रसूद ये है कि अगर बित्आ नशावर है तो हराम है वरना नहीं। 


(5598) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: हर नशावर 
चीज़ हराम हे। 

(5598) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 4344, 


4345, मुस्लिम, हदीस: 70/733, सुनन अल कुब्रा ` 


लिन्नसाईं: 505. 


(5599) हज़रत अबू बुर्दा के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (.&)) ने फ़रमाया 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे और हज़रत | 


मुआज़ (कैः) को यमन की तरफ़ (मुबल्लि और 
_ अमीर बनाकर) भेजा। हज़रत मुआज़ ने कहाः 
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जिल्द | Ne 
आप हमें ऐसे इलाक़े की तरफ़ भेज रहे हैं जहाँ के 
लोग बहुत क्रिस्म के मशरूब पीते हैं। में कोन सा 
मशरूब पियूँ? आपने फरमायाः 'जो चाहे पी लो 
मगर नंशावर मशरूब न पीना।' | 

(5599) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 204, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5706, पिछली हदीस देखें. 


(5600) हज़रत अबू मूसा (#) से मन्क्ूल है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'हर नशे वाली 
चीज़ हराम है।' 


(5600) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/45, 46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 507. 


(5607) हज़रत अस्वद बिन शैबान सदूसी ने 
कहा कि हज़रत अता से एक आदमी ने पूछा: हम 
लम्बे लम्बे सफ़र करते हें तो बाज़ारों में हमारे 
सामने बहुत से मशरूब आते हैं। हमें इल्म नहीं 
होता कि वह किस बर्तन में बनाया गया? हज़रत 
अता ने फ़रमायाः हर नशावर मशरूब हराम हे। 


वह दोबारा वही सवाल करने लगा तो उन्होंने फिर _ 


फ़रमायाः हर नशावर मशरूब हराम है। वह फिर 
सवाल दोहराने लगा तो उन्होंने कहा: जवाब वही 
है जो में तुझे दे चुका। क्‍ 

(5604) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा 
_लिन्नसाई: 508. 
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फ़ायदा : हज़रत अता का मकसूद ये था कि बर्तन किसी चीज़ को हराम या हलाल नहीं करता। अगर 
मशरूब नशावर हो तो वह जिस बर्तन में भी बनाया गया हो, हराम है और अगर उसमें नशा नहीं तो 


हलाल है, ख़वाह किसी बर्तन में तैयार किया गया हो। 
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(5602) हज़रत इब्ने सीरीन ने फ़रमाया: हर 


नशावर चीज़ हराम है (मशरूब (पीने वाली) हो 


या मतअूम (खाने वाली) ) 
. (5602) तख़रीज : 
लिन्नसाईं: 509 
(5603) हज़रत अब्दुल मलिक बिन तुफैल 
` जज़री से मन्क्रूल है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज (४) (ख़लीफ़-ए-राशिद) ने हमें 
लिखा कि तलाअ न पियो यहाँ तक कि दो तिहाई 
ख़ुश्क होकर एक तिहाई रह जाये और हर नशावर 
चीज़ हराम हे। 
(5603) तख़रीज 
लिन्नसाईं: 570. 
(5604) हज़रत सखक़ बिन हज़न से मन्क्रूल है 
कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अदी बिन 
_ अरतात को लिखा कि हर नशावर चीज़ हराम है। 
(5604) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5]77 


: (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


(5605) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'हर _ 


नशे वाली चीज़ हराम हे। 


(5605) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5600, 


सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई: 52. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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(5606) हज़रत मूसा (#) ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे यमन की तरफ़ 


(मुबलिलग और अमीर बनाकर) भेजा। मेने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! वहाँ कई क्रिस्म के मशरूब 


इस्तेमाल होते हैं। में उनमें से कोन सा पियूँ, कौन 
सा तर्क करूँ? आपने फ़रमायाः जेसेः 'वह कोन 
कोन से हैं?' मेने कहा: बित्आ और मिज़्र। आप ने 
फ़रमायाः 'ये क्या होते हैं? मेने कहा: बित्आ तो 
शहद की नबीज़ होती है ओर मिज़र मकई की 
नबीज़ होती हे। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 


कोई नशावर मशरूब न पीना क्योंकि में हर 


नशावर मशरूब को हराम क़रार दे चुका हूँ।' 


. (5606) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ` 


4/403, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईः 53. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत अबू मूसा अशअरी (#) ख़ुद यमनी थे, लिहाज़ा इस इलाके के 
मशरूबात को खूब जानते थे। (2) हर इलाके के खाने और मशरूब अलग अलग होते हैं। दूसरे इलाके 
के लोग उनसे वाकिफ नहीं होते, इसलिये रसूलुल्लाह (#) को उनसे बित्आ और मिज्र के बारे में 
_ पूछना पड़ा क्योंकि हर इलाके की इस्तेलाहात अपनी होती हैं। ये कोई क़ाबिले ऐतराज बात नहीं। (3) 
'मिज्र' के मानी मकई और जो की शराब के किये गये हैं। शरह मुस्लिम में इमाम नववी (१५४ 
फरमाते हैं कि गन्दूम से भी ये शराब बनाई जाती है। (4) 'हराम क़रार दे चुका हूँ' यानी अल्लाह 
तआला के हुक्म से क्‍योंकि हिल्लत व हुर्मत का इख़ितयार अल्लाह तआला.ही को है। बहये जली के. 
जरिये से बताये या वहये ख़फ़ी के ज़रिये से। 


(5607) हज़रत अबू बुर्दा के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (.&)) ने फरमाया कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे यमन की तरफ़ भेजा तो 
मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यमन में कई क्रिस्म 
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के मशरूब हैं जिन्हें बित्आ ओर मिज़र कहा जाता 


है। आपने फ़रमाया: 'बित्आ ओर मिज्र क्या हैं?' 


मेने अर्ज़ किया: बितुआ तो ऐसा मशरूब है जो 
शहद से तैयार किया जाता है और मिज़्र जौ से। 
आपने फ़रमाया: ' हर नशावर चीज़ हराम हे।' 


(5607) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 4343, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 54 
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` फ़ायदा : 'मिज्र' जवार के अलावा जौ यहाँ तक कि गन्दूम से भी तैयार किया जाता था, लिहाज़ा ये 


_तनाकुज़ नहीं। ये एक क़िस्म की नबीज़ होती थी। 


(5608) हज़रत इब्ने उमर (ङः) ने कहा कि. 


रसूलुल्लाह (#) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया तो 


शराब (की हुर्मत) वाली आयत पढ़ी। एक | 


आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मिज़्र के 
बारे में क्या ख्याल हे? आपने फ़रमाया: 'मिज़्र 


क्या होता है?' उसने कहा: यमन में गल्ले की. 


-किसी क्रिस्म से तैयार किया जाता है। आपने 
फ़रमायाः 'उसमें नशा होता हे?' उसने कहाः हाँ। 
आपने फ़रमायाः ' हर नशावर चीज़ हराम है।' 
(5608) तख़रीज : 
_ लिन्नसाई: 575. 
(5609) हज़रत अबुल जुवैरिया ने कहाः मैंने 
सुना कि हज़रत इव्ने अब्बास (.#) से पूछा गया: 


बाज़क़ के बारे में फ़तवा दीजिये। उन्होंने. 


फरमायाः हज़रत मुहम्मद (#६) बाज़क़ से पहले 


तशरीफ़ ले गये और (याद रखो) जो चीज़. 


नशावर है, हराम हे। 
(5609) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5598, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 576. 


(सनद मही) सुनन अल कुना 
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नुनननजइ बरू ०३) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीस सरीह दलील है कि वह शराब जिसे बाज़क का नाम दिया जाता है 
उसका पीना हराम है। बाज़क़ कहते हैं अंगूरों का निचोड़ और शीरा जिसे मामूली सा जोश दे कर हल्का सा 
पका लिया जाये। इस तरह उसका नशा शदीद हो जाता है। (2) ये हदीसे मुबारका हज़रत अब्दुल्लाह 
. बिन अब्बास (#) को अज़ीम फुक़ाहत की दलील है कि उन्होंने साइल को इन्तेहाई मुख़्तसर मगर 
_निहायत बलीग व जामेअ जवाब दिया। बाद में उन्होंने उसके सामने ये उसूल बयान फ़रमा दिया कि जो 
चीज़ नशावर हो वह हराम है। ये बिऐनिही इसी तरह की बात है जैसे मुख्तसर बात रसूलुल्लाह (#) ने 
बयान फ़रमाई थी। (3) 'तशरीफ़ ले गये' यानी नबी-ए-अकरम (#६) के दोर में तो नहीं थी, न आप उसे 
जानते थे मगर आपने ज़ाब्ता बयान फ़रमा दिया है कि हर नशावर चीज़ हराम है। (4) ये तक़रीबन पैंतीस 
रिवायात हैं जिनसे ये बात मालूम होती है और मुसन्निफ़ का मक़सूद भी यही है कि शराब की हुर्मत की 
वजह नशा है, लिहाज़ा जिस चीज़ में नशा पाया जायेगा वह शराब की तरह क़तझन हराम है। कलील भी 
और कसीर भी। और ये बात उर्फन, अक़्लन, और शरन बिल्कुल वाज़ेह है। और यही मस्लक है जुम्हूर 
अहले इलम और सहाबा व ताबेईन का। मगर अहनाफ़ को ये सीधी सादी बात समझ में नहीं आती और 
वह भूल भूलेयों में पड़ गये, हालांकि अहनाफ क़यास के सबसे बड़े दाई हैं और वह ये भी मानते हैं कि 
शराब को हुर्मत को कतई वजह नशा है। तो फिर क्या वजह है कि किसी और चीज़ में नशा पाया जाये तो | 
वह शराब की तरह हराम न हो? शराब तो क़लील भी हराम और कसीर भी लेकिन दूसरी नशावर चीज़ें . 
` नशे से कम कम हलाल? क्या इसको कोई अक़्ली या शरई तौजीह की जा सकती है? हरगिज़ नहीं, 
ख़ुसूसन क़यास के दाई तो ऐसा नहीँ कर सकते जब कि बेशुमार अहादीस भी सराहतन इस तफरीक़ के 
ख़िलाफ़ हैं। यही बात समझने के लिये मुसन्निफ (६5 ) ने आइन्दा बाब भी क्राइम फ़रमाया जिस में ये 
. मसला सराहतन ज़िक्र फरमाया। अल्लाह तआला हिदायत दे। आमीन! 


| | (25) जो मशरूब ज़्यादा पीने से 
नशा आता हो, उसे पीना मुत्लक़न हराम हे 


(560) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा (5 65 , ५८ ११ 40 4८८ ४:३४ 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (न) ) से 2 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: ` eo lat iis, 
'जिस मशरूब का ज़्यादा पीना नशावर हो, 
उसको थोड़ा पीना भी हराम हे।' _ ॒ Ns ll ho El oF 2-४ 
(560) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: क्‍ a BC ता 7 
3394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5।7. | | | 
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. फ़ायदा : अहनाफ़ का ख्याल है कि ख़म्र तो क़लील भी हराम है और कसीर भी, मगर दूसरे नशावर 
मशरूब नशे को हद से कम कम पिये जा सकते हैं। ये हदीस उनकी तदींद करती है। अहनाफ के नज़दीक 


ख़म्र किसे कहते हैं? ये बहस पीछे गुज़र चुकी है। 
(56) हज़रत सअद (#) से मरवी हे कि 


नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया 'में तुम्हें बह 


चीज़ मामूली सी पीने से भी रोकता हूँ जिसे ज़्यादा 
पीने से नशा आता हे (ओर कम पीने से नशा नहीं 
होता) 

(567) तखरीज : 
फिल्मुन्तका, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
58, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: ]386, व इब्ने अल 
मुलक्किन फो तोहफ़तिल मोहताज़, हदीस: 7602. ` 
(5672) हज़रत सअद (,#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने उस चीज़ को थोड़ा पीने 
से मना किया हे जिसे ज़्यादा पीना नशावर हो। 
(562) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 579 


(563) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमायाः मुझे 


इल्म था कि रसूलुल्लाह (#) ने रोज़ा रखा हुआ हे. 


तो मेने आपकी इफ़्तारी के लिये कहु के बर्तन में 
नबीज़ तेयार कर के एक तरफ़ रख छोड़ी। फिर 
इफ्तारी के वक़्त में बह नबीज़ लेकर आपके पास 
हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमायाः 'मेरे) क़रीब करो' 


मेने वह आपके क़रीब की तो वह जोश मार रही. 


थी। आपने फ़रमायाः 'इसे इस दीवार पर दे मारो। 
इस क्रिस्म की नबीज़ तो वह लोग पीते हैं जो 
अल्लाह तआला ओर आख़िरत को नहीं मानते।' 


oo 22४ ० ey क 
(सनद हसन) इब्ने अल जारूद | 
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अबू अन्दुरहमान (इमाम नसाई) (४5) ने फ़मायाः = { [$ ७ ०४ © 2| 06 

इस हदीस में दलील है कि नशावर चीज़ क़लील भी 

हराम है-कसीर भी, न कि. जिसे अपने आप को धोखा HD pS 
देने वाले लोग कहते हैं कि आख़री घूंट जिससे नशा 7४2५१५ (४-५3 ०५११ FY ४५४ ५४ 
आया, हराम है। पहले घूंट हलाल हैं, ख़वाह वह एक ६५. ७०.5 ७ 0:95 2) 5] 
फरक पी ले, हालांकि अहले इल्म इस बात पर मुत्तफ़िक़ूध::५ <; YS so 
हैं कि नशा सिर्फ आखरी घूंट से ही पैदा नहीं होता | शा । | हक र ह 
बल्कि पहले घूंट भी नशे वाले ही हैं। अल्लाह तआला 3 rR पर 
ही तौफ़क़ देने वाला है। . ASN LY 353 FY Lol /५ 
(5673) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3776 | | - 55% 4003 ५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 520, दारकुतनी: 4/252. हर | 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि नशावर तआम व शराब को ज़ाया करना 
ज़रूरी है यहाँ तक कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की मिल्कियत नशावर चीज़ को इस तरह ज़ाया 
कर दे तो उस पर कोई तावान वगैरह नहीं। किसी भी मुसलमान शख्स के यहाँ नशावर चीजों . की कोई 
वक़अत और उनका कोई एहतिराम नहीं होना चाहिए। सारी की सारी नशावर चीज़ और हर क्रिस्म की 
मुनश्शियात हराम हैं। (2) कुछ आमाल ईमाने कामिल के मुनाफ़ी हैं, इसलिये उनसे बचना चाहिए। (3) 
इमाम साहिब (४४ ) का मकसद ये हे कि अगर नशावर नबीज़ थोड़ी मिक़्दार में पीने जायज़ होती तो 
आप एक धूं से रोज़ा इफ़्तार कर लेते ओर बाक़ी वापस कर देते ताकि कोई दूसरा शख्स भी थोड़ी सी पी 
सके, जबकि आपने तो सारी जाया करने का हुक्म दिया। साबित हुआ नशावर मशरूब का एक घूंट भी 
जायज़ नहीं, ख़वाह वह कोई सा भी मशरूब हों और ये बिल्कुल सही इस्तेदलाल है। (4) “जोश मार रही 
थी' यानी उसमें नश! की झलामात थीं। (5) नहीं मानते' यानी ये काफ़िरों का मशरूब है मुसलमानों का. | 
नहीं। ये मतलब नहीं कि जो पियेगा, काफिर हो जायेगा, जैसे रेशम के बारे में गुजरा। (6) 'धोखा देने 

वाले' मुराद अहनाफ हैं। और धोखा ये है कि शराब को दूसरे नामों से पी लेते हैं और समझते हैं कि हम ने 
शराब नहीं पी। (7) 'फ़रक़' तीन साझ को कहते हैं। ये बतौर मुबालिगा फरमाया वरना बैक वक़्त इतनी 
पीनी मुमकिन नहीं। (8) “आख़री घूंट से' इमाम साहिब का मक्रसूद ये है कि ये अपने आपको धोखा देने 
वाली बात है कि “सिर्फ बह घूंट हराम है जिस से नशा पैदा हुआ। पहले घूंट नशावर नहीं थे! जब कि 
मशरूब एक ही है। जब उसका आखरी घूंट नशावर है तो पहले क्यूँ नहीं? और अगर वह पहले घूंट न 
पीता तो क्या सिर्फ उस घूंट से नशा आता? ज़ाहिर है कि वह सारा मशरूब नशावर है। इतनी बात है कि 
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नशे का इजहार आख़री घूंट पर हुआ, यानी ज्यादा पीने से हुआ और शराब (जिसे हनफ़ी भी ख़म्र कहते 
हैं) भी ऐसे ही है। इसका एक घूंट पीने से नशा महसूस नहीं होता। नशा ज्यादा पीने से ही होगा। तो आख़िर 
` किस अक्ली व शरई इल्लत की बिना पर शराब ओर दूसरे नशावर मशरूब में फर्क किया गया? 


५589६ dae uees PES 


(5604) हज़रत अली (#) से स्वायत है कि. ५८ ८; 4 ५:5 ६? 
नबी - ए- अकरम ( उ ) ने मुझे सोने की अंगूठी, ४ ४८ हक 4६ है a 


_क्रस्सी (रेशमी) कपड़े, सुर्ख रेशमी गदीले और , . Ce Fe 
जो की नबीज़ से मना फ़रमाया। RN 0 
(5674) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 57, “#5 40 ४5 Ok && 5७५० ८: 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 52]. ellis iN 0 ०७ 
OS sds cis 


फायदा: मना फरमाया' कलील व कसीर का फर्क नहीं फरमाया जबकि ये मशरूब जो से तैयार होता 
है। और अहनाफ के नज़दीक इस मशरूब को नशे से कम कम पीना जायज है। क्या ये सरीह हदीस की 
सरीह मुखालिफत नहीं? 


(565) हज़रत मम ने हज़रत अली बिन 5५ , | ‰ 5 46 5 ए 
अबी तालिब (#) से कहा: ऐ अमीरुल द Ce, 
EUG LN 58 - dhe 
` मोमिनीन! हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिससे | कक LE हे बे हक कि 
रसूलुल्लाह ($%४) ने आपको रोका हो। उन्होंने : HS eer 02 कक 
कहा: रसूलुल्लाह (%) ने मुझे कहु के बर्तन ओर ४ ६ ६७९ 4&3 40 55 Sb 
मटके (में नबीज़ वगैरह बनाने) से मना फ़रमाया। . |: ah 3.2; 2६ 2५8 ७८ Gok) 
(5675) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 574, sis ei oo 4 ॥६ ०७ 
सुनन अल कुढ्रा लिन्नसाई: 522. ee 5 (०७४ (४ 
फ़ायदा : ये मनाही पहले थी बाद में आपने इजाज़त फ़रमा दी कि बर्तन किसी चीज़ को हलाल या 
हराम नहीं करता, अलबत्ता नशे से बचो। इस हदीस की मुताल्लिक़ा बाब से कोई मुनासिबत नहीं मगर 
ये कि साबिक़ा हदीस का टुकड़ा हो। 
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बाब: (27) नबी-ए-अकरम (ॐ) थी? 
लिये किस चीज़ में नबीज़ बनाई जाती थी? 


(566) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि ८८ 69% | ७४ ४७ 48 ७ 
नबी-ए-अकरम (ॐ) के लिये पत्थर के कूण्डे में. . ६ ७08 „ :। £| , = ६ , < 
नबीज़ बनाई जाती थी। ता न # RGN f का 
ह /_ 0 bE + | {~ ० ०८ ० Bs 
(566) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ˆ? YD 2 /४ <टं नी 
हदीस:6/999, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 523 ७+ 609 ५४ SY GF Gp ( 


(६.3 oss 6 GE il SY (६. 


फ़ायदा : नबीज़ किसी भी बर्तन में बनाई जा सकती है बशर्ते कि नशा पैदा न हो। वैसे उन बर्तनों से 
परहेज करना चाहिए जिन में जल्दी नशा पैदा होता हो। 


| उन बर्तनों का तफ़्मीली जिक्र जिनमें नबीज़ बनाना मना है 
5256S ,&४ 0552० Ge le GOS GSS YE ६७ LENS 


हित 2८6७ »५ 


| बाब: (28) ख़ालिस मिट्टी के मटके में | | ,, छल 


नबीज़ बनाने की मुमानिअत De NF 
(567 हज़रत ताऊस से रिवायत है कि एक ..॥ ५ ६६१06 ४८2 53822 8: 
आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (:#) से पूछा: क्या BN 5५४०, 55 
रसूलुल्लाह (#) ने मटके की नबीज़ से मना aS कह र 
फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। हज़रत ताऊस ने he NM 5 fl HY ४ 
कहा: अल्लाह की क्सम! मैंने ये (अल्फ़ाज़) उन. £5५6 5 45 १ १s 4०५ «(| 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) सेसुनेहैं. १६०६६६८ 4 5 G3 0७ 
(567) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 50/997, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 524 
फ़ायदा : यहाँ अगरचे मुत्लक़ मटके का जिक्र किया गया है मगर दीगर रिवायात में ये कैद भी है कि 
जिस मटके पर तारकोल या रौगन लगा कर उसके मसाम बन्द कर दिये गये हों। तफ़्सील मुलाहिज़ा 
फरमाइये: (अहादीसः 5550, 565, 566) ` | 


Sherkhamn 


४225 66 757 


(568) हज़रत ताऊस कहते हैं कि एक आदमी 


ने हज़रत इब्ने उमर (.&%) के पास आकर कहा: 
क्या रसूलुल्लाह (ॐ) ने मटके की नबीज़ से मना _ 


फ़रमाया है? उन्होंने कहा: हाँ। (एक रावी) 
इब्राहीम बिन मेसरा ने अपनी हदीस में कहू के 
बर्तन का भी ज़िक्र किया है। 

(568) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
2/5, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 
929 

(5679) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मटके में बनाई गई नबीज़ के 
इस्तेमाल से मना फरमाया हे। 

(5679) तख़रीज : 
/228, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 526 


(5620) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे 


. कि रसूलुल्लाह (#) ने हन्तम (में नबीज़ बनाने) . 
से मना फ़रमाया है। (जबला बिन सुहेम ने कहा:) 


` मैंने पूछा कि हन्तम क्या होता है? उन्होंने 
_ फ़रमायाः मिट्टी का मटका। 

(5620) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
56/997, देखें, हदीस: 567, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 
>2/ 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(सनद सही) मसनद अहमदः. 
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फ़ायदा : इस रिवायत की सनद में इन्ने उमर (.&) से बयान करने वाले रावी का नाम 'ख़ालिद बिन 
सुहैम' ज़िक्र किया गया है जो कि गलत है। सही 'जबला बिन सुहैम' है। (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन 


नसाई: 40/207) 


(5627) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन असीद 
ताही बसरी ने फ़रमायाः हज़रत (अब्दुल्लाह) 
इन्ने जुबैर (क) से मटके की नबीज़ के बारे में 


G06 EY 22८ ८2 Mss Gs) 
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` + चह 


॒ बर्‌ 
पूछा गया तो उन्होंने रमायाः रसूलुल्लाह (६) 
ने हमें इससे रोका था। 

_(5627) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 4/3, 


5, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 528. 


(5622) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा कि हम ने हज़रत इव्ने उमर (.&) से 
मटके की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने इसे हराम क्ररार 
दिया हे। फिर में हज़रत इब्ने अब्बास ($) के 
पास हाज़िर हुआ और कहा कि मैंने आज एक 
ऐसी बात सुनी हे जिस पर मुझे बहुत ताज्ुब हुआ 
है। उन्होंने कहाः बह क्या बात हे? मैंने कहाः मेंने 
_ हज़रत इन्ने उमर (,#) से मटके की नबीज़ के बारे 
में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने उसे हराम क़रार दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास 
(ऋः) ने कहा कि हज़रत इब्ने उमर (,#) ने सच 
फ़रमाया। मेंने कहा: जी! मटके से क्या मुराद है? 
उन्होंने फ़रमायाः मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन। 


(5622) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
 47/997, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई: 529. 


(5623) हज़रत सईद बिन जुबैर ने कहा कि में _ 
हज़रत इब्ने उमर (,#) के पास बेठा था कि उनसे 
मटके की नबीज़ के बारे में पूछा गया। उन्होंने 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने इसे हराम क्ररार _ 
दिया है। मैंने ये बात सुनी तो ये मुझे बहुत शाक़ 
गुज़री। में हज़रत इब्ने अब्बास (,#) की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ और कहा कि हज़रत इब्ने ` 


उमर(.&) से एक मसला पूछा गया तो में उनके. 


. मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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जवाब पर बहुत हैरान हुआ हुँ। फ़रमाने लगे: वह 
क्या मसला था? मेने कहा: उनसे मटके की 
नबीज़ के बारे में पूछा गया था। हज़रत इब्ने 
अब्बास (.&) ने इसे हराम क्ररार दिया हे। मेने 


कहा: मटके से क्या मुराद है? उन्होंने फ़रमायाः. 


मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन। 


(5623) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 530, पिछली हदीस देखें. 


बाब : (29) सब्ज़ मटके का बयान | (29) सब्ज़ मटके का बयान _ 


(5624) हज़रत इब्ने अबी ओफ़ा ($) से 


. रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने सब्ज़ मटके ._ 


की नबीज़ से मना फरमाया हे। मेने कहा: सफेद 
मटका (जायज़ हे?) उन्होंने फ़रमायाः में नहीं 
जानता। 


(5624) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5596 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 537 
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फ़ायदा : सब्ज़ मटके से मुराद वहं मटका है जिसे रोगन लगा कर मसाम बन्द कर दिये गये हों। ऐसे 
मटके में नबीज़ बनाई जाये तो जल्दी नशा पैदा होने का ख़तरा होता है, इसलिये इससे मना फरमाया 
गया। सहीह बुख़ारी में (हदीस: 5596) में लफ़्ज़ 'ला' के साथ रिवायत मन्क़ूल है, यानी जवाबन 
उन्होंने फरमाया कि सफ़ेद मटके में भी जायज़ नहीं, जबकि मज़्कूरा रिवायत में 'ला' के साथ 'अदरी' 
का भी इज़ाफ़ा है जो शैख़ अल्बानी (४ ) के नजदीक शाज़ है। 


(5625) हज़रत इब्ने अबी. ओफ़ा (#) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने सब्ज़ ओर 


सफ़ेद मटके की नबीज़ से मना फरमाया हे। 


(5625) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखिये, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 532, पिछली हदीस देखें. 
फायदा : सफेद मटके' के अल्फ़ाज़ मुद्रज हैं। 
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(5626) हज़रत अबू रजाअ से मन्क्रूल है कि मेने ८ 6 , 
हज़रत हसन बसरी से मटके की नबीज़ के बारे में 
पूछा: क्या वह हराम है? उन्होंने कहा कि हराम है। 
मुझे उस शस ने बयान किया जिसने झूठ नहीं. 
बोला कि रसूलुल्लाह (#) ने (रोगनी) मटके, 


की जड़ से बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से 
` मना फ़रमाया है। 
(5626) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 533 
बनाने | | 


बाब: (30) कहु के बर्तन में नबीज़ ब 


(5627) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत है 2 ७६५ ५6 ,595 ६९ ३५६४० ७५2. 
कि रसूलुल्लाह (#) ने कहु के बर्तन (में नबीज़ 
._ बनाने) से मना फ़रमाया है। 


(5627) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
` 53/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 534 


फ़ायदा : बड़ा कहु सूख जाये तो उसको अन्दर से साफ़ कर लिया जाता है। उसका छिलका बड़ा सख़त | 


ह] =) CS SARs Gs JG ‘9 


&) | 6 yo (32 CO 6 9 Wb CS 6 0 is 


हो जाता है और वह बर्तन जैसा बन जाता हे। अहले जाहिलियत इसमें शराब बनाते थे क्योंकि मसाम न... 
होने की वजह से इसमें ख़ूब नशा पेदा होता था। शराब हराम हूई तो आपने शराब के बर्तनों से भी मना | 


फ़रमा दिया मगर बाद में बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, अलबत्ता नशा पैदा नहीं होना चाहिए 
एहतियात यही है कि ऐसे बर्तन नबीज के लिये इस्तेमाल न किये जायें। 


(5628) हज़रत इन्ने उमर () से मन्क्ूल हैकि ८4 65 06 34 ६} 8 ७ 
रसूलुल्लाह (ई) ने कहु के बर्तन से मना फ़रमाया है। ६. ५६ ८53 ७६४ 08 ts 5 
(5628) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, | 
मुस्लिम; 52/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 535. ° “४9० ४ “४ ४“ ५»: 
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बाब: (3]) 


| के बर्तन ओर ws" | लगे बर्तन में कक 
| बनाने की मुमानिअत | 


(5629) हज़रत आयशा (:#) से रिबायत हे, 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने कहु के 


बर्तन ओर तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ _ 


बनाने) से मना फरमाया हे। 


(5629) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 36/१995, 
` बुखारी, हदीस: 5595, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 536. 


(5630) हज़रत अली (कैः) से रिवायत है कि . 


नबी-ए-अकरम (ॐ) ने कहु के बर्तन और 
तारकोल लगे हुये बर्तन (के नबीज़) से मना 
फ़रमाया हे। 

तख़रीज: (सनद मही) बुखारी: 5594, मुस्लिम: 34/994 


पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 537. 
(5637) हज़रत अब्दुर॑हमान बिन यअमर (+) से 
मन्क्रूल है कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने कहु के बर्तन 
और तारकोल मले हुये बर्तन से मना फ़रमाया है। 


. (5637) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
3404, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 538 


(5632) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने. 


बताया कि रसूलुल्लाह (ई) ने कहु के बर्तन ओर 
तारकोल लगे हुये बर्तन में नबीज़ बनाने से मना 
फरमायाहो . | क्‍ 
(5632) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
992, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 539. 
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(5633) हज़रत अबू हुरैरह (ङ) से रिवायत है. ७६ 06 ,, ६५ ८१ 5८ ७ 
कि रसूलुल्लाह (ॐ). ने कह के बर्तन और. ५5 ,५ ५४ ६5. 528: 
तारकोल लगे हुये बर्तन में नबीज़ बनाने से मना _ 


फरमाया है। Bs 52; | El ils sl 
(5633) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ।993, ८ १ = * ho १४ 

पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 540. CS EY 39 a 
(5634) हज़रत इन्ने उमर (#) से मरवी है कि. ७ 06 ०८ १३ | 22 ७ 


रसूलुल्लाह (ई) ने तारकोल लगे हुये बर्तन ओर 
कहु के बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 
(5634) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


०-४ 09 


‘RU > | JG all Dw ‘+ ‘s 
all ए alll RU 3 | ‘so ~ | Cr 


49/997, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 547 - EN SN SF rhs 


| बाब: (32) कहु के बर्तन, रोगनी मटके 
ओर खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में | | 
नबीज़ बनाने की मुमानिअत | लि 


~ FE Ed { 


(5635) हज़रत इन्ने उमर (ङ) से रिवायत है १! ५५५ १ 4 ५८ 5 4८5] ७५४ 
कि रसूलुल्लाह (ई) ने कहु के बर्तन, रोगी ,; ५ .. ४ 2३३७ - &5. 
. मटके और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में AE क 
नबीज़ बनाने से मना फरमाया। 

(5635) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ०७ EN HEN xc ८० 
58/।997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 542. Drape olan wid 
GM 5 8 ०५७ ele Wl ko 
[ | 2००५ sis 
` फ़ायदा : खजूर को जड़ को अन्दर से कुरेद कुरेद कर बर्तन की सूरत दी जाती है। इसे नक़ीर कहा जाता 
था। ये बर्तन भी शराब बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मसाम नहीं होते थे, लिहाजा 
नशा जल्दी पैदा होता था। शराब की हुर्मत के साथ इन बर्तनों से भी रोक दिया गया मगर बाद में इस 
बर्तन की इजाज़त दे दी गई। (देखिये, रिवायत: 5550) 
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+ 
0452 ७०08 ० 5 32. 0: 
BEB ees ७: sl 9 
6 ees sl 
PN 06 leg १०४ Wo ५ 
is 2६०)॥ sd 
फ़ायदा : मुबादा इसमें नशा हो मगर हल्का होने की वजह से महसूस न हो। ये हुक्म इन्तेदा में था जब 


लोग शराब के रसिया थे और उन्हें शराब से रोक दिया गया था। मामूली नशा उनको महसूस नहीं होता 
था। बाद में जब नशे वाली बात पुरानी हो गई तो इन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त दे दी गई, बशर्ते कि 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(5636) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी () से. 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने रोगनी मटके, 
कहु के बर्तन ओर खजूर की जड़ से बनाये गये 
बर्तन में बनाई गई नबीज़ पीने से मना फ़रमाया। 
(5636) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
45/996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 543 


` इसमें नशा न हो। ये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है। 


ल (33) | 
कहु के बर्तन, रोग़नी मटके और तारकोल | 


लगे हुये बर्तन की नबीज़ को मुमानिअत | 


(5637) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (#) ने कहु के बर्तन, रोगनी _ 
मटके ओर तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ 


बनाने) से मना फ़रमाया। 
(5637) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
54/997, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई: 544 


(5638) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मटकों, कहु के 


बर्तन और तारकोल मले हुये बर्तनों से मना. 


फ़रमाया। क्‍ 
(5638) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीसः 
3408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 545, इन्ने अबी कसीर: 
3/36. 
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(5639) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया कि 
मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को ऐसा मशरूब पीने से 
मना फ़रमाते सुना जो कहु के बर्तन या रोगनी 
मटके या तारकोल लगे हुये बर्तन में तैयार किया 
गया हो, अलावा ज़ेतून के तेल और सिरके के। 
(5639) तख़रीज : (सनद्‌ सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 546 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १% ) # 453 
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फ़ायदा : ‘अलावा ज़ेतून के तेल के' ये बात याद रहे कि तेल, ख़वाह ज़ेतून का हो या किसी ओर चीज़ 
का किसी भी बर्तन में हो, इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि तेल में नशा पैदा होने का इम्कान नहीं। इसी 
तरह सिरका वगैरह क्योंकि मनाही की वजह तो नशा है जो इसमें पैदा नहीं होता। क्‍ 


Er: बाब: (34) 
कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, 


(5640) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने कहु के बर्तन, रोगनी 
मटके, खजूर की जड़ के बर्तन और तारकोल लगे 
बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फरमाया। |. 

_ (5640) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाईं: 548. ` | 


फ़ायदा : तफ़्सील देखिये, हदीस: 5550 

. (5647) हज़रत सुमामा बिन हजन कुशेरी से 
रिवायत है कि में हज़रत आयशा (ऊ) को मिला 
तो मेने उनसे नबीज़ के बारे में पूछा। उन्होंने 
फ़रमायाः क्रबील-ए-अब्दुल क़ेस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो 


तारकोल लगे बर्तन रौग़नी मटके की 
नबीज़ पीने की मुमानिअत 
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०३) 
उन्होंने आपसे पूछा कि वह किस बर्तन में नबीज़ hs sl ,>ह02%ी को: 
बनायें? नबी-ए-अंकरम (ॐ) ने उन्हें कहु के. 26 २8 Bi ५३ ४.5 
बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे हुये Ho आई अर पड ४ 
बर्तन और रौग़नी मटके में नबीज़ बनाने से मना £६! ८% ८ ५ os «ke a 
फ़रमाया। | esd ८६३७ ts 
(5647) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः - 
37/995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 547 

फ़ायदा: वफ्दे अब्दुल कैस को ये पहली आमद है जो 3 हिजरी के आख़िर या 4 हिजरी के शुरू में हूई 
क्योंकि इसमें कुरैश की रुकावट का ज़िक्र है। दूसरी आमद तो 9 हिजरी में हूई थी। उस वक़्त तक मक्का 
फ़तह हो चुका था और कुरेश की रुकावट ख़त्म हो चुकी थी। पहली आमद जंगे उहुद के बाद करीबी _ 
दौर में हूई और ये दौर शराब की हुर्मत का ताज़ा दौर था। इस दोर में शराब के साथ साथ शराब वाले 
बर्तन भी ममनूअ फ़रमा दिये गये थे ताकि शराब की तरफ़ ज़हन न जाये। बाद में जब शराब इस्लामी 
मुआशरे में भूली बिसरी हो गई तो उन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी गई, अलबत्ता चूंकि ये 
- बर्तन मसाम बन्द होने की वजह से नशा पैदा होने में मुमिद हैं, लिहाजा नबीज़ बनाने के लिये उनसे 


` एहतिराज़ बेहतर है। ताहम जब तक नशा पैदा न हो, इन बर्तनों की नबीज़ हराम नहीं होगी, क्योंकि बर्तन 


किसी चीज़ को हलांल या हराम नहीं कर सकता। 


(5642) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया: कहु ११ ७४ 06 .<४ 5 5५ ७८४ 


के बर्तन में ज़ाती तोर पर नबीज़ बनाने से रोका १७ ef 55 5७०। is 38 ४2६ 


गया है। रे ह F 
(5642) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 38/995, त oe 
. पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 549. Solis ub eG 


फ़ायदा : जाती तौर पर' यानी ख़ुसूसन इसमें नशे का इम्कान ज्यादा है। या मानी ये भी हो सकता है कि 
कहु के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिञ्जत नशे की बिना पर नहीं बल्कि कहु का बर्तन होने की वजह से 
है, यानी हर हाल में मना है। लेकिन ये मानी दीगर अहादीस की बिना पर मर्जूह हैं। वल्लाहु आलम! 


(5643) हज़रत आयशा (%#) से रिवायत है कि. ७५ 06 , 2) ५८ ८९ 25% ८५ 
रसूलुल्लाह (#) ने खजूर की जड़ के बर्तन, | Sh <<.- 08 ६८) 

(> = ARO ६ TH 
तारकोल लगे बर्तन, कहु के बर्तन ओर रोग़नी ', hk : ह fe र 
मटके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। ये इने “४४ ८ “१% (८४.४ ८५४६ - 2४५० 
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| wakes) 

उलय्या की रिवायत में है। 
इस्हाक़ ने कहा कि हुनैदा ने हजरत आयशा (क) से 
मुआज़ा की हदीस के मिसल बयान किया है और 
(मुत्लक़न) मटकों का जिक्र किया। मैंने हुनेदा से कहा: तूने 
इन (हज़रत आयशा (हैः) ) से सुना, उन्होंने मटकों (मिट्टी 
के घड़ों) का नाम लिया था? उस (हुनैदा) ने कहा: हाँ। 
(5643) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 550. 


(5644) हज़रत हुनैदा बिन्ते शरीक बिन अबान 


से मन्क्रूल हे कि में हज़रत आयशा (४) को 
ख़ुरैबा में मिली। मेने उनसे शराब की बाक़ी 
मानिन्दा मेल कुचेल (तल छट) के बारे में पूछा तो 
उन्होंने मुझे इससे भी मना किया, ओर फ़रमायाः 
शाम को नबीज़ बनाओ तो सुबह को पी लिया 
करो। ओर रात को उसका मुँह बाँध कर रखा करो। 
और उन्होंने मुझे कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के 
बर्तन, तारकोल लगे बर्तन और रोग़नी मटके से 
भी मना फ़रमाया। | 
(5644) तख़रीज : 

लिन्नसाई: 557 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : खुरैबा बसरा शहर का एक मुहलला है जिसे बसरा सुगरा (छोटा बसरा) भी कहा जाता था। 


(5645) हज़रत अनस (%#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने तारकोल लगे हुये बर्तनों (में नबीज़ 
बनाने) से मना फरमाया हे। 


(5645) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 
3/72, १9, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 552. 
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बाब: (36) इस बात की दलील कि | 


हू... बर्तनों से मनाही क़तअन हुर्मत पर | 25202 ८६७१४ 5655 || 3 
महमूलथी नकिकराहतपर | क्‍ . _..8४५५८७ 
(5646) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है ५; ७६४ ७ 5७१० 5 ८2 ७:४| 

कि उन्होंने हज़रत इब्ने उमर ओर हज़रत इब्ने > है; 
५3५७ ५ DE ned JG ‘53 


अब्बास (#) से सुना, इन दोनों ने ` 
रसूलुल्लाह(#) पर गवाही दी कि आपने कहु के OE i hE 
बर्तन, रोग़नी मटके, खजूर की जड़ के बर्तन और ५८ |£ ८# ५5 ‘5 
_ तारकोल लगे हल्का से मना फ़माया। फिर ८ ५ Les ae i eo A 55 

रसूलुल्लाह (#६) आयत पढ़ी: 'रसूलुल्लाह ५६ ४ ls i 55] ॥ +6) .« 
जो कुछ तुम्हें दें, बह ले लो और जिस चीज़ से... 7 2 255% ६ 


तुम्हें रोकें, उससे रुक जाओ।' १४४ ples १४६ Ms 50 ०५८: 
(5646) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७ १५५०४ ५५८१ &छ ४७५ } «9 
46/997, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 553 (lib SE 


फ़ायदा : इमाम नसाई (५४४४ ) का मक्रसूद ये साबित करना है कि इन बर्तनों से मनाही हुर्मत पर 
महमूल है, कराहत पर नहीं। ओर ये बात मज्कूरा आयत से साफ़ साबित हो रही है मगर इसका मतलब 
ये नहीं कि ख़ुद आप (ॐ) भी बाद में इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकते जो कि सही 
साबित हे, लिहाज़ा मुहक़क़ बात ये है कि आपने शराब की तहरीम के साथ इन बर्तनों का इस्तेमाल 
हुक्मन रोक दिया था। बाद में जब शराब ख़त्म हो गई तो आपने इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे 
दी, अलबत्ता चूंकि ऐसे बर्तनों में नशा जल्दी पैदा होने का इम्कान होता है, लिहाज़ा इन में नबीज़ बनाना 
बेहतर नहीं। मजबूरी हो तो बनाई जा सकती है मगर नशे से बचाना जरूरी है। नबीज़ के अलावा इन 
बर्तनों का दीगर इस्तेमाल क़तअन सही है ओर इसमें कोई कराहत नहीं। इस तरीके से तमाम मुताल्लिक्रा 
रिवायत में तत्बीक हो जायेगी ओर हर रिवायत पर अमल हो जायेगा। वल्लाहु आलम! 


(5647) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद सेरिवायतहै ९८ .४॥ ‰८ ८८१ ५6 ४5: ७५5. 
कि उनके चचाज़ाद भाई हज़रत अनस से मन्कूल | ३६-४५ #५ $5 ०5४ 
है कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने कहा: क्या न 
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(5.४4 457 


अल्लाह तआला ने (कुन मजीद में) ये नहीं 
फ़रमायाः 'ओर जो कुछ तुम्हें अल्लाह का रसूल 
दे, वह ले लो और जिस चीज़ से रोक दे, उससे 
रुक जाओ।' मेने कहा: क्यूँ नहीं (बल्कि 
फ़रमाया हे) फिर उन्होंने कहा: क्या अल्लाह 
तला ने ये नहीं फ़रमायाः “किसी मोमिन मर्द या 
मोमिना ओरत को लाइक्र नहीं कि जब अल्लाह 
_त्‌आला और उसका रसूल कोई फैसला फ़रमा दें 
तो वह अपना इङ्तियार इस्तेमाल करे?' मेंने 


कहा: क्यूँ नहीं (बल्कि फ़रमाया हे) कहा: में. 


गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी (#४) ने खजूर 
की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे बर्तन, कहु के 
बर्तन ओर रोग़नी मटके से मना फ़रमाया हे। 
(5647) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाईं: 554 


| 


(5648) हज़रत ज़ाज़ान से रिवायत हे कि मेंने 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से गुज़ारिश _ 


_ की कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बयान फरमाइये जो 
'आपने रसूलुल्लाह (ॐ) से इन बर्तनों के बारे में 


सुनी हो। इसकी वज़ाहत भी फ़रमाइये। उन्होंने. 
कहा: रसूलुल्लाह (ॐ) ने हन्तम से मना फ़रमाया 


और उसे: तुम मटका कहते हो। और दुब्बाअ से 
मना फरमाया, जिसे तुम कहु का बर्तन कहते हो। 


ओर नक़ीर से मना फ़रमाया। ये खजूर की जड़ _ 


होती हे जिसे लोग अन्दर से कुरेद कुरेद कर बर्तन 
बना लेते हैं, और आपने मुज़फ्फ़त से मना 


| बाब: (37) मज़्कूरा बर्तनों की तफ़्सीर | (37) मज़्कूरा बर्तनों की तफ़्सीर 
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फरमाया ओर ये वह बर्तन होता हे जिसे तारकोल 
या लाख मल दी गई हो। 


(5648) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम: 57/997, . 


देखें, हदीस: 5646, सनन अल क॒ब्रा लिन्नसाई: 555 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


Pan 
SCY ‘458 
ब “5० (& 420, Jee 5 Cs ~ Ft 
~ (५6०१ 9 >प्ट | हर, 2४ | 
शा ° ५ . Eo ९ 
, ial 393 ~ . 


फ़ायदा : मज्कूरा बर्तनों की हैसियत के मुताल्लिक मुहक़क़ बात तो हदीस: 5646 के तहत ज़िक्र हो 
चुकी है मगर कुछ अइम्म-ए-मुज्तहिदीन, जेसे: इमाम मालिक, इमाम अहमद ओर इमाम 


` इस्हाक़( १५ 


) इस बात के काइल हें जो हज़रत इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (.&) के ऊपर दिये गये 


फरामीन से ज़ाहिर मालूम होती है कि इन बर्तनों में अब भी नबीज़ बनाना हराम है और इन बर्तनों में 
बनाई हूई नबीज़ पीनी मना है। हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने उमर (ईः) का मस्लक भी यही 
मालूम होता है मगर इससे कुछ दूसरी रिवायात मतरूक हो जायेंगी जो नस्ख़ पर दलालत करती हैं। 


वल्लाहु आलम! 


Ee : (38) चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ 
` बनाने की इजाज़तका बयान | 


(5649) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) से रिवायत है कि 
जब क्रबीला अब्दुल क़ेस का वफ़्द रसूलुल्लाह 


(ॐ) की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो आपने उनको 
कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल 
लगे बर्तन ओर कटे हुये मुँह वाले मश्कीज़े में 
नबीज़' बनाने से रोक दिया ओर फ़रमाया: अपने 
(मारूफ़) मश्कीज़े में नबीज़ बनाओ ओर उसका 
मुँह बाँध कर रखो ओर उसे मीठी मीठी पियो। एक 
शख्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस जैसी 


(मुतग़य्यर) नबीज़ पीने की भी इजाज़त दे दीजिये। _ 


आपने फ़रमायाः “फिर तो तू इसे ऐसी (नशे वाली) 


कुछ मझ्मूस बर्तनों का बयान जिनमें नबीज़ बनाने की इजाज़त अहादीस में आई है 
63 ६3 HNSENS HO ६०० 59 ८:०७। ३ SY 
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प 
बना लेगा।' आपने उसे बयान करने केलिये हाथ  । 5] " 08 - bods 
9७/00 00५३४ निम्न Lisi oy 3s - " os कि Wags 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/497, मुस्लिम ˆ ˆ om 
हदीस: 33/993, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 556. | च 
फ़वाइद व मसाइल : (१) क़बील-ए-अन्दुल केस, बहरीन के रहने वाले थे जो उस दौर में यमन में 
शुमार होता था। यमन के इलाके में उस वक़्त नशावर मशरूब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे, इसलिए 
आपने उनको ख़ुमूसी हिदायात इरशाद फ़रमाई। (2) 'कटे हुये मुँह वाले' क्योंकि मुँह कटा होने की 
सूरत में बह मरके जैसा बन जायेगा और उसका मुँह बाँधा नहीं जा सकेगा, लिहाज़ा इसमें नशे का पता 
नहीं चल सकेगा। मुँह वाले मश्कीज़े का मुँह बाँधा जाये तो नबीज़ में नशा पैदा होने की सूरत में बह 
मश्कोज़ा फट जाता है, लिहाज़ा नशे का पता चल जाता हे, इसलिये आपने नबीज़ वाले मश्कीज़े का 
मुँह बाँधने का हुक्म दिया। (3) 'मीठा मीठा पियो' यानी उसके ज़ाइक़े में तब्दीली न आई हो क्योंकि 
तब्दीली की सूरत में नशे का इम्कान है। (4) 'इजाज़त दीजिये' उस शख्स ने भी इशारे में बात की और 
रसूलुल्लाह (#) ने भी इशारे से जवाब दिया। उस इशारे का सही तञ्जय्युन तो नामुमकिन है मगर 
मफ़हूम वही है जो तर्जुमे में बयान किया गया कि उसने ममनूअ या कम अज़ कम मशकूक नबीज़ पीने 
की इजाज़त माँगी मगर आपने नशा या नशे के ख़तरे की वजह से इजाज़त न दी। वल्लाहु आलम! . 


(5650) हज़रत जाबिर (ङ) ने फ़रमाया कि १. «४0 4% CC 06 5, 6 
रसूलुल्लाह (#) ने तारकोल लगे हुये मटके, कहु ;. , ५5 #9 
के बर्तन और खजूर की जड़ के बर्तन (में नबीज़ हा 
बनाने) से मना फ़रमाया है। ओर जब रसूलुल्लाह ko 5॥ ८५०८ of OE 
(ॐ) को नबी.उ बनाने के लिये मश्कीज़ा न £८ ५5) 2 >5 ls 4४५ 
मिलता तो पत्थर के कूण्डे में आपके लिये नबीज़ Wes ale ll lo FN 5७3 rs 
बनाई जाती थी। 3004 

| FP Hb be ce) 
(5650) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 7 
60/998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 557. 


(5657) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे, ७% 06 , ५७ १९ ॐ ०८ 


उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह (#) के लिये :.. 56 ज “अं 
चमड़े के मश्कीज़े में नबीज़ बनाई जाती थी और FSV ४ 


जब मश्कीज़ा मय्यसर न होता तो पत्थर के कूण्डे 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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सुनन नसाई 


के बर्तन और तारकोल लगे हुये मटके से मना 
फ़रमाया हे। 
.(5657) .तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
62/999, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 558. 
(5652) हज़रत जाबिर (%#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%६) ने कहु के बर्तन, खजूर की जड़ 
के बर्तन (रोग़नी) मटके और तारकोल लगे हुये 
बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 
(5652) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 559. [ 
बाब: (39) 
मटके में ख़ुसूसी इजाज़त का बयान ` | 


(5653) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मन्क्रूल हे | 


कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने ऐसे मटके में नबीज़ 
बनाने की इजाज़त दी हे जिसको तारकोल (या' 
रोगन) न लगाया गया हो। 

(5653) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5593, 
मुस्लिम, हदीस: 2000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5760. 


(5654) हज़रत बुरैदा (ऋ) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः “मेने तुम्हें (तीन दिन 
से ज़्यादा) कुर्बानियों के गोश्त (खाने) से मना 
फ़रमाया था। अब (तुम्हें इजाज़त हे) सफ़र में साथ 
ले कर जाओ या महफूज़ कर के रखो। इसी तरह 


सू 
में आपके लिये नबीज़ बनाई जाती। ओर | i: 
. रसूलुल्लाह (#) ने कहु के बर्तन, खजूर की जड़ | 
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जो शख्स क्रब्रों की ज़ियारत को जाना चाहे, वह 56 <5 
जा सकता हे क्योंकि वह आख़िरत की याद 
` दिलाती हैं। इसी तरह (जिस बर्तन की नबीज़ SI cs 9223 90555 C2 Y 2d 
चाहो) पियो लेकिन हर नशावर मशरूब से बचो।'.. 5525 2! 55 6 न पक 
(5654) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4435, ." SACI 
` सुनन अल कुन्ा लिन्नसाई: 567. | GG 

(5655) हज़रत बुरैदा (क) से रिवायत है कि. .& 5७४८ ८४ & 5 4 ०: 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'मैने तुम्हेंक्रब्रोंकी ८५ :7 , ८. १7 , 5 ८१ 
ज़ियारत से रोका था। अब तुम ज़ियारत को जा 
सकते हो। मैने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी के “, 7 £' NA 5.4 
गोएत (खाने) से रोका था, अब तुम जब तक | | A Os ENE a 
चाहो, रख सकते हो। और मैने तुम्हें मश्कीज़े के £69 ७५११5 ) 0 5 +« SE 
अलावा दूसरे बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोका था, al LY 5» ५४0 pd 


अब तुम सब बर्तनों में (नबीज़ बना कर) पी ५5 856 BIG ५ ३.०६. 
सकते हो लेकिन नशावर मशरूब न पीना।' हट हा क Fs Ea 
(5655) तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: 2034, ST 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 562 [2०० ४2५० YS 


फ़ायदा : ये हदीस साबिक़ा हदीस से ज्यादा वाज़ेह है और ये हदीस इस बात में सरीह है कि मज़्कूरा 
` बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोकने का हुक्म इब्तेदा में दिया गया था, बाद में ये हुक्म मन्सूख कर दिया 
गया। जिस तरह ज़ियारते कुबूर और कुर्बानी के गोश्त की पाबन्दी मन्सूख हो चुकी है और इस पर सब 
अहले इलम का इत्तेफ़ाक़ है, उसी तरह बर्तनों की पाबन्दी भी मन्सूख है। जुम्हूर अहले इल्म का यही _ 
मस्लक है और यही दुरुस्त है। तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। देखिये, हदीस: 5646, और ये नस्ख़ की .- 
सब से बेहतरीन सूरत है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ॐ) ने अपना साबिका हुक्म मन्सूख होने की सराहत 
फ़रमा दी और नया हुक्म जारी कर दिया। ऐसे नस्ख़ में कोई शक नहीं रहता। ये हदीस सनदन भी आला 
दर्जे की सही है क्योंकि सही मुस्लिम में मज्कूर है। 


(5656) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है कि. ६ ,,८..= ८} 85७ ठ; ५25८ ७3 


~ 


रसूलुल्लाह (ड) ने फ़रमायाः 'मेंने तुम्हें तीन ,, a ल्ल 
चीज़ों से रोका थाः क़ब्रों की ज़ियारत से। अब ` ह क rl 5 
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तुम ज़ियारत किया करो क्योंकि उम्मीद है क्रब्रों 


की ज़ियारत तुम्हारी नेकी में इज़ाफ़े का बाइस 


` होगी। (या लेकिन क्रत्रों की ज़ियारत से तुम्हारी 
नेकी में इज़ाफ़ा होना चाहिए) मेने तुम्हें तीन दिन 


से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त (खाने) से रोका था। 


अब जब तक चाहो खाओ। ओर मेने तुम्हें चन्द 
बर्तनों में नबीज़ वगेरह बनाने से रोका था, अब 
तुम जिस बर्तन में चाहो, बनाओ और पियो 
लेकिन नशावर मशरूब न पीयो।' 

(5656) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2034, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 563 


फ़ायदा 


सुनन नसाई Fa! SN मशरूबात से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 
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लेकिन क़ब्रों की ज़ियारत का मक्रसद सिर्फ तबर्रुक नहीं जैसा कि उमूमन होता है कि 


सालेहीन की कुबूर को ज़ियारत सिर्फ तबररुक के लिये की जाती है बल्कि क्रों की जियारत आखिरत 
को याद करने, मौत और कब्र की तरफ मुतव-जा होने और इस्लाहे अमल के लिये होनी चाहिए 


` (5657) हज़रत बुरैदा (ऋः) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमायाः 'मेंने तुम्हें कुछ 


बर्तनों (में नबीज़ बनाने) से रोका था। अब जिस 
बर्तन में चाहो, नबीज़ बनाओ लेकिन हर नशावर 
चीज़ से बचो।' | s 
(5657) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाइ: 564, देखें, हदीस: 2034, 2035 


(5658) हज़रत बुरेदा (#) से रिवायत हे कि एक 
दफा रसूलुल्लाह (#) सफ़र फरमा रहे थे कि एक 
क्रोम के यहाँ ठहरे। आपने उनमें शोर गुल सुना तो 
फ़रमायाः 'ये कैसी आवाज़ है? लोगों ने कहा: ऐ 


अल्लाह के नबी! वह एक क्रिस्म का मशरूब पी 


रहे हैं। आप ने उनको पेग़ाम भेज कर बुलाया और 
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फ़रमायाः 'तुम किस चीज़ में नबीज़ बनाते हो?' 
उन्होंने कहा: खजूर की जड़ के बर्तन ओर कहु के 
बर्तन में नबीज़ बंनाते हैं। हमारे पास कोई ओर 


` बर्तन नहीं हें। आपने फ़रमाया: “सिर्फ़ ऐसे बर्तन से . 


पियो (ऐसे बर्तन में नबीज़ बनाओ) जिसका मुँह 
तस्मे से बाँध सको।' इस बात को कुछ अर्सा गुज़रा 


जिस क्रद्र अल्लाह तआला ने चाहा, फिर आप. 
दोबारा उस क्रोम के पास गये तो देखा कि उनको 


बीमारी लाहिक़ हो चुकी है और वह ज़र्द हो चुके 
हैं। आपने फ़रमायाः 'तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो 
क्ररीबुल मर्ग नज़र आते हो?' उन्होंने कहाः ऐ 
अल्लाह के नबी! हमारा इलाक़ा वबा वाला हे 


जबकि आपने हम पर मशएकीज़े की नबीज़ के | 


अलावा हर नबीज़ हराम फ़रमा दी थी। आपने 


फ़रमायाः '(जिस बर्तन में चाहो बनाकर) पियो 


लेकिन हर नशावर चीज़ हराम हे।' 
(5658) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुन्शा 
` लिन्नसाई: 5765, पिछली हदीस देखें 
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फ़वाइद व मसाइल :-() इस हदीस में साबिक़ा मनाही व मुमानिअत के नस्ख़ का बयान है। पहले 
आपने उन्हें ये हुक्म इरशाद फरमाया था कि ऐसे बर्तनों में नबीज़ बनाया करो जिनके मुँह तस्मे या धागे 
वगैरह से बन्द कर के बाँधे जा सकते हों। फिर बाद में आपने ये पाबन्दी नर्म कर दी और सिर्फ़ ये पाबन्दी 
बरक़रार रखी कि हर नशावर मशरूब हराम है। (2) शराब और दीगर नशावर चीज़ों के नुक़सानात में 
से चन्द ये हैं: गुल गपाड़ा मचाना, हिज्यान बकना, ऊँची ऊँची बोलना, हुर्मतों को पामाल करना, 
बेहूदगी और. आवारगी का मुज़ाहिरा करना, दीवानगी और इश्क़ व फ़रेफ्तगी का मज्हर बन जाना, 
ख़वाहिशात की पैरवी करना और बेहया बन जाना। (3) नशावर मशरूबात (पीने को चीजें) व 
मतऊमात (खाने की चीज़े) इसलिये भी नाजायज हैं कि उनके इस्तेमाल से इन्सानी अक़्ल व श्र 
माऊफ़ हो जाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने इन्सानों को साहिबे शक्र बनाया है। इन्सानी शर्फ़ व 
कमाल में अक्ल व ख़िरद का बहुत ज़्यादा अमल व दख़ल है बल्कि दीगर जानदारों से, इसे इम्तियाज़ 
अक्ल व शङ्र ही को वजह से है। ओर नशा अकल का दुश्मन है, लिहाजा ये हराम हे। 


Sherkhan 


४2.25 696 757 


(5659) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत हे कि 
जब रसूलुल्लाह (#) ने कुछ बर्तनों के इस्तेमाल 
से रोक दिया तो अन्सार ने दस्त बस्ता अर्ज़ कीः ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे पास ओर बर्तन (ज़्यादा 


तादाद' में) नहीं आपने फ़रमाया: 'फिर कोई हर्ज 


_ नहीं। 


` (5659) तख़रीज : (सनद सतही) बुखारी, हदीस: 5592, ` 


देखें, हदीस: 5653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5766. 
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फ़ायदा : गोया ये पाबन्दी कुछ असे तक रही। लोगों की तकलीफ को महसूस फरमाते हुये बाद में 


` आपने पाबन्दी उठा ली। 


(5660) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: जिस रात रसूलुल्लाह (#) को 


मेराज पर ले जाया गया तो आप को दो प्याले पेश. 


किये गये। एक में दूध था ओर दूसरे में शराब। 


आपने उन दोनों को देखा। फिर दूध (वाला 


प्याला) पकड़ लिया। हज़रत जिब्रील (५४९) ने 
आप से फ़रमायाः अल्लाह तआला का शुक्र हे 
कि उस ने आपको फ़ितरी चीज़ इख़ितयार करने 
की तोफ़ीक़ अता फरमाई। अगर आप शराब 
क्रबूल कर लेते तो आपकी उम्मत (मजमूई तौर 
पर) गुमराह हो जाती। 

(56७०) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 4709, मुस्लिम 

68, किन्लः 200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 567 


बाब : (4) शराब की क्रबाहत | 4१) शराब को क़बाहत | 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस से मालूम होता है कि शराब बहुत बुरी और गन्दी चीज़ है क्यों कि _ 
ये गुमराही का बहुत बड़ा सबब है तो जो चीज़ दीन से दूर करने वाली और गुमराही का सबब हो उसके 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल Ce 465 
गन्दा होने में क्या शुन्हा रह जाता है। (2) 'जिस रांत' ये मक्की ज़िन्दगी के आख़री दोर की बात है। गोया 
मेराज के वक़्त ही आप को इशारा फ़रमा दिया गया कि शराब हराम होगी अगरचे हुर्मत का हुक्म अपने | 
मुककररा वक़्त पर उतरा, यानी 3 हिजरी में। (3) 'दूध पकड़ लिया' गोया आप पहले से शराब जैसी क़बीह 

, चीज़ से नफरत फ़रमाते थे ओर कोई भी आक्रिल और संजीदा शख्स अक़्ल को मगलूब करने वाली चीज़ 


को बख़ूबी पसन्द नहीं कर सकता। कुछ रिवायात में है कि आपने उस वक़्त हज़रत जिब्रील (४४४) सेभी | 


आँखों आँखों में मशवरा फ़रमाया। उन्होंने भी दूध ही की तरफ़ इशारा किया। (4) “अल्लाह का शुक्र है' 
. क्योंकि शराब क़बूल करने की सूरत में शराब हलाल रहती और हुर्मत का हुक्म न आता। गोया ये पेशकश 
और आपकी क़बूलियत दरअसल इजहार था इस बात का कि इस्लाम दीने फितरत है और इसमें कोई हुक्म 
ख़िलाफ़े फ़ितरत नहीं आ सकता। जो शख्स असल फ़ितरते इन्सानिया पर क्राइम है, वह मुसलमान है। 
_ दीने इस्लाम, फितरते इन्सानिया ही को तफ्सील है। (5) 'फ़ितरी चीज़' क्योंकि दूध इन्सान की बेहतरीन. 
_ख़ूराक है। इन्तेदा में तो बच्चे को सिवाए दूध के कोई खूराक मुफीद ही नहीं और बाद में दूध वाहिद 
मशरूब हे जो खाने ओर पीने दोनों की जगह किफ़ायत कर सकता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव | 
` करता है। (6) गुमराह हो जाती' और ये कोई बईद बात नहीं। शराब पीने वाली सब क़ोमें गुमराह हूई 
ओर हो रही हैं। मगलूबुल अक्ल शख्स कैसे सही फैसला कर सकता है? ऐसे लोगों से हुकूमतें छिन जाती 
हैं ओर वह दरबदर की ठोकरें खाते फिरते हैं। अगर पूरी क्रोम ही शराबी हो तो नताइज इससे भी ज्यादा 
होलनाक होते हैं और क्रोम मज्मूई तौर परर गुम्राह व तबाह हो जाती है। 
(566) नबी-ए-अकरम (ॐ) के एक ४७६४. 29 ५८ १ 455 ४:४| 
महाबी(#) से रिवायत है कि नबी-ए- अं किक 
अकरम(#) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत के कुछ लोग RR SR 
शराब पियेंगे मगर उसका नाम कुछ और रख लेग! ट! “~ ४०४४ ७ 5५. 


es JG 8 EE Or ~ >) CE < ys ~ ®; 


तखरीज ' न्‍ (७. > £ FE | 
( 5664 ) § $ ( सनद सही) मुसनद अहमदः ES OP Je) Or SCY) ‘ym 


4/237, सुनन॑ अल कुन्रा लिन्नसाई: 568. | . ०८:८४" 0७ oo 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीसे मुबारका आलामे नबुवत में से है। रसूलुल्लाह (#) ने जिस तरह 
ख़बर दी, बाद में निऐनिही उसी तरह हुआ। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ नामों से शराब 
पीते हैं। अआजनल्लाह मिन्हा। (2) ये हदीसे मुबारका हर क़िस्म की शराब की हुर्मत की सरीह दलील 
है। इसकी हुर्मत पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा है। वल हम्दुलिल्लाह अला जालिक. हाँ! अलबत्ता एक 
फिका ऐसा है जो सिर्फ़ अंगूर से कशीद कर्दा शराब को शराब मानता है, इसके अलावा दीगर मस्कुरात को 
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नुनननाइ [कुकुरः 9) 
शराब नहीं कहता। इस फिके ने सिर्फ इसी पर बस नहीं की बल्कि इस फ़िर्के का कहना ये भी है कि 'थोड़ी 
सी' पी लेने से कुछ नहीं होता, इतनी सी मिक़्दार हलाल है। हराम सिर्फ वह मिक़्दार है जो नशा चढ़ा दे। 
(3) ये हदीस इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि जो शख़्स या गिरोह अल्लाह तआला की 


हराम कर्दा चीजों को हीलों बहानों से हलाल करे उसके लिये शदीद वईद है, ख़बाह वह उसका नाम बदल . 
. दे या कोई और हीला तराशे। हु्मते शराब की असल इल्लत और सबब खुमार ओर नशा है, लिहाज़ा जिस 
चीज़ से खुमार और नशा चढ़ जाये वह हराम करार पायेगा, चाहे कोई माने या न माने। _ 


SE EG \5 | 3 (rr 


बाब: (42) | 
वह रिवायात जिन से मालूम होता है कि 
शराब पीना गुनाहे कबीरा है Halos 


(5662) हज़रत अबू हह (#) से रिवायत है ,.॥ ५८5 06 ५७5 १ ५.९ ७5 
nh कतो वह ne ol पटक ol 9 hE OF 
रहता। जब शराब पीने वाला शराब पीता है तो वह a DD PN NE 9 
मोमिन नहीं रहता। जब चोर चोरी करता है तो वह EEE 20 sis ०७ ०७ 62% 
मोमिन नहीं रहता। और जब कोई शख्स डाका ५; ५. 5 «४ ७5 29 (०४ 
. डालता है कि लोग दहशत से देखते रह जाते हैं तो #% ७:५४ 5७ ५४.७ 25 ०८४ 


0 


वह मोमिन नहीं रहता। | Pn 
~ A ०० ड 4, ] | 4, ° | ~ ge हा 

(5662) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 2475, 7 ४2६ ०४ ॐ Sr oP 
4%] (:] 3 ७. 5 ०? | 20.2 “5. 6 

मुस्लिम, हदीस: 57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 569. | | «५४ Br eb oY (25 


Be 9०७ es ७ 2५० ५५४ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हदीस का मकसूद ये है कि ये काम ईमान के मुनाफ़ी हैं। ईमान उन कामों 
को गवारा नहीं करता, बल्कि वह उनसे रोकता है। ये मतलब नहीं कि काफ़िर हो जाता है क्योंकि कोई 
भी कबीरा गुनाह मुसलमान को काफिर नहीं बनाता। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4873 (2) इस 
रिवायत से शराब नोशी कबीरा गुनाह साबित होता है क्योंकि इसे ईमान के मुनाफ़ी बतलाया गया है। 
वैसे भी शराब पीना हद को वाजिब करता है और हद वाला फेल क़तञ्न गुनाहे कबीरा होता है। जिस 
तरह ज़िना, चोरी और डाका कबाइर (बड़े-बड़े गुनाहों ) में शामिल हैं इसी तरह शराब नोशी भी कबीरा 
गुनाह है। (3) 'देखते रह जाते हैं' यानी बेबसी की बिना पर मुक़ाबला नहीं कर सकते। 
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(5663) हज़रत अबू हुरैरह (ऋः) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'ज़ानी 
ज़िना करते वक़्त मोमिन नहीं रहता। चोर चोरी 


करते वक़्त मोमिन नहीं रहता। शराबी शराब पीते 


वक़्त मोमिन नहीं रहता। और डाकू अज़ीमुश्शान 
डाका मारते वक़्त कि मुसलमान उस की तरफ़ 
देखते ही रह जायें, मोमिन नहीं रहता।' 


(5663) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 570 


फ़ायदा 


) 3] + - मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल _ 
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मोमिन नहीं रहता' अलबत्ता जब वह उन कामों से निकल जाता है तो ईमान लौट आता है 


यानी वह काफिर नहीं हो जाता बल्कि मुसलमान ही रहता है, अलबत्ता उन कामों के दौरान में उससे नूरे 
ईमान छीन जाता है और जब उन कामों से बाज़ आ जाता है तो फिर नूरे ईमान वापस आ जाता है। इस 
हदीस का ये मफ़हूम हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) ने बयान फ़रमाया है। 


(5664) हज़रत इब्ने उमर और महाबा (ईः) की 
एक जमाअत से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने फ़रमाया: 'जो शख्स शराब पिये, उसे कोड़े 
लगाओ फिर शराब पिये तो फिर कोड़े लगाओ। 
फिर पी ले तो फिर कोड़े लगाओ। और अगर 
(चौथी दफ़ा) फिर पी बैठे तो उसे क़॒त्ल कर दो।' 
(5664) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5।7, अबू दाऊद, हदीस: 4483. 
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(5665) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख्स 
नशा करे तो उसे कोड़े लगाओ, फिर नशा करे तो 
फिर कोडे लगाओ, फिर नशा करे तो फिर भी 
कोडे लगाओ। अगर चोथी दफ़ा नशा करे तो 
उसकी गर्दन उतार दो। 


(5665) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5।72, व सहीह इब्ने 
जारूद, हदीस: 83, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 57, 
वलहाकिम अला शर्त मुस्लिम: 4/377. | 


(5666) हज़रत अबू मूसा (ऋ) फ़रमाया करते 
थे: मुझे कोई परवाह नहीं कि में शराब पियूँ या 
अल्लाह तआला को छोड़ कर उस सुतून की 
. इबादत करूँ। 

(5666) तख़रीज : (सनद सही मोक़ूफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 573, सुनन इब्ने कसीर: 74/560 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'परवाह नहीं' यानी मेरे नज़दीक ये दोनों काम एक बराबर हैं क्योंकि 
शराब पी कर अक्ल माउफ हो जाती है। इन्सान इस हालत में भी गुनाह कर सकता है यहाँ तक कि शिर्क 
भी, इसी लिये तो शराब को उम्मुल ख़बाइस कहा गया है। जिस तरह शिर्क इन्सान की तमाम नेकियों : 
को ख़त्म कर देता है, उसी तरह शराबी शख्स भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम नेकियाँ छोड़ बैठता है और 
तमाम गुनाहों का इर्तिकाब करने लगता है। ये मतलब नहीं कि शराब पीना शिर्क व कुफ़ है बल्कि सिर्फ 
तश्बीह मक़सूद है, जैसे माँ अपने बेटे को कहती है कि ये तो मेरा चाँद है। (2) ‘अल्लाह तआला को 
छोड़ कर' या अल्लाह तआला के सिवा, यानी उसकी पूजा के साथ साथ सुतून की भी पूजा करूँ और 


ये दोनों सूरतें शिर्क और कुफ़ है। 
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(5667) हज़रत इब्ने देलमी (घोड़े पर) सवार 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आम (कः) को 
तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि में उनके पास 
पहुँचा तो मेंके कहा: -ऐ अब्दुल्लाह बिन अप्र! क्या 
आप ने रंसूलुल्लाह (ॐ) को शराब की बाबत 
कुछ बयान फ़रमाते सुना है? उन्होंने कहा: हाँ, मैंने 
रसूलुल्लाह (#) को फरमाते सुना: 'मेरी उम्मत में 
से जो शख़स़ शराब पियेगा, अल्लाह तआला 
चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं 
फ़रमायेगा। | 

` (5667) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 574, व सहीह इन्ने ख़ुजैमा, हदीस: 939य, इब्ने 
माजा, हदीस: 3377, देखें, हदीस: 5673 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 
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फ़ायदा : नमाज़ की कबूलियत से मुराद नमाज़ का सवाब मिलना है। गोया शराब पीने वाले को 


चालीस दिन तक उसकी नमाज़ का सवाब नहीं मिलेगा अगरचे वह उसके ज़िम्मे से साकित हो जायेगी | 


और उस पर क़ज़ा वाजिन नहीं होगी। इमाम इब्ने क़य्यिम (४६४) ने चालीस दिन की हिकमत ये 
बयान की हे कि शराब का असर जिस्म में चालीस दिन तक रहता है। वल्लाहु आलम! 


(5668) हज़रत म्रस्रक़ ने कहा कि जब क़ाज़ी ७४७ १७ , 22 5: 4.5; 45 6] 
तोहफ़ा वसूल करे तो उसने हाम खाया और जब , :.:, :: - 5.5 ८॥ ५ _ , ६ 
रिश्वत क़बूल कर ले तो ये उसको कुफ़ तक पहुँचा Fe ns | मर 

देती है। और मस्खक़ ने (ये भी) कहा कि जिस. ५५ “हर 27४ ५४ ४४४ 9: 


I oli 006 3:25 52 ॥ 


शख़्स ने शराब पी, उसने कुफ़ किया। ओर उसका 
कुफ़ ये है कि उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती। 
(5668) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 575, देखें, हदीस: ]75.. | 
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E ल _ब्ाबः (44) 
उन गुनाहों का जिक्र जो शराब पीने के 


नतीजे में सादिर हो सकते हैं, जैसे: नमाज़ 


का तर्क, किसी बेगुनाह जान का क़त्ल ओर 
हराम कारियों का इर्तिकाब वगेरह 


(5669) हज़रत अब्दुरहमान बिन हारि से 


रिवायत हे, उन्होंने कहा कि मेने हज़रत 


उस्मान(-क) को फ़रमाते सुना: शराब से बचो। ये 
तमाम ख़राबियों और गुनाहों की जड़ हे। तुम से 
पहले लोगों में एक बहुत बड़ा आबिद शख़्स था। 
एक बदकार औरत उसके पीछे पड़ गई (ओर उसे 


फाँसना चाहा) उसने अपनी लोण्डी को आबिद | 


की तरफ़ भेजा ओर कहा कि हम आपको एक 
गवाही के सिलसिले में बुलाना चाहते हें। वह 
आबिद लोण्डी के साथ चल पड़ा। जब वह किसी 
दरवाज़े में दाखिल हो जाता तो वह पीछे से बन्द 
` कर देती (ओर ताला लगा देती) यहाँ तक कि वह 
एक खूबसूरत औरत के पास पहुँच गया जिसके 
पास एक लड़का था ओर एक शराब का मटका। 
वह औरत कहने लगी: अल्लाह की क्सम! मेने 
आपको किसी गवाही के लिये नहीं बुलाया बल्कि 
मेने तो इसलिये बुलाया है कि आप मुझ से 
बदकारी करें या ये शराब पी लें या फिर इस लड़के 
को क़त्ल कर दें। उस आबिद ने (सोच कर) कहा: 
मुझे इस शराब का एक गिलास पिला दे। उसने उसे 
_ शराब का एक गिलास पिला दिया। वह (नशे में 
.. आकर) कहने लगा: मुझे ओर पिलाओ। वह पीता 
_ रहा यहाँ तक कि उसने उस औरत के साथ बदकारी 
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नसाई Spe: f आ | — ' 
सुनननसाई [7] $}| 
भी कर ली ओर उस लड़के को भी मार दिया, 2 एंड +5 AT 
लिहाज़ा शराब से बचो। अल्लाह की क्सम! | | ee 
` शराब पर हमेशगी व दवाम और ईमान इकडे नहीं 


होंगे मगर उनमें से एक दूसरे को निकाल देगा। 
(5669) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 576. | 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'पीछे पड़ गई' यानी उस पर आशिक हो गई। या उसको गुम्राह करने के 
दर पे हो गई। (2) “गिलास पिला दे' यें सोच कर कि ये इन तीनों में से छोटा गुनाह है और जान बचाने 
के लिये उसका इर्तिकाब जायज़ होगा, या बड़े गुनाह से बचने के लिये छोटा गुनाह करने की गुंजाइश है। 
(3) 'मुझे और पिलाओ' क्योंकि शराब का एक घूंट दूसरे की तरफ़ खींचता है यहाँ तक कि एक दफ़ा 
पी लेने वाला उसका आदी बन जाता है। (4) मार डाला, नशे में अक्ल पर काबू न रहा। जिना कर 
बैठा और फिर राज़ इफ्शा होने के डर से लड़के को भी मार डाला। (5) 'निकाल देगा? अगर ईमान | 
कवी हुआ तो एक दफा पी लेने वाले को दोबारा नहीं पीने देगा और अगर ईमान कमज़ोर हुआ तो शराब 
आहिस्ता आहिस्ता उससे ईमान को निकाल देगी, यानी वह शख्स ईमान के तमाम काम छोड़ देगा। यही 
वजह है कि शराब को उम्मुल ख़बाइस, यानी तमाम ख़राबियों, क़बाहतों और शरई व अख्लाक़ी 
रजाइल और गुनाहों की माँ और जड़ क़रार दिया गया है। उसे हमेशा पीने वाला न सिर्फ तमाम शरई व 
अख़्लाक़ी कमालात से हाथ धो बैठता है बल्कि दाइर-ए-इन्सानियत से निकल कर दाइर-ए-हेवानियत 
में जा पहुँचता है। (6) शराब नोशी की नहूसत ये है कि इससे इन्सान के कल्ब (दिल) व ज़हन से ईमान 
जाइल (खत्म) हो जाता है और ये ख़ौफ़ आफत है। अगर इन्सान के पास दौलते ईमान ही न हो तो. 
उससे बड़ी शक़ावत और बदबख़ती और क्या हो सकती है? | 

(5670) Re अब्दुर्रहमान यु से . ५-4 0S on 522 
रिवायत उन्होंने. कहा कि हज़रत ५ Ss eddie HN: 
उस्मान (ई) को फ़रमाते सुना: शराब से दूर रहो | wii सकी व 
क्योंकि ये तमाम बुराइयों की जड़ हे। तुम से पहले £: NEG ss 6 | 


लोगों में एक बड़ा आबिद शख्स था। वह लोगों ५८% ८-०८ ०७ «४४ 5 “+७ 
से अलग थलग रहता था। (फिर रावी ने हस्वे ५:6 ८5८५ 2 ७४७ 255 | 255] 0%; 
साकिक् रिवायत बयान की) फिर फरमाया Le 


के 2 RE PC 5 है दल CO ७ 
शराब से दूर रहो। अल्लाह की क्सम! शराब और Ea न 2 ४६० ० 
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शुगनन नसाइ i ho मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | A) (SE * 472 
ईमान किसी शख़स में इकट्ठे नहीं होंगे मगर उनमें 288 १: । 56 06 १६० 55 ८६. 
से कोई एक दूसरे को निकाल बाहर करेगा। 


(5670) तख़रीज : (सनद सही) बैहक्री: 8/287, 288, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 577 


(567) हज़रत इब्ने उमर (:#) से रिवायत हे 


उन्होंने फरमायाः जिस शख्स ने शराब पी लेकिन _ 


. बह नशे में मदहोश न हुआ तो जब तक वह शराब 
ज़र्रा भर भी उसके पेट या रगों में रहेगी तो उसकी 
नमाज़ क़बूल नहीं होगी। और अगर वह इस हाल में 
मर गया तो काफ़िर की मौत मर गया। और अगर 
बह नशे में बदमस्त हो गया तो चालीस दिन तक 
उसकी नमाज़ क़बूल न होगी। और अगर वह इस 
दौरान में मर गया तो काफिर की मौत मर गया।. 
यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने इस (फुज़ेल) की 
मुख़ालिफत की है। 


(567) तख़रीज : (सनद मही मोक्ूफ़) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई: 578 
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फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४5) का मकसूद ये है कि फुजैल बिन अम्र ने ये रिवायत | 
. बयान को तो अन मुजाहिद अन इब्ने अम्र कहा, यानी उसे अब्दुल्लाह बिन उमर (#) की मुसनद 
` ` करार दिया जब कि यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने मुजाहिद से ये रिवायत बयान की तो अन अब्दुल्लाह 
बिन अम्र कहा, यानी उसको अन्दुल्लाह बिन अम्र (ई) की मुसनद के तौर पर बयान किया। वल्लाहु 
आलम! (2) 'काफिर की मौत' क्योंकि नमाज़ क़बूल न होने की वजह से वह काफिर जैसा हो गया. 


और ये इन्तेहाई कबीह सूरत है। अआज़नल्लाह मिन्हा. 
(5672) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (:#) से 
_ रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमायाः 
“जो शख़्स़ शराब पिये ओर उसे अपने पेट में 
डाले, अल्लाह तआला सात दिन तक उसकी 


` नमाज़ क़बूल नहीं फ़रमाता। अगर बह इन सात 
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दिनों में मर गया तो काफिर की मोत मरेगा। ओर 
अगर शराब ने उसकी अक्ल मार दी ओर वह 
किसी क़ुर्आानी फ़रीज़े के तर्क का मुर्तकिब हो 
गया तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल 
नहीं होगी। ओर अगर वह इस दोरान में मर गया तो 
काफिर की मोत मरेगा। 


(5672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 2/404, 


हदीस: 3492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 579. 


(5673) हज़रत अब्दुल्लाह बिन दैलमी से 


रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह _ 


बिन अप्र बिन आस (%#) के पास हाजिर हुआ तो 
वह ताइफ़ में अपने एक बाग में थे जिसे वहत कहा 
जाता था। वह उस वक़्त एक कुरेशी नौजवान के 
हाथ में हाथ डाले हुये जा रहे थे। उस नोजवान के 
बारे में मशहूर था कि वह शराबी हे। वह फ़रमाने 


लगेः मेने रसूलल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 


"जिस शख्स ने एक दफ़ा शराब पी, चालीस दिन 
तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। फिर अगर 


वह तोबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा 


क्रबूल फ़रमा लेगा। अगर दोबारा पिये तो फिर 
चालीस दिन तक उसको नमाज़ क़बूल नहीं होगी। 
अगर फिर भी तोबा करे तो अल्लाह तआला 
उसकी तोबा क़बूल फ़रमा लेगा। लेकिन अगर 
फिर पी ले तो अल्लाह तआला ने क़सम खा रखी 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(हदीस के) ये लफ्ज़ अम्र के हैं। म टिक! 
(5673) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा त 5 क ; nn | 
लिन्नसाई: 580, व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 378, 2५० | . " 4) ८% ०५७४ 4६ 


. देखिये, हदीस: 5667 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४5 ) ने ये रिवायत दो उस्तादों: कासिम बिन ज़करिया 
बिन दीनार और अम्र बिन उस्मान से बयान की है। (2) इस हदीस से मालूम हुआ कि तोबा से हर. 
` क्रिस्म के सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुफ़ व शिर्क और निफ़ाक से बढ़ कर और कोन सा 
गुनाह हो सकता है? और ये सारे के सारे गुनाह भी सच्ची, खरी और ख़ालिस तौबा से माफ हो जाते हैं 
और गुनाह सरज़द होने के फ़ौरन बाद तोबा करना, क़बूलियते तौबा की शर्त नहीं, ताहम अफ़ज़ल ज़रूर 
है। (3) हदीस में मजकूर सज़ा, महज़ शराब नोशी की है, ख़वाह नशा चढ़े या न चढ़े और ख़वाह शराब 
थोड़ी पी हो या ज्यादा। (4) 'वहत' ये उनका वसीअ व अरीज़ बाग़ था जो उनको अपने वालिंद 
मोहतरम से वरासत में मिला था। इसकी मसाफ़त बहुत ज्यादा बयान को जाती है। अक्सर अंगूर को | 
'बेलें थीं। (5) तौबा क़बूल करने से मुराद ये है कि इसे आख़िरत में (शराब पीने को) सज़ा नहीं देगा।. 
मुमकिन है अगर वह चालीस दिन के अन्दर तौबा कर ले तो उसकी नमाज़ें भी कबूल होना शुरू हो जायें | 
क्योंकि तौबा गुनाह और उसके असरात को मिटा देती है। (6) 'क़सम खा रखी है' यानी तीसरी दफ़ा _ 
तोबा कबूल नहीं होगी बल्कि उसे आख़िरत में शराब पीने की सज़ा मिलेगी लेकिन ये भी तब है जब 
__ अल्लाह तआला उसे माफ़ न फ़रमाये। (7) तीसरी दफा तौबा क़बूल न होने का ये मतलब नहीं कि उसे 
जन्नत से मुत्लक़न महरूम कर दिया जायेगा क्योंकि ये तो सिर्फ़ काफिर के साथ ख़ास है। ज्यादा से 
ज्यादा इसका मतलब ये है कि शराब पीने की सज़ा ज़रूर दी जायेगी। उसके बाद जन्नत या जहन्नम 
कोई भी उसका ठिकाना हो सकता है। (8) 'जहन्नमियों की पीप' अरबी में लफ़्ज़ तीनतुल खबाल 
इस्तेमाल फरमाया गया है। एक दूसरी रिवायत में इसकी तफ्सीर जहन्नमियों के ज़़मों की पीप ओर लहू 
से की गई है, इसलिये ये तर्जुमा किया गया वरना ये लफ़जी तर्जुमा नहीं। 


० 2 ‘3 £ 
] 


(5674) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत हैकि ११ ८,७; a bi 6 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स दुनिया में. _ ..** 5. ८ ६८ 3 es 
शराब पियेगा और उससे तोबा नहीं करेगा, वह हे र 


आख़िरत में जन्नती शराब से महरूम रहेगा।' oF - * hal 
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Ia 3 | मशरूबात से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल ie 
(5674) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5575 
मुस्लिम, हदीस: 2003/76, 677, मौताः 2/846, सुनन 


8 के ७ Fil i No - 4 

अल कुब्रा लिन्नसाई: 587 vi" "८७४ 5 bl ८५०८ 5 
ES ESF ७०) (० pd 

| th 55) ८ 


बाब: (46) | शराब नोशों के 
मुताल्लिक़ हदीस का बयान 
(5675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ऋ) से 6.4254 ५८ ७६ 5 4४5० 6 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ई) ने फ़रमायाः 
'एहसान जतलाने वाला, माँ बाप का नाफ़रमान | 
और आदी शराब नोश जन्नत में नहीं जायेंगे! ०” “० hs OF Ml (6! 


(5675) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः (682 NE AE ७३ 20 4८ 


2/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 582, व सहीह इब्ने 5७ YEN iy" HE: 
हिन्बान, हदीस: 382, 383 


3२ ~ CS CYR pS ८०००४०० Ls 


ye yb 3 
फ़वाइद व मसाइल : () 'नहीं जायेंगे' यानी अव्वलीन तौर पर जन्नत में नहीं जायेंगे वरना सज़ा 
भुगतने के बाद तो कोई चीज़ दुखूले जन्नत से रुकावट नहीं। गोया जुर्म नाक़ाबिले माफी हैं। उनकी सज़ा 
ज़रूर मिलेगी। और इन तीनों से मुराद वह अश्‍्खास हैं जो इन गुनाहों के आदी हों और मौत तक उन पर _ 
कारबन्द रहे हों वरना कभी कभार सुदूर तो क़ाबिले माफी है जैसा कि पीछे गुजरा, और तौबा गुनाह को 
खत्म कर देती है। 


(5676) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे १० .४॥ 4९ ७६ ५ 6५ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'जो .. | 
"शख्स दुनिया में शराब पीता ओर मरते दम तक ०) लिहि नि हः (न > 
उसका आदी रहा, उससे तोबा नहीं की, वह sho oF ol pF ५ 
आख़िरत में जन्नती शराब नहीं पी सकेगा।' AND io" ४७ ०...) «५ a) 
(5676) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः ९% १ (० 39 5 GM 
2003, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 583 Me 


ENP EP 2 
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(5677) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो शख्स | 
दुनिया में शराब पिये ओर मौत तक पीता रहे 
(तोबा न करे) वह आख़िरत में जन्नती शराब नहीं 
पियेगा। 

(5677) तख़रीज : (सनद ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 584 


(5678) हज़रत ज़हहाक ने फ़रमाया: जो शख़्स 
शराब का आदी रहा ओर उसी हाल में मर गया 
जब वह दुनिया से रुख़्सत होगा तो उसके चेहरे पर 
गर्म पानी डाला जायेगा। 


(5678) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुन्ा 
लिन्नसाईं: 5]85 


बाब: (47) 


शराबी को जला वतन करना Ss 


(5679) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा कि हज़रत उमर (झै) ने रबीया बिन. 


उमेया को शराब पीने की बिना पर ख़ैबर की तरफ़ 
जला वतन कर दिया था मगर वह (रूमी बादशाह) 
हिरक्ल के यहाँ चला गया ओर ईसाई बन गया। 
हज़रत उमर (:&) ने फ़रमाया: आज के बाद में 
किसी मुसलमान को जला वतन नहीं करूँगा। 
(5679) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 586, मुसन्नफ अब्दुर्ज़ाक़: 9/230, 337, 
हदीस: 7040, 7/34, हदीस: 3320. 
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बाब: (48) 


मशरूब पीने का जवाज़ निकाला है 


. हो लेकिन तुम नशे में न आना।' 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (४5) ) ने कहा कि 
ये हदीस मुन्कर है। अबुल अह्वस सलाम बिन सुलैम ने 
इसमें गलती की है। सिमाक बिन हरब के अस्हाब 
(शागिर्दा) में से किसी ने भी इसकी मुताबिझत नहीं 


को, जबकि (ख़ुद) सिमाक कवी नहीं। और वह | i 
| | ASEM HAS Y ० ८: ८ 
> २ |G 2) 5 als 


तल्कोन क़बूले करता था (जिस तरह कोई कहता उसे 
मान लेता और अपनी रिवायत उसी तरह बदल लेता 
था) इमाम अहमद बिन हम्बल (4६) ने फरमाया 
कि अबुल अह्वस इस हदीस में गलती किया करता था। 


इस हदीस की सनद और इसके अल्फाज़ में शरीक ने | 


इसकी मुख़ालिफत की है। 


(5680) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 587,-नसबुर्रायाः 4/308, 309 


अं लोगों | CSNY ४३ :(७५).० ५ 
दि अहादीस जिन से कुछ लोगों ने नशावर | ५; ड 3 PN) | 


(5680) हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार ($) | lie boi 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः , 


'तमाम बर्तनों में बना हुआ मशरूब तुम पी सकते 


Roni idd 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीस मुन्कर है' यानी ज़ईफ और सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। दूसरे 
सिक़रा रावी इस तरह बयान नहीं करते। सिर्फ अबुल अह्वस बयान करता है और वह बक़ौल इमाम 
अहमद बिन हम्बल (१६४ ) ज़ईफ है। ओर इसका उस्ताद सिमाक भी क़वी नहीं बल्कि वह लोगों की 
तल्क़ीन क़बूल कर लिया करता था। (2) कुछ लोगों से अहनाफ मुराद हैं। उनका इस्तेदलाल 'तुम नशे 
में न आना' से है। गोया पीना मना नहीं, नशे में आना मना है मगर ये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये रिवायत 
ज़ईफ़ है जबकि दीगर रिवायात में ये लफ़्ज़ हैं 'लेकिन तुम नशावर मशरूब न पीना' यानी हर बर्तन में 
नबीज़ बनाई जा सकती है मगर उसमें नशा पैदा न हो, और इन अल्फाज़ के मानी भी दूसरी रिवायात के 


Sherkhamn 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल . 


मुताबिक़ हो सकते हैं कि तुम नशावर चीज़ न पीना क्योंकि पिये बगेर तो नशे में नहीं आ सकते। किसी 
. एक रिवायत के मानी दूसरी सही रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं किये जा सकते ओर न किसी एक ज़ईफ़ 
_ रिवायत की वजह से दीगर कसीर सही रिवायात को छोड़ा जा सकता है। 


(॥०(7 478 


(5687) हज़रत बुरैदा (:&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने कहु के बर्तन, रोगनी मटके 
खजूर की जड़ के बर्तन ओर तारकोल लगे हुये 


be dere olds 8] 
2 ४५५ ¢ 4५.5 ४ ०७ Lp 


बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 
अबू अवाना ने इस (शरीक, रावि-ए-हदीस) को 


£ 
| ६ नए Cr ६ 0 + Be Cr ‘>> 


` मुख़ालिफ़त की है। iis sis sds 584 5. 
(568) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 52 248७ 
लिन्नसाई: 5]88 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज्कूरा रिवायत में अबू अवाना ने शरीक की मुखालिफत की है। ये 
मुखालिफ़त सनद में भी है और मतन में भी जैसा कि आइन्दा रिवायत से ये मुखालिफ़त वाज़ेह तौर पर 
मालूम हो जाती है। (2) गोया असल रिवायत इस तरह है। इस ज़ईफ़ रावी ने सनद भी बदल दी और 


रिवायत के अल्फाज़ भी, लिहाज़ा वह ज़ईफ रिवायत किसी भी लिहाज़ से क़ाबिले इस्तिदलाल नहीं।. 


मुहक्रिके किताब का इसे सही कहना दुरुस्त नहीं। 
(5682) कुर्साफ़ा नामी एक औरत से रिवायत हे 


कि हज़रत आयशा (.#&) ने फरमायाः हर मशरूब 


पी सकते हो मगर नशे में न आओ। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (% 
` कि ये रिवायत भी सही नहीं क्योंकि हम (मुहद्दिसीन) 


नहीं जानते ये कुर्साफा कौन और कैसी औरत है? जब : 


कि हज़रत आयशा (ह) से मशहूर रिवायात इसके 
_ ख़िलाफ़ हैं जो उनसे कुर्साफ़ा ने बयान किया है। 
(5682) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 589. 


)) ने फरमाया. 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा | 
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(5683) हज़रत जसरा बिन्ते दजाजा आमिरिया 
ने बयान किया कि हज़रत आयशा (#) से कुछ 


लोगों ने मसाइल पूछे। तकरीबन सब लोग उनसे 
नबीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि हम सुबह के वक़्त 


खजूरों को भिगोते (नबीज़ बनाते) हैं, शाम को 
पी लेते हैं और शाम को भिगोते (नबीज़ बनाते) हैं 
तो सुबह को पी लेते हैं। तो मैंने उनको फ़रमाते 
` सुनाः में किसी नशावर चीज़ को हलाल नहीं कह 
सकती, ख़वाह वह रोटी हो, छ़वाह वह पानी हो। 
: उन्होंने तीन दफ़ा फ़रमाया। क्‍ 


(5683) तख़रीज :. (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाईं: 590, नैलुल मक़सूद, हदीस: 3568 


चर 4 ३६१ मंशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से मालूम हुआ कि हज़रत आयशा (9) मामूली सी नशे. 
वाली चीज़ को भी जायज़ नहीं समझती थीं। सुबह की नबीज़ में शाम तक और शाम की नबीज़ में सुबह 
तक नशा पैदा नहीं होता मगर उन्होंने फिर भी एहतियातन तम्बीह फ़रमा दी कि नशा नहीं होना चाहिए, 
इसलिये उनसे मरवी साबिक़ा मज्हूल रिवायत किसी सूरत दुरुस्त नहीं। (2) 'ख़वाह रोटी हो' ये फज़ी. 
बात है वरना रोटी, पानी में नशा मुमकिन ही नहीं। मुबालिगा मकसूद है। मुबालिगे में ये अन्दाज़ 
मुस्तामल (इस्तेमाल होता) है। 


(5684) हज़रत करीमा बिन्ते हम्माम से रिवायत 


है कि उन्होंने हज़रत आयशा (%) को फ़रमाते ts ७६६ 0 3 ४६ ६८ 
सुनाः तुम्हें कहु के बर्तन से रोका गया हे, तुम्हें ॒ 


शौग़ानी मटके (की नबीज़) से मना किया गया हे, £ “४५ फ ४ pl ८-८ 


तुम्हें तारकोल वाले बर्तन (में नबीज़ बनाने) से 
मना किया गया है। फिर आप औरतों की तरफ़ 
. मुतवजा हूई और फ़रमायाः सब्ज़ रोग़नी मटके 
(की नबीज़) से बचो। अगर तुम्हारे मटके का 
पानी भी नशा दे तो उसे न पियो (न पिलाओ) HSS 7५ GF Bs > 
(5684) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्ा | .. 8:5८ 
लिन्नसाई: 597, नेलुल, हदीस़: 4764. | 


त ‘£ 6 Cr ~ ०५४८ ९ दर 
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` मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (#480 


फ़ायदा : जब हजरत आयशा (७) ऐसे बर्तनों से जिनमें नशे का सिर्फ इम्कान है मना फरमा रही हें तो 
क्या वह ये कह सकती हैं कि नशावर मशरूब पियो लेकिन नशा न आये? हरगिज़ नहीं। बर्तनों के मसले 
. की तहक़ीक़ अन क़र्रीब गुजर चुकी है, और राजेह क़ील के मुताबिक़ ये रिवायत शवाहिद की बिना पर 
सही है। (जख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई: 40/305) 


(5685) हज़रत आयशा ($) से कुछ SO Pe ON ७: 
मशरूबात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने... ॥६ ६... ,१ १4 6545 06 5. 
कहा कि रसूलुल्लाह (#) हर नशावर चीज़ से | Ra 
मना फ़रमाते थे। | 
(इमाम नसाई (४४७) ने कहा कि) उन लोगों ने ५? 5 3४ HH LY 5 
अब्दुल्लाह बिन शद्दाद की अब्दुल्लाह बिन अब्बास . 5% ४ ६ ६६ १; ००५ «(| 
(कै) से बयान कर्दा रिवायत से दलील पकड़ी है। SE 5 fh हि Ese ts 
(5685) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईः 592, देखें, हदीस: 504. | 

(5686) हज़रत इब्ने अब्बास (%) ने फ़रमाया ७६] ४७ ,१८ ६१ ॐ ४ ७५ 
कि ख़म्र (शराब) तो क़लील भी हराम हे ओर 5. SH ke is 06 El 
कसीर भी जबकि दूसरे मशरूबात से नशावर 


is ७ | ६ dS Cr ६ et) |9 Eri 


5 
Ls ५“ 0 al | | 9“ 
e ५४ A ~ र ie ey 


स्स ~ >ॉ 


al | iC ° pt RW AS Cr | CR 


हराम हैं) 
इब्ने शुब्रुमा ने ये हदीस अब्दुल्लाह बिन शद्दाद से क rE ol of + व gr > 
नहीं सुनी। bo HN Bs ७५४ 2 co 
(5686) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ES rs ८२ ५५८ (४ 
लिन्नसाई: 593, देखें, हदीस: 5688 क्‍ oli cS all 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत का मज्कूरा तर्जुमा उन लोगों की रिआयत से किया गया है 
जो उससे ऊपर दिये गये इस्तिदलाल करते हैं वरना इसका ये तर्जुमा भी हो सकता है शराब क़लील और 
कसीर हराम है, और हर नशावर मशरूब (भी हराम है) बल्कि ये तर्जुमा तर्कीबी बन्दिश के लिहाज़ से 
ज्यादा सही है, खुसूसन जब कि ये तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.&) से मरवी दीगर 
रिवायात के मुताबिक हे क्योंकि वह, नशावर मशरूब तो एक तरफ़ रहा, नशे के इम्कान वाले बर्तनों 
तक के क़ाइल नहीं जेसा कि पीछे वह रिवायात गुज़र चुकी हैं और आइन्दा भी मज्कूर हैं। (2) 'नहीं 
सुनी' यानी ये रिवायत मुन्क्रतअ है ओर मुन्क्रतअ रिवायत जईफ होती है। 


5/7€//( दा।7 
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शत 7:07 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 8] 
(5687) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमायाः = ६१५८ ८६5 ४७ 2८ 5५ 55 ४ ७५. 
शराब बिऐनिही हराम हे, थोड़ी हो या ज़्यादा। 
ओर हर दूसरे मशरूब से नशा (हराम हे।) 


2 4 2o 


20 2४८ ८८ AN SS 59५ 


अबू औन मुहम्मद बिन उबेदुल्लाह स़क़फ़ी ने इस | 

(इब्ने शुब्कमा) की मुख़ालिफ़त की है (जैसाकि £ ४४ ५/७ ए छ ३-४ ८ 
आइन्दा रिवायत से ज़ाहिर हो रहा है) 4 SE ७:४५ ७/.७ ५:२६ 35] 
(5687) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, ११ 5८ ५% 2 48७ . 55 [8 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 594 ॒ 2a a .८: 


फायदा : इस रिवायत को ये साबित करने के लिये जिक्र फरमाया कि सानिका रिवायत की सनद 
मुन्कतञ है जैसा कि इस रिवायत की सनद में साफ नज़र आ रहा है, वरना ये साबिक़ा रिवायत ही हे 
कोई अलग नहीं। . 


(5688) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमायाः 0४ , 55 १ 4 ५८ 58 4८5 6; 


शराब बिऐनिही हराम है, क़लील हो या कसीर, ,,. ical Uf 7 iss Es 

और हर नशावर मशरूब भी हराम है। CS pe wr 

इव्ने हकम ने क्रलीलुहा व कसीरुहा के अल्फ़ाज़ YO pe Gi MARE NS in 

बयान नहीं किये | 4&८ ७४७ ०७ , ४८ ८2 Mss (४.५ 

(5688) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुना श ५५० 0 «3४ (४ 0 5“ CF 

लिन्नसाईः 595 |. ह a 0 es A 5 le 

| Bo Bs ५१७ एक i 5 

SSS SLY. os 

brs 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (१६5) ने मज्कूरा रिवायत दो उस्तादों से बयान की हे 
एक मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हकम ओर दूसरे हुसैन बिन मन्सूर। मुहम्मद बिन अन्दुल्लाह बिन 
हकम ने मज्कूरा अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये जबकि हुसैन बिन मन्सूर ने ये अल्फाज़ बयान किये हैं। 
(2) इस रिवायत के लाने से मकसूद ये है कि सही रिवायत इन अल्फाज़ के साथ आती है, यानी शराब 
भी हराम है ओर हर नशावर मशरूब भी। क़लील हो या कसीर। और ये रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास 


Sherkhan 
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परः 2३) 
(ऋः) की दीगर रिवायात के मुवाफ़िक़ है और सिका रावी ये रिवायत उन्हीं अल्फ़ाज़ से बयान करते हैं 
ओर यही क़ाबिले इस्तेदलाल है न कि पहली ज़ईफ़ और मुन्क्रतअ रिवायत। पहली रिवायत को सही 
मानने को सूरत में इसका तर्जुमा मज्कूरा रिवायत वाला होगा ताकि तमाम रिवायात में तत्बीक़ हो जाये। 


(5689) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमायाः ७६५ 06 ,, „४ 58 १९८३ 
शराब क़लील हो या कसीर हराम हे। इसी तरह हर PRT ] 

(भी है ५५५७ है| 
नशावर मशरूब भी। 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (%#58)) ने कहा कि. £ pS CSN ड 
` ये रिवायत इब्ने शुब्रमा की (बयान कर्दा) रिवायत से... 22 2४ ५४ ७ 9 (5 ४ (४) 
ज्यादा दुरुस्त है। हुशैम बिन बशीर तदलीस करता है. १५५ £८ ०७ , ..४५ ८+ ०८ ३४4 
और इसकी हदीस में ट ( हुशैम) | के इब्ने शुब्रुमा से | ol | i a EA 5; ७१.०४; LiL 
सुनने का जिक्र भी नहीं। और अबू औन की रिवायत, ” i tis 2 we अर 38 
सिक्ात की हज़रत इब्ने अब्बास (ई) से बयान करदा ०”. कर की 

रिवायत के बहुत मुशाबेह है। पद Fi 4०.4४ ol ४२:४४ bo Spal 
(5689) तख़रीज (इनद सही) देखें, हदीस: 5656, 55S 3 9 LBS is ८2 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ! 596 


h Gat हे अरब 


ss ~ 320 2 


25 Ls? | ०८५ 9 AO > ०० Cr | Cr Ce | 


£ 


(5690) हज़रत अबुल जुवैरिया जरमी से. te Gd hs dS Us 
रिवायत हे कि हज़रत इब्ने अब्बास ($) काबा . £ 5 Cl 
; $ Si Sls U6 sis ell 
ुशरैक से टेक लगाये बैठे थे कि मैने उससे. ॥ ६45 क 
बाज़क़ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने #5)! ७! १%? १४० 3५ ५7“ ५ 


+: ना 


फ़रमायाः हज़रत मुहम्मद (#) बाज़क़ (शराब) ५८ 5५ $ ०४ 55 >» 
से पहले तशरीफ़ ले गये (लेकिन आपका फरमान | | ¢| 6. 3 Hsu; 
मौजूद हे कि) हर नशावर मशरूब हराम है। अबुल a 
जुवैरिया ने कहा कि में पहला अरबी था जिसने ् 
उनसे बाज़क़ के बारे में पूछा। 

(5690) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 5686, 
सुनन अल कुना लिन्नसाई: 597. ` 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल - (02.४8 483 


फ़ायदा : ये और आइन्दा रिवायात ये बताने के लिये लाई गई हैं कि हजरत इब्ने (न) हर 


नशावर मशरूब को हराम समझते थे, ख़वाह वह ख़म्र हो या कुछ और। 


(5697) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) ने फरमाया: 


` जो शख्स पसन्द करता हे कि अल्लाह तआला. 


और उसके रसूल (#) की हराम कर्दा चीज़ों को 
हराम कहे तो वह (नशावर) नबीज़ को हराम 
क्ररारदे। .. 


(5697) तख़रीज : (सनद मही मोक्रूफ़) मुसनद अहमद: 
/27, 229, 240, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 598. 


£ £ ~ 


LEE Al ८३ ed ७: 
Sails ‘ls 


2४% ८2 SB «44 


| ‘ks ~ Re] FB ts ८८9७4 : > LAG | 


NE Ease SN हा ac ०७ 
Ce sk 


०५००४ ou - ५0 0०१५ a b 


फ़ायदा : इससे ज्यादा वज़ाहत क्या हो सकती है कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) नशावर नबीज़ को 
अल्लाह ओर उसके रसूल को हराम कर्दा करार दे रहे हैं? वह कैसे थोड़ी मिक़्दार में नशावर मशरूब की 


इजाज़त दे सकते हैं। 


(5692) हज़रत अब्दुररहमान से रिवायत हे कि 
एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से कहा 
कि में इलाक़-ए-ख़ुरासान से ताल्लुक्र रखता हूँ। 
हमारा इलाक़ा सख्त ठण्डा है। (सर्दी का तोड़ 


करने के लिये) हम मुनक्रा ओर अंगूर वगैरह से. 


मशरूब तेयार करते हैं जिसे हम पीते हें। मुझे इस 
की हिल्लत व हुर्मत) के बारे में इशकाल है। फिर 


उसने ओर कई क्रिस्म के मशरूब भी जिक्र किये. 


यहाँ तक कि मेने ख्याल किया कि हज़रत इब्ने 


अब्बास (%#) ने उन्हें नहीं समझा। हज़रत इव्ने . 


अब्बास (.&) ने फरमायाः तूने बड़ी लम्बी चोड़ी 
बातें की हें। (ज़ाब्ते की बात याद रख कि) हर 
नशावर चीज़ से इज्तेनाब कर, ख़वाह वह खजूर से. 
तैयार हो या मुनक्रा से या किसी और फल से। 


_तख़रीज: (सनद सही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 599. 


0 “०-2 0७०० 


iS bE ०० ) (६ ES) | Es, | IE © by | 


. 2#> ९८ 
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सुनन नसाई [252 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ई ) | {८०७% 484 


फ़ायदा : इस जवाब में भी हज़रत इन्ने अब्बास (कै) ने हर नशावर चीज़ से इज्तेनाब का हुक्म दिया है 
चाहे वह किसी भी चीज़ से तैयार की गई हो। और यही उनका सही फतवा है जो सही सनद से मन्कूल है। 


(5693) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़मायाः ७४ 06 ,१७८ 5 ॐ द ७ 
क खजूर की नबीज़ हराम हे, क़तअन हलाल i 38 5७७ ७४ 38 .५.॥६ 
(5693) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुना | CR ol ic 
लिन्नसाई: 5200. bss ANAS ‘rE 
फ़ायदा : इससे मुराद नशावर नबीज़ है। चूंकि गदर खजूर की नबीज़ जल्दी नशावर हो जाती है, इसलिए कैद 
लगाने को ज़रूरत महसूस नहीं की गई। इस फतवे से भी हज़रत इब्ने अब्बास (:&) का मस्लक मालूम हो गया। 


(5694) हज़रत अबू जमरा ने कहा कि में हज़रत Me db oe bn bed | 
इब्ने अब्बास (क) और लोगों (साइलीन) के  .. १५५ ७४ 36 १८५८ 
दरम्यान तर्जुमानी का फरीज़ा सरअंजाम दिया "ˆ | हम का 
करता था। एक औरत उनके पास आई ओर मटके._ ४” El of ४६ OG बद् 
की नबीज़ के बारे में पूछने लगी। उन्होंने उससे 3 5८ ESD 56 _..७॥ : 

मना फ़रमाया। मैंने कहा: ऐ अबू अब्बास! में ६: ६ ८ ९; 3 5 
सब्ज़ रोग़नी मटके में मीठी नबीज़ बनाता हूँ, फिर _ i 05 a5 5५ ८5 ६ ४ 
उसमें से पीता हूँ तो मेरे पेट में गुड गुड होती है। ह न 
उन्होंने कहा कि ऐसी नबीज़ मत पी, अगरचे वह ) «४ : ८ 275 #2 ५:४४ 


~ 
| 


शहद से ज़्यादा मीठी हो। kl 55 SSE Bs Be Oi 
(5694) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5207 


फ़वाइद व मसाइल : (]) सवाल का मक्रसद ये है कि इसके जाइके में तो कोई तल्ख़ी नहीं होती | 
बल्कि ख़ालिस मीठा होता है और ये निशानी है उसमें नशा न पैदा होने की मगर पेट में गुड गुड से शक 

पड़ता है कि इसमें नशा है क्योंकि ये तल्खी उसको दलील है। जवाब का मफ़ाद ये है कि ऐसी मश्कूक 
नबीज़ मत पियो, ख़वाह उसका ज़ाइका सही हो और ज़ाहिरन नशा मालूम न होता हो। गौर फ़रमाइये 
हज़रत इब्ने अब्बास (ई) तो मशकूक नबीज़ की भी इजाज़त नहीं दे रहे, वह नशावर की इजाज़त कैसे 
दे सकते हैं? (2) 'अबू अब्बास' ये भी हज़रत इन्ने अब्बास (,##) की कुनियत है अगरचे वह इस 
कुनियत से ज्यादा मशहूर नहीं हुये। | 
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(5695) हज़रत अबू जमरा नञ्च ने बयान किया कि 


मेने हज़रत इव्ने अब्बास (#) से कहा कि मेरी दादी 


` म्रेरे लिये एक मटके में नबीज़ बनाती हैं। में उसे पीता 


हुँ तो बह बिल्कुल मीठी होती है लेकिन अगर मैं उसे. 


ज्यादा मिक़्दार में पी लूँ फिर लोगों में जा बेठूँ तो मुझे 
खतरा होता हे कि में (कोई नामुनासिब बात करके) 
कहीं रुस्वा न हो जाउऊँ। हज़रत इव्ने अब्बास (:&) 
फ़रमाने लगे: क्रबील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो 


आपने फ़रमायाः 'ख़्श आमदेद उस वफ़्द को जो न 


रुस्वा हुये न नादिम।' बह कहने लगे: अल्लाह के 
रसूल! हमारे ओर आपके दरम्यान मुश्रिकीन हाइल 
_हें। हम हुर्मत के महीनों के अलावा आप तक नहीं 
पहुँच सकते, लिहाज़ा हमें कोई ऐसी जामेअ बात 
बयान फ़रमाइये जिस पर अमल करके हम जन्नत में 
दाख़िल हो जायें और हम उसकी तरफ़ लोगों को भी 
दावत दें। आपने फ़रमायाः “में तुम्हें तीन चीज़ों का 


हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ मैं तुम्हें 


अल्लाह तआला पर ईमान लाने का हुक्म देता हूँ। 
क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तआला पर ईमान 
लाने का क्या मतलब हे?' उन्होंने कहा: अल्लाह 
तआला और उसका रसूल (#) ही ख़ूब जानते हैं। 
आपने फ़रमायाः 'इस बात की गवाही देना कि 
अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, नमाज़ 
क्राइम करना, ज़कात अदा करना ओर ये कि तुम 
गनीमत से ख़ुमुस (पाँचवा हिस्सा) हुकूमत को दो। 
ओर में तुम्हें चार चीज़ों से मना करता हूँ: उस नबीज़ 
से जो कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, रौगनी 
मटके और तारकोल लगे हुये बर्तन में बनाई जाये।' 
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(5695) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5202. 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से मुताल्लिक़ा चन्द बातें हदीस: 5647 में गुज़र चुकी हैं। 
(2) 'रुस्वा न हो जाऊँ' यानी दिमाग सही काम नहीं करता। गोया कुछ न कुछ नशा होता है। (3) 'न 
रुस्वा हुये न नादिम' अगर लड़ाई में शिकस्त के बाद मुसलमान होते तो शिकस्त की रुस्वाई उठाना 
पड़ती और नबी-ए-अकरम (ॐ) के साथ लड़ाई की नदामत भी होती। अब अपने आप मुसलमान हुये _ 
तो दोनों चीज़ों से महफूज़ है। (4) इस बात में इख़ितलाफ़ है कि आप ने उनको किन चीज़ों का हुक्म 
दिया और किन से मना फरमाया क्योंकि ज़ाहिरन तो एक चीज़ के हुक्म का जिक्र है, यानी ईमान 
बिल्लाह। और एक चीज़ से मना का ज़िक्र हे, यानी ऊपर दिये गये बयानों से। गोया बाक़ी चीज़ों का 
जिक्र नहीं बल्कि किसी ओर रिवायत में भी उनका ज़िक्र नहीं। कुछ हज़रात के नज़दीक वह चीज़ें बही हैं 
जो ईमान बिल्लाह की तफ्सीर हैं मगर वह तो चार हैं जब कि ऊपर तीन चीज़ों के हुक्म का ज़िक्र है। 
मालूम होता है कि शहादतेन को शुमार नहीं किया गया क्योंकि वह शहादतैन तो अदा कर चुके थे। इसी 

'तरह चार ममनूअ चीज़ों से मुराद चार बर्तन ही हैं। वल्लाहु आलम! (5) हज़रत इब्ने अन्बास(,कै) के 
जवाब से मक्रसूद ये है कि ऐसी नबीज़ जिसमें नशे का शक या इम्कान हो, नहीं पीनी चाहिए, चे जाये 
कि ऐसी नबीज़ पी जाये जो हक़ीक़तन नशावर हो। 


(5696) alist ba ss 


०७ 3७ CS a 5. Cool Gk 
(थोड़ी शराब को जायज़ कहने वाले) उन लोगों ने ६5६०५ । ६। ८३ ८८ ६ < 
अब्दुल मलिक बिन नाफेअ को हज़रत अब्दुल्लाह बिन | 
उमर (#) से मरवी रिवायत (5697) से भी “४ SS २0 न >कड 
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फ़ायदा : नबीज़ का जोश में आना नशे की अलामत है। तभी हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ##) ने उसे पलीद 
ओर हराम क़रार दिया। गोया हज़रत इब्ने अब्बास (क) के नज़दीक नशावर नबीज़ पलीद और हराम ' 
है, ़वाह क़लील हो या कसीर, लिहाज़ा नशावर मशरूब को नशे से कम कम पीने की इजाज़त वाली . 
रिवायत उनसे सही नहीं 
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(5697) हज़रत इब्ने उमर (:#) ने कहाः मेंने 
देखा कि एक आदमी रसूलुल्लाह (#) के पास 
एक प्याला लेकर आया। उसमें नबीज़ थी जब कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) उस वक़्त रुक्न के पास थे। उसने | 
प्याला आपको पकड़ा दिया। आपने उसे अपने मुँह 


मुबारक की तरफ़ बढ़ाया तो आपने उसे तल्ख़ 
महसूस किया और उसे वापस कर दिया। लोगों में 
से एक आदमी ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या ये हराम हे? आपने फ़रमाया: 'इस 
(प्याले वाले) आदमी को वापस मेरे पास लाओ।' 
उसे लाया गया तो आपने उससे प्याला पकड़ा। 
फिर कुछ पानी मँगवा कर उसमें डाला। फिर उसे 
अपने दहन मुबारक की तरफ़ बढ़ाया लेकिन फिर 
तीवरी सी चढ़ाई। फिर ओर पानी मँगवाया ओर 
उसमें डाला। फिर फ़रमायाः 'जब इन बर्तनों को 
नबीज़ में नशा ओर तल्ख़ पेदा होने लगे तो उसकी 
तेज़ी को पानी से तोड़ लिया करो।' 

(5697) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 5204 


(5698) (एक दूसरी सनद से) हज़रत इब्ने 


उमर(.क) ने नबी-ए-अकरम (#) से ऐसी ही 
रिवायत नक़ल फरमाई हे। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४६5 )) ने कहा कि. 


इस रिवायत का रावी अब्दुल मलिक बिन नाफेअ 
मशहूर नहीं ओर न उसकी हदीस क़ाबिले एहतिजाज 
(हुज्जत के काबिल) है जब कि हज़रत इन्ने उमर (कै) 
से मन्कूल मशहूर रिवायात इस रिवायत के ख़िलाफ़ हैं। 
(5698) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5205. 
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फ़ायदा : ये चौथी रिवायत हे जिससे अहनाफ़ ने ख़म्र के अलावा दीगर नशावर मशरूब को थोड़ी 
मिक़्दार में पीने के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है, हालांकि ये रिवायत भी साबिक़ा तीन रिवायात की 
तरह गेर मारूफ़ और ज़ईफ रावी से मन्कूल है जब कि हज़रत इब्ने उमर (क) से भी मन्कूल मशहूर 
ओर सही रिवायात इस रिवायते के ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर है मशहूर ओर सही रिवायात पर ही अमल होता 
है न कि ज़ईफ़ और गैर मारूफ़ रिवायत पर। तफ्सील मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(5699) हज़रत ज़ैद बिन'जुबैर से रिवायत है कि 
एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (:#) से चन्द 


मशरूबात के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः हर 


जोश वाले मशरूब से परहेज़ करो। 


(5699) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5206. 


(5700) हज़रत ज़ैद बिन जुबैर से रिवायत है, 


उन्होंने कहा कि मेने हज़रत इब्ने उमर (.&) से 
चन्द मशरूबात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने 
फ़रमायाः हर नशावर मशरूब से दूर रहो। 
(5700) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5207, पिछली हदीस देखें 


(570) हज़रत इन्ने उमर (.#&) ने फरमायाः 


_ नशावर चीज़ थोड़ी भी हराम है ओर ज़्यादा भी। 


(5707) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5207. 


(5 702 ) हज़रत इन्ने उमर (क) ने रमायाः हर 


नशावर चीज़ शराब हे। ओर हर नशावर चीज़ 
हराम हे। 

(5702) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5208. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


(सनद झही) सुनन अल कुब्रा 


(सनद सही) सुनन अल कुना. 
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(5703) हज़रत अब्दुल्लाह (इब्ने उमर) (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'अल्लाह ताला ने शराब को हराम क़रार दिया 
है और (याद रखो) हर नशावर चीज़ हराम हे।' 


(5703) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
` लिन्नसाई: 5209, इन्ने माजा, हदीस: 3387. 


. (5704) हज़रत इन्ने उमर (क) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'हर नशावर 
चीज़ हराम हे ओर हर नशावर मशरूब शराब हे।' 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४5 )) ने कहा कि 


ये लोग (इन छः: रिवायात के रावी) इन्तेहाई काबिले 


ऐतबार और सिका व आदिल हें ओर वह मही रिवायात 


बयान करने में मशहूर हैं जब कि अब्दुल मलिक बिन 


नाफेअ (जवाज़ वाली रिवायत का रावी) किसी भी 
लिहाज़ से इनमें से किसी एक का भी हम पल्ला नहीं 
रवाह इस जेसे कई रावी उसके साथ मिल जायें। 
वबिल्लाहि त्तोफ़ीक़! 

(5704) तरतरीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5590 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5270 


(5705) हज़रत रुक़य्या खिन्त अम्र बिन सईद ने 


बयान किया कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (:%) के घर | 


परवरिश पाई है। आपके लिये मुनक्का पानी में 


डाला जाता। आप अगली सुबह उस पानी को पी | 


लेते ओर मुनक्रा को ख़ुश्क कर लिया जाता। आप 
अगली सुबह उस पानी को पी लेते ओर मुनक्रा 
को ख़ुश्क कर लिया जाता। फिर उनमें और 
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मुनक़ा मिलाकर मज़ीद पानी डाल दिया जाता। 
उसे आप अगले दिन पी लेते। उसके बाद उस 
मुनक्रा को फेंक देते। 


इसी तरह. उन लोगों ने हज़रत अबू मसऴद उक़़बा बिन 
अम्र (कः) की आइन्दा रिवायात से भी इस्तेदलाल 
किया है। 

(5705) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5277. 


(5706) हज़रत अबू मसऊ़द (#) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#) को काबा मुशर्रफा का 
तवाफ़ करते हुये प्यास लग गई। आपने पानी माँगा 
तो आंपके पास मश्कीज़े में से नबीज़ लाई गई। 
आपने उसे सूंघा तो तीवरी चढ़ाई ओर फ़रमायाः 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


'मेरे पास ज़मज़म के पानी का एक डोल लाओ।' | 


फिर आपने वह पानी उसमें डाला ओर नोश फ़रमा 
लिया। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या ये हराम हे? आपने फ़रमाया: 'नहों' 


और (इमाम नसाई (४5 ) ने) फरमाया: ये हदीस भी | 


` ज़ईफ़ है क्योंकि हज़रत सुफ़ियान सौरी के शागिरदो में से 
सिर्फ यहया बिन यमान ही उसको बयान करता है। 
लेकिन उसका हाफिज़ा ख़राब था ओर वह बहुत 


गलतियाँ करता था, इसलिये उसकी बयान कर्दा: 


रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं। 
(5706) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 522 


थ 4 he > 
सुनन नसाई | ३६१ मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : ये पाँचवीं रिवायत है जिससे अहनाफ़ ने इस्तेदलाल किया है, दरअसल ये और चौथी 
रिवायत एक ही हैं और हैं भी दोनों ज़ईफ़। इस्तेदलाल यूँ है कि वह नबीज़ नशावर थी। आपने तीवरी 
चढ़ाई और पानी मिलाया, हालांकि मुमकिन है कि वह ज्यादा गाढ़ी हो और आप ज्यादा गाढ़ी पसन्द न 
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बबरः 9) 
फरमाते हों या उसकी बू नागवार हो। पानी मिलाने से वह पतली हो गई ओर उसे पीना आसान हो गया। 
नागवार बू भी ख़त्म हो गई। क्या ज़रूरी है कि उसमें नशा ही माना जाये? ओर फिर उससे सही रिवायात 
के ख़िलाफ़ इस्तेदलाल किया जाये? ख़ुसूसन जब कि ये रिवायत ज़ईफ़ भी है। इस क्रिस्म की रिवायात 
से वह मफ़हूम मुराद लेना चाहिए जो सही तरीन रिवायात के मुताबिक हो या फिर उन्हें छोड़ दिया जाये 
जैसा कि मुहद्दिसीन का तरीका है। | 
(5707) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने कहा: मुझे ५८४ ७६5 06 . 2४ ८ ट ७ 
इल्म था कि रसूलुल्लाह (#) इन दिनों रोज़े रखा 5 

करते हैं, इसलिये मैंने कहु के बर्तन में नबीज़ , , fF 
बनाकर आपकी इफ़्तारी के लिये अलग रख ' aid a > 
छोड़ी। जब शाम हुई तो में उसे उठाये आपके पास ०! ८० 4 ५५८7 $ <८ ५५६ 
हाज़िर हुआ ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
इल्म था कि आज आप रोज़े से हैं तो मेंनेयेनबीज़ . . ,:. ,.... ७,५5७ | 
आपकी इफ़्तारी के लिये रखी हुई थी। आपने ”? > SF 
फ़रमायाः 'ऐ अबू हुरैरह! ये मेरे पास लाओ। मेने “| 7५ 56 ७७ £७5 (४ 44 
बह आपको पेश की तो वह उबल रही थी। आपने ॐ ,/| 20 ५,८7 ४ <5 «| GL 
फ़रमाया: 'इसे पकड़ और दीवार पर दे मारा येतो ६:५ , ५ [५ ७ 2,०४ ॐ 2८ 
उन लोगों का मशरूब हे जो अल्लाह तआला 


2 
? LY | UR Ls? P92 3 Cy (७०) - 


Ge". LN Ng 2; 


और आखिरत पर ईमान नहीं रखते।' 
उन लोगों ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) के ०2> bb a 5." | 02 
(आइन्दा मः हूर) फ़ेअल से भी इस्तेताल किया हो. ८७ <७४ ४६; ८०५ १५७ + " ४४ 
(5707) तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: 563, »$४५ 33 20५ ८०४ ) ७ A lis 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 523 Siw desl ७५ . " i 
dis alll Ls?) ols 


 फ़वाइद व मसाइल : (7) हदीस की वज़ाहत के लिये देखिये, हदीस: 563 (2) साबित हुआ कि 

रसूलुल्लाह (ॐ) तो नशावर नबीज़ को दीवार पर दे मारते थे। आपसे ये केसे मुमकिन है कि आप उसमें 

पानी मिलाकर उसे पी लें बल्कि आप तो उसे काफिरों का मशरूब करार दे रहे हैं, लिहाज़ा हदीस 
5706 दुरुस्त नहीं क्योंकि ये सही रिवायात के ख़िलाफ़ है। 


Sherkhan 


४2.25 66 757 


(5708) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) ने फ़रमाया 
: जब तुम्हें नबीज़ में तेज़ी ओर जोश का ख़तरा हो 
तो उसकी तेज़ी को पानी से तोड़ लिया करो। 
(रावि-ए-हदीस) अब्दुल्लाह ने कहा: (यानी) उसकी 
तेजी से पहले (पानी मिलाओ। तेज़ी के बाद नहीं क्योंकि 
फिर तो नशा पैदा हो चुका) 


(5708) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 524 


(5709) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत हे 


कि बनू सक़ीफ़ ने हज़रत उमर (:क) को एक 
मशरूब पेश किया। आपने मँगवा कर जब उसे 
अपने मुँह के क़रीब किया तो उसे नापसन्द 
फ़रमाया। फिर पानी मिलाकर उसकी तेज़ी तोड़ी 


और फरमायाः इस क्रिस्म के मशरूब को ऐसे कर 


लिया करो। 


(5709) तख़रीज : 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 5275. | 


(570) हज़रत उक़्बा बिन फ़रक़द से रिवायत | 
है, उन्होंने कहा कि जो नबीज़ हज़रत उमर बिन. 


ख़त्ताब नोश फ़रमाया करते थे वह सिरका की 
तरह तुर्श होता था। 

इस रिवायत की सेहत पर हजरत साइन को आइन्दा 
रिवायत भी दलालत करती है। 


(570) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5276. 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा | 
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फ़ायदा : इसमें पानी तुर्शी की वजह से मिलाया जाता था न कि नशे की वजह से जिस तरह सिरका तुर्श 
होता है। तुशी और नशे में बहुत फ़र्क़ है वरना तो सिरका भी हराम होता। ऐसी तुर्श नबीज़ सिरके की तरह 
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बबरः तान म्न] 
हज़म के लिये पी जाती थी और राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये असर सही है जैसा कि इमाम नसाई 
(४5 ) ने भी इशारा किया है। 


(57:) हज़रत साइब बिन यज़ीद ने बयान «८ ४:5 5९. ८ Gl dG 
फरमाया कि .एक दफा हज़रत उमर बिन 4 F 
खत्ताब(#) हमारे पास तशरीफ़ लाये और ¢“ 5 i FU 
फ़रमाया कि मैंने फुलां शख़्स़ से शराब की बू. “४ oF lr oF ४0५४ 
महसूस की हे लेकिन वह कहता है कि येतिला ५०८% ८: = 5 १५ *| + 
की शराब है। मैं उसके बारे में पूछ गछ करूंगा 5 ५५ ८,१८; | 05 १4:८ 
अगर वह तिलाअ नशावर साबित हुआ तो में उस 
पर हद लगाऊँगाँ फिर (तहक़ीक़ के बाद) हज़रत 
` उमर बिन ख़त्ताब ($) ने उस पर प्री हदलगाई !£-* ४४ ५७ ४७४ ४८ ४८ 
_ (577) तख़रीज : (सनद मही) मौताः 2/842, सुन. ७२) ~ ८५ 4 eb DME 
अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5277. | CEE 


फ़वाइद व मसाइल : (।) इस रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर (.&) तो हर नशावर 
मशरूब को हराम और क़ाबिले हद समझते थे, हालांकि ये मशरूब अहनाफ़ की तारीफ़ के मुताबिक़ 
ख़म्र नहीं, फिर भी आपने उसके पीने पर हद नाफिज़ फरमा दी, हालांकि पीने वाले को नशा नहीं आता . 
था, क्योंकि अगर उसे नशा आया होता तो तहक़ीक़ की ज़रूरत ही न थी कि वह मशरूब नशे वाला था 

या नहीं। मालूम हुआ उनके नज़दीक नशावर मशरूब हराम और काबिले हद है, क़लील (कम) हो या. 
कसीर (ज्यादा)। नशा आये या न आये, लिहाज़ा उनकी तरफ़ ऐसे मशरूब के पीने की निस्बत सही 

नहीँ हो सकती। (2) 'फुलां शख़्स' ये उनके बेटे उबेदुल्लाह बिन उमर थे, ये सहाबी नहीं थे। सहीह 

बुखारी में सराहतन मौजूद है। (3) “पूरी हद लगाई” कोई रिआयत नहीं फ़रमाई। (4) 'तिलाअ” अंगूर 

के जोश को आग पर खुश्क किया जाता है। जब वह दो तिहाई ख़ुश्क हो जाता है और लस्सी जैसा बन 
जाता है तो उसे इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन इसमें नशा नहीं होता, लिहाजा जायज़ है, ताहम अगर 

नशा पैदा हो जाये तो हराम है। 


| Gl; sell ol | dd ol (४2 
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खा :(49) 
उस ज़िल्लत व रुस्वाई ओर दर्दनाक अज़ाब 
का बयान जो अल्लाह ( ७5६ ) ने नशावर 
मशरूब पीने वाले के लिये तैयार कर रखा है? 


772) हज़रत जाबिर (%) से मरवी है कि एक _ 


आदमी जेशान से आया, और जैशान यमन में है, 
_ और रसूलुल्लाह (%) से पूछने लगा कि हमारे 

इलाक़े में लोग एक मशरूब पीते हैं जो वह चने से 
तेयार करते हैं। उसे मिज़्र कहा जाता हे। नबी-ए- 
अकरम (#€) ने पूछा: 'क्या वह नशांवर होता 
है?' उसने कहां: जी हाँ। रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमायाः 'हर नशावर चीज़ हराम हे। यत्मीनन 
अल्लाह तआला ने क्रसम खा रखी हे कि जो 
शख़्स नशावर मशरूब पियेगा, अल्लाह तआला 
उसे तीनतुल खबाल पिलायेगा। लोगों ने पूछा: .ऐ 
अल्लाह के रसूल! तीलतुल ख़बाल क्या चीज़ 


है? आपने फ़रमायाः 'जहन्नमियों का पसीना' या. 
फ़रमायाः 'जहन्नमियों का ख़ून ओर पीप' (जो _ 


उनके ज़ख़मों से निकलेगा) 


(572) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
2002/72, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5278 


फायदा 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(१४8 


कक - नमकीन ल+न-+--+---कननन- निज ननन-न- न गन किक क मनन कमा - RINSE 


kr (१) L 


>) ee) le 9 | त 


ols SENSO ० Re: | 


lis) 
£ ‘yd ७४८ Es JG 


2 
£ 


<5 G5) 
Cr P| ८s tr ५ i; ८ | b) Gs 
Bo 4563 - GE bo 5 3 2४६ 
§ 7 i श, 
All ho A Dis J i - 
£ > तर ९ . 
87220 Sis Si BF oles 
a र| Js ०) | Cr 
ENG" Sl" hes ००५ ab) 
g 2 
"bes aks Wl ko ll Dis JE 
Fe iE Ee A ड >> 8५ 
hE # 47 3| ## Soe 
° ~ 
db ta 42 3 Sel Dy Oa) 


“ab Gil ८ कि . odd - 
"७ Hl Gz" dd 
"ON las 


नशावर मशरूब पियेगा' उसमें कलील (कम) और कसीर (ज्यादा) का फर्क नहीं किया 


गया बल्कि हर नशावर मशरूब पीने वाले को ये वईद सुनाई गई है। वह हनफ़ियों की ख़म्र हो या कोई 
और नशावर मशरूब। कलील हो या कसीर। अआज़नल्लाहु मिन्ह. मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये 
हदीस: 5673 
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s 3) 
| बाब (50) मुश्तबह चीज़ को छोड़ | 


|  कीतर्गीबकाबयान _ तर्गीब का बयान 
| 


(573) हज़रत नोमान बिन बशीर (क) से ५-५55 4a 55 4१४ 6 
को फ़रमाते सुना: 'बेशक हलाल वाज़ेह हे, हराम 
चीजें ॒ र JES isso ols 

वाज़ेह हे और कुछ चीज़ें बेन बैन और मुश्तबह हैं! ५ 
मैं उसकी एक मिसाल बयान करता हूँ। अल्लाह ७| " ५५६ ४५५ 4४० 4 ० 4) 
क ने एक इलाक़ा ममनूअ क्ररार दिया है। |; 0 7 2 कि 

र अल्लाह तआला का ममनूआ इलाक़ा ..:८,. , ६६५८ १.४ 
उसकी हराम कर्दा चीज़ें हैं) जो शख्स उस ममनूअ Ps "I or 
इलाक़े के इद गिर्द जानवर चरायेगा, खतरा रहेगा “> ५४ “2५४ १ ७+ ४८ 
कि वह ममनूअ चरागाह में जा पड़ेंगे। इसी तरह 5 > ८ ८65 % 20 8 3& 
जो शख्स मुश्तबह कामों में पड़ेगा, बहुत मुमकिन 
है कि हराम पर भी जुर्अत कर ले।' | 
(573) तख़रीज : (सनद मरही) देखें, हदीस: 4458, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 529. 


Js ६ का dl ( (७ all Ls 
, | is a2 
BEE" 
eR SGP 
फ़ायदा : ये रिवायत और इससे मुताल्लिका मसाइल पीछे (हदीस: 4458 में) गुजर चुके हैं। इस जगह 
इस हदीस को ज़िक्र करने से इमाम (4४5) का मक्रसूद ये है कि ख़म्र तो क़तअन हराम है और इस पर 
सब मुत्तफिक हैं। आम नशावर मशरूब भी जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक शराब को तरह हराम है। कुछ 
लोग इसे थोड़ी मिक़्दार में जायज़ समझते हैं। इसी तरह सही और मशहूर अहादीस तो इसको हराम करार ` 
देती हैं, अलबत्ता कुछ जईफ़ और गैर मारूफ़ रिवायात से इसकी हिल्लत कशीद की जाती है, लिहाज़ा ये 
अगर हराम न भी हो तो मुश्तबह ज़रूर है। और रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुश्तबह के तर्क को भी ज़रूरी करार 
दिया है ताकि हराम से बचा जा सके। आम नशावर मशरूब का इस्तेमाल ख़ंम्र तक ले जायेगा और 
` कलील (कम) व कसीर (ज्यादा) की दावत देगा, इसलिये इस लिहाज़ से भी इसका तर्क जरूरी है और 
इसकी हिल्लत का फतवा नहीं दिया जा सकता क्योंकि मुश्तबह चीज़ हलाल नहीं होती बल्कि हलाल 
और हराम के बैन बैन (बीचे में) होती है। अहले फ़तवा और तक़वा का इस पर इत्तेफाक है। . 


Sherkhamn 
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नुनननस ए रू न 
(574) हज़रत अबुल हौरा सअदी से रिवायत | ५९८ ७४७ 6,5 ६; 4:5८ ७८. 
है, उन्होंने कहा कि मेंने हज़रत हसन बिन अली 3 32 7० ad 68 कि, 2.8 
(#) से कहा कि आपने रसूलुल्लाह (%) से र 3 SE 
कोई फ़रमान याद रखा है? उन्होंने कहा कि मैने ५० ' 5% 5५४४ 5 0 “7 हढ 
आपका ये फ़रमान याद रखा हैः 'मशकूक और ८७० «0 ,>, ८ ८ (5) ट 
क चीज़ को छोड़ कर वह चीज़ इख़्तिया ८ | ० 4[| ),८; ९. <i ७ 

मुश्तबह 46 

हला ह Sgt" Hodis ०८७ ok, 
(574) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 2578 ~ | 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5220 | 2 


फ़ायदा : और नशावर नबीज़ वगैरह से बढ़ कर कौन सी चीज़ मुश्तबह हो सकती है? 
बाब: (5) 
नशावर नबीज़ बनाने वाले को मुनक्ा बेचने 
को कराहत (मुमानिअत) का बयान 


(5775) हज़रत ताऊस नापसन्द फ़रमाते थे कि. - ‰:१;८  - ७० ८ 5,७ ७५5. 


६. 
\ ` ७ 


पं | (८४२ () 4.2 रखी | COE 


23? 4 


Dees Se 


` उस शख्स को मुनक्का बेचा जाये जो उससे नशावर १० 2:2 (६ 45० .5८४० 2 ७5 3६ 
मशरूब तैयार करता है। | a ललित लीड 
(5775) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा “४ Sl FP pl pF आ 
लिन्नसाई: 5227. | | es १००४५ oe) oN Eg ० १०५ 


फ़ायदा : क्योंकि इसमें तआवुन अलल इस्म, यानी गुनाह पर तआवुन है, और ये हराम है, क्योंकि 
फरमाने बारी तआला है: (वला तआवनू अलल इस्म वल उद्वान) ख़ूसूसन नशावर मशरूब के 
सिलसिले में तो दस आदमियों पर लानत की गई है जो किसी न किसी लिहाज़ से इस कारोबार में | 
मुलव्विस्त हों, ख़वाह वह मज़दूरी ही कर रहे हों। 


| बाब : (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है| : (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है| | a BI so BL! ioe | (97) 


(577 i हज़रत मुसअब बिन सअद से रिवायत :: ..॥ ५:८ ५ 06 , ५८ ७३ 
है, उन्होंने कहा कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत 
सञ्जद (कः) की मिल्कियत में अंगूर की बहुत सी 


~ है ~ a 
मु as Re CR 2 ‘+ ‘3 tr 6 a 
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बेलें ओर दरख़त थे। वहाँ उन्होंने एक शख्स को 


बतौर ज़िम्मेदार नाजिम रखा हुआ था। एक साल. 
बहुत फल लगा। नाजिम ने उनको लिखा: मुझे 
खतरा हे अंगूर ज़ाया हो जायेंगे। अगर आप. 


इजाज़त दें तो हम इनका जूस निकाल लें। हज़रत 


सअद (:#) ने उसे जवाब में लिखा: जब मेरा ये 


ख़त तेरे पास पहुँचे तो मेरी ज़मीन से निकल 
जाना। अल्लाह की क़सम! आज के बाद में तुझे 
किसी मामूली सी चीज़ का ज़िम्मेदार भी नहीं 


` बनाऊँगा। और वाक्रेअतन उन्होंने उसे अपनी 


ज़मीन से माज़ूल कर दिया। 


(576) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 5222 


~ £ og ~ 
4S Ls CALEY ao Cr | 3 4) ५ 9 ही 
£ ~ 
Ce 9 3 fer 
EEN ob BE A <&5 
0 (3 + FE 5 
४5५८८ yo YS uk Aa 
is iS HE 4६८ lc 


फ़ायदा : अंगूर का जूस उमूमन शराब और दीगर नशावर मशरूब बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाता | 
_ है। जूस निकाल कर बेचना शराब के बनाने में तआवुन है, इसलिए हज़रत सअद ने सिर्फ इस तजवीज 
पर अपने नाज़िम को माज़ूल फ़रमा दिया। आख़िर सहाबी-ए-रसूल थे। अश्र-ए-मुबश्शरा में से थे।. 
हज़रत उमर के मुन्तख़ब कर्दा गवर्नर थे। वह कैसे बुर्दाश्त कर सकते थे कि उनके बाग का फल शराब 
बनाने में इस्तेमाल हो? अलबत्ता जूस से कोई हलाल चीज़ तैयार करनी हो तो जूस निकाला जा सकता. 
है और क़ाबिले ऐतमाद लोगों को बेचा भी जा सकता है, जेसे: तिलाअ जो नशा नदे। | | 


(577) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत हे 


उन्होंने कहा कि तू अंगूरों का जूस उस शख़्स को. 


बेच संकता हे जो इससे तिलाअ बनाये, शराब न 
बनाये। 


(577) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं: 5223 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 57 फ़ायदा: 4 
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है 


rE 
-h 


, ( 5778) हजरत प बिन पता (ई) ने अपने 


एक गवर्नर को लिखा कि मुसलमानों को वह 


तिलाअ पीने दो जिसमें दो तिहाई जूस ख़ुश्क हो. 


चुका हो ओर एक तिहाई बाक़ी रह गया हो। 
(5778) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5224. | | 


~ 2 ~ 
Gai hb y क 


52029 ५४ sa) 

, Fee £ 
(४.७ ०७ Ys 5१ isd ४:७| 
Ce ६ |) oa CR | ( ४ ०-५० | 

FES श 0 0-4 o FG 0 ~ Fa ~ 
५4०० Cr जो १०० Cr ids Cr ६ =] । 
tr | lsd (2 Ee ~ 38 

£ 
र Wall हि Creole ‘(3)) | & | 4) (५.८ 
2 

a C9 ol क. 


'फ्रायंदा : जब अंगूरों का जूस इतना ख़ुश्क हो जाये तो उसमें उमूमन नशे का इम्कान नहीं रहता, सिर्फ 
मिठास रह जाती है लेकिन अगर बिल फर्ज इसमें भी नशा पैदा हो जाये तो वह भी हराम होगा। 


(579) हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह से 


रिवायत हे, उन्होंने कहा कि मेने हज़रत उमर बिन 
उत्तान (#) का हज़रत अबू मूसा (#) को 
लिखा हुआ ख़त पढ़ा: 'हम्द ब लात के बाद! 
पेरे षास श्म से एक तिजारती क़ाफ़िला आया हे 
जिनके पास स्याह रंग का एक गाढ़ा सा मशरूब 


है, जैसे ऊँटों को मलने वाली गंधक होती हे। मैंने 


उनसे पूछा कि तुमं इसे किस तरह पकाते हो? तो 
_ उन्होंने मुझे बताया कि हम इसे दो तिहाई ख़ुश्क 
होने तक पकाते हैं। इस तरह इसके दो खबीस़ 


अज्जा ख़त्म हो जाते हैं, यानी इसका नशा ओर 


E इसकी खू (और बाक़ी ख़ालिस और पाक मिठास 
रह जाती है) लिहाज़ा तुम अपने इलाक्रे के लोगों 
को ऐसा मशरूब पीने दो। 


(579) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5226. 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
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बबरः + 
फ़ायदा : ये बही तिलाअ है जिसका ज़िक्र पीछे हो चुका है। मकसूद ये है कि जब अंगूरों का जूस आग 
पर पकाने से इतना खुश्क हो जाये तो उसमें नशा और बू का इम्कान नहीं रहता। उसको लफ्जों से बयान 
किया गया कि 'एक तिहाई ने इसका नशा ख़त्म कर दिया ओर दूसरी तिहाई ने उसकी बू ख़त्म कर दी 
मगर ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं। वल्लाहु आलम! 


० 


(5720) हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद तमी ३८ «४0 ५८ ७८ 06 2 6; 
से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर बिन | ह 
. alll 5] CCT ४४० Ge Cr ‘pe | 
ख़त्ताब (ङ) ने हम को लिखा: हम्द वसलात के. ., हक क्‍ 
इसमें से शैतान का हिस्सा ख़त्म हो जाये। दो. #६£७ -<६ ४४ ५० ५ +) ५०5) 


हिस्से उसके हैं, एक हिस्सा तुम्हारा है... SEEN La 2 Lak os Sl 
(5720) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा | ls 5 ४ 9 


लिन्नसाई: 5227, देखें, हदीस: 287 


फ़ायदा : हज़रत उमर (.&) ने ख़त में इस्तिआराती ज़बान इस्तेमाल फरमाई है। शैतान के हिस्से से | 
मक़सूद नशा है, यानी दो हिस्से ख़ुश्क करो क्योंकि इससे नशे का इम्कान नहीं रहेगा। क्‍ 
(572) हज़रत शञ्नबी से रिवायत है, उन्होंने Al ke 6 Be ए:22/0. 
कहा कि हज़रत अली (#) लोगों को वह 
तिलाअ पीने देते थे जिसमें अगर मक्खी गिर 


~ 


जाती तो निकल नहीं सकती थी। . ED >थी कर 4० 4 IY 
. (5727) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुना “2६2४४ es ५७ ६४... 
लिन्नसाईँ: 5228. ` | 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) मकसूद ये है कि वह ख़ूब गाढ़ा होता था। जितना ज्यादा गाढ़ा होगा 
उतना ही नशे से महफूज़ होगा। गोया हुर्मत की वजह तो नशा है। नशा जिस चीज़ में हो, ख़बाह वह 
तिलाअ ही हो, हराम है। (2) ऊपर दिये गये चार आसार को मुहक्रिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार 
दिया है लेकिन ये एक दूसरे के मुईद (ताईदी) होने और दीगर शवाहिद की बिना पर काबिले हुज्जत हैं। 
इसलिए शेख़ अल्बानी (१४४४ ) ओर दीगर मुहक्रिकीन ने उन्हें सही करार दिया है। 


(5722) हज़रत दाऊद से रिवायत हे, उन्होंने ८:१ ७६४ ५6 , £ 55 455० 6५5 
कहा कि मेने हज़रत सईद बिन मुसय्यब से पूछा, 


N 
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नसाई जि “ह ५ ९ he 
सुनन नसाई [73% 


वह कोन सा मशरूब था जिसे हज़रत उमर (ई) 
ने हलाल क़रार दिया था? उन्होंने फरमाया: जिसे 
इतना पकाया जाये कि वह दो तिहाई ख़ुश्क हो 
जाये और एक तिहाई रह जाये। | 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5225. 


(5723) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया, 
हज़रत अबू दर्दा (;#) वह तिलाअ पीते थे जिसमें 
से दो तिहाई ख़ुश्क हो चुका होता ओर एक तिहाई 
बाक़ो रह गया होता। _ 
(5723) तख़रीज : (सनद मही) | 
(5724) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) से 
` मरवी हे कि वह ऐसा तिलाअ पिया करते थे 
जिसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो चुका होता ओर 
एक तिहाई बाक़ी रह गया होता। 


(5724) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5237. 


(5725) हज़रत यअला बिन अता से रिवायत हे 


कि एक आराबी ने हज़रत सईद बिन मुसय्यब से 
उस मशरूब के बारे में पूछा जो निस्फ़ ख़ुश्क हो 


` चुका हो? तो मैंने उनको फ़रमाते सुना: नहीं यहाँ 


तक कि दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये ओर एक तिहाई 
बाक़ी रह जाये। 
(5725) तख़रीज: (सनद सही) 


(5726) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फरमायाः 


जब तिलाअ इस तरह पकाया गथा हो कि एक तिहाई 
रह जाये तो उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। 
(5726) तख़रीज: (सनद मही) 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा . 


~ ¢ 4५० (; हदें K (3 90० | के 
SE A KE UY ०७ Ne bs 


A 2) 2 sl ol ONG. 
EF a” उ 5. (८८ Fs है ँ ($ 

EL CY iS ro oH ०७ as 

FEC £. 

४४ »८:४ 


न (535 | ($ ~© ६5 ~ | ६-2] 
ES CR SES 
6 ०० Fo 202 (82, क (६५५ ) 5. oe 
293 Pe 5 ०७; ke | 

5 eS) ~ * ~ ~ 
‘£ | हैरी | (६ | ३ | कलश कक हि Rens Cs ‘ 


~~ 


Ce 
$\ 
+ 
छ 
है. 
है. 
है] 
, 
\ 
शछ 
~ YO न 


। 
हु 


D६ 
we - 
् 
3६ ७ 


o 6 
El र Cr h (2 ( ७2! (पं ~ 


~ 
2 
ड ES gf 


Lies ४७ 2५४८ yo 5८ 3५५ 
Ul NC so NS ia 

5 Yo asl ० col 
, ] Csi Eb J 


हि 


Ha Eis 


Sherkhamn 
9825 636 737 


CE) | sg 50t 
4 ८०५१७ £ oe Fl &* 
_ (5727) हज़रत अबू रजाअ ने फ़रमाया कि मैने ६८ .४0॥ १८ 6 56 १5 ७८2 


| मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हि" १ 


हज़रत हसन बसरी से उस तिलाअ के बारे में पूछा. ॥६ _.. 5 ८६. 5 
जिसमें से निम्फ़ ख़ुश्क हो चुका हो? तो उन्होंने , ˆ?” aa 
५ - काध र्म मत पी। EF JE iN eel SC <) 0८ 
(5727) तख़रीज: (सनद सही)... | HE) 
. (5728) हज़रत बुशेर बिन मुहाजिर ने फ़माया 7 .४॥ १८ ७८] 96 ५2 ७८. 
कि मैंने हज़रत हसन बसरी से अंगूरों के पके हुये | 
es | LG, | 2 ds 
- जूस के बारे में पूछा कि कोन सा जायज़ है? उन्होंने - hr ob टी ४ 9४2४ le 
फ़रमायाः जिसे इतना पकाया जाये कि दो तिहाई “ous ७ कक xa bs ह< 
` खुश्क हो जाये और एक तिहाई बाक़ी रह जाये। ._ Ns SEN 2७.८ 


(5728) तख़रीज : (सनद हसन) 


(5729) हज़रत अनस बिन सीरीन से रिवायत हे (८ 3& PREC 0, 
कि मेंने हज़रत अनस बिन मालिक (.#) को (९५ eis 4: ७४७ 6 
_फ़रमाते सुना कि हज़रत नूह (४६७) से शैतान ने ” ° £” 6 
` अंगूर की बेल के बारे में झगड़ा किया। उन्होंने '£० ८ ०४ -*- ४४ ७००७ 9: | 
फ़रमायाः ये मेरी है। शैतान ने कहा: ये मेरी हैं 4५56८१ ५ ५७ ० ६55] ०८ 
. आखिर दोनों ने इस बात पर सुलह कर ली कि. 2 5 ०७ oY ss ७ HE) 
होगी है i पर 
(5729) तख़रीज : (सनद हसन) 4४४0 bs (६४: 
फ़ायदा : मुमकिन है ये झगड़ा और सुलह हक़ीक़तन हुये हों और इसमें कोई अक़्ली या शरई इश्काल 
नहीं। शेतान अम्बिया-ए-किराम (४४5) की मुख़ालिफ़त के लिये सामने आता रहता था। ये कोई 
अचम्भे की बात नहीं। ये भी हो सकता है कि ये तम्सील हो जिसका मतलब ये है कि अंगूरों में नशा भी 
है ओर कुव्वत व ख़ूराक भी। नशा शैतानी चीज़ है और ख़ूराक व कुव्वत इन्सानी। अगर इसे, यानी 
इसके जूस को पका कर दो तिहाई खुश्क कर लिया जाये तो बाक़ी मान्दा एक तिहाई ख़ालिस कुव्वत 
` ओर ख़ूराक रह जाती है और नशे से महफूज़ हो जाता है, लिहाज़ा इसका इस्तेमाल जायज़ है। 


Sherkhamn 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल : 


) | des” 502 


(5730) हज़रत अब्दुल मलिक बिन तुफ़ेल 
जज़री से रिवायत हे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ (४5) ने हमें लिखा कि तिलाअ न 
पियो यहाँ तक उसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये 
ओर एक तिहाई बाक़ी रह जाये। ओर (याद 
रखो!) हर नशावर चीज़ हराम है। (ख़वाह वह 
_तिलाअ ही हो) 


(5730) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, 5603, सुनन | 


अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5234 
(5737) हज़रत मक्हूल ने कहा कि हर नशावर 
` चीज़ हराम है। 


(573) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5235 


बाब: (54) अंगूरों का जूस किस हाल 


पीना जायज़ हे ओर किस में नाजायज? 


(5732) _ हज़रत अबू साबित स़अलबी से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि में हज़रत इब्ने 


अब्बास (ळे) के पास मौजूद था कि एक आदमी. 


आया और उनसे अंगूरों के जूस के बारे में पूछा तो 
उन्होंने फ़रमायाः जब तक वह ताज़ा हो, तुम पी 
सकते हो। उसने कहा कि मेने एक मशरूब को 
आग पर पकाया है लेकिन मुझे उसके बारे में 


इत्मिनान नहीं। उन्होंने फ़रमाया: क्या उसको 


पकाने से पहले तू उसे पी सकता था? उसने कहा 


नहीं। उन्होंने फ़माया: फिर आग तो किसी हराम 


चीज़ को हलाल नहीं कर सकती। 


(सनद सही) सुनन अल कुनर | 
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(5732) तख़रीज : (सनद मही मोक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5238. 
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कब हूतः 

फ़ायदा : अंगूरों का जूस ताज़ा हो तो नशे से पाक होता है, लिहाजा उसे पिया जा सकता है लेकिन 

. अगर वह पुराना हो जाये तो नशे का इम्कान होता है, इसलिये वह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी | 
तरह अगर ताज़ा जूस को आग पर पका कर इतना ख़ुश्क कर लिया जाये कि उसमें नशे का इम्कान न 
रहे, जैसे: तिलाअ बन जाये तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अगर वह गर्म करने से पहले पड़ा 
रहे यहाँ तक कि उसमें नशा पैदा हो जाये तो फिर ख़वाह उसे गर्म करके तिलाअ बना लिया जाये, उसका 
इस्तेमाल जायज़ नहीं क्योंकि एक मर्तबा नशा पैदा होने से बह हराम हो गया। अब आग उसे हलाल नहीं 

कर सकती, ख़वाह आग पर पकाने से उसमें से नशा ख़त्म भी हो जाये क्योंकि हराम चीज़ को हलाल 
बनाना भी नाजायज़ है। साइल का दूसरा सवाल इसी के बारे में था। | 

_ (5733) हज़रत अता ने बताया कि मैंने हज़रत इब्ने १ ८ «20 ५८ ७८ 06 2५2 ९ 

अब्बास (#) को फ़रमाते सुना: अल्लाह की ,. . ॥६ ८.८ ~. ६८। 3 

क्रसम! आग न किसी चीज़ को हलाल कर सकती है क Fa soe Wu dl 

न हराम। फिर हज़रत अता ने उस क़ौल की तफ्सीर (2५ ५2५ ४१४५ Fri 

बयान की कि लोग कहते हैं, नशावर मशरूब को (5345.2 5 506 . 25; 

आग पर पका कर तिलाअ बना लिया जाये तो वह ८५४) HN ५ rp ES 

हलाल हो जाता है (हालांकि ये मुमकिन नहीं) आग | 

किसी चीज़ को हलाल नहीं कर सकती। इसी तरह 

हराम भी नहीं कर सकती। जिस तरह आग से पकी 

हुई चीज़ से वुजू करने का मसला है। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5239 


_ फ़ायदा : हराम भी नहीं कर सकती' यानी सिर्फ आग पर पकने से कोई चीज़ हराम नहीं हो जायेगी 
मगर ये कि उसमें नशा हो या वह पहले से हराम हो जैसे कोई हलाल चीज़ आग पर पकाई जाये तो 
उसको खाने से वुजू नहीं टूटेगा बल्कि हलाल चीज़ हलाल ही रहेगी और वुजू भी काइम रहेगा। 


[esos 


(5734) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ्रमाया ६७ .4॥ 4८ ७६ 6,५८ एद | 
कि अंगूरों का जूस उस वक़्त पी सकते हो जब eto dd dis | 
तक उसमें झाग पेदा न हो। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5240 


or 


t 
¢ (७ | (? Ras Cr Rei Re 
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फ़ायदा : झाग पैदा होना तगय्युर पर दलालत करता है ओर ये नशें की अलामत है, लिहाज़ा अंगूरों का 
जूस इतना पुराना हो जाये कि उसमें जोश या झाग पैदा हो जाये तो उसका इस्तेमाल हराम हो जाता है 
अलबत्ता आग पर गर्म करने से जोश या झाग पैदा हो तो कोई हर्ज नहीं कि वह नशे की बिना नहीं बल्कि 
आग की वजह से है। 


(5735) हज़रत हिशाम बिन आइज़ असदी से ६८६ «2 45 ७5 95 ८ ७ 


रिवायत हे, उन्होंने कहाः. मेने हज़रत इब्राहीम . < 3७ , 2350) | 2४५७ ७: pli 


.(नख़ई) से अंगूरों के जूस के बारे में पूछा तो Mas ce 

उन्होंने फ़रमाया: जब तक उसमें जोश और ०* “2 ४७ (2% छ स] 

तगाय्युर रू नुमा न हो, तू उसे पी सकता हे। HE bole 
. (5735) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा | 

लिन्नसाई: 5247 


फ़ायदा : ये हुक्म सिर्फ अंगूरों के जूस से ख़ास नहीं बल्कि हर जूस का यही हुक्म है। या इसमें 
हिफाज़ती अज्जा (पार्टस/अंग) शामिल किये जायें, जैसे: सकवाइश जो सिरके की तरह तल्ख़ हो जाता 
, है लेकिन मख्सूस दवाई की वजह से इसमें जोश और तगय्युर रू नुमा नहीं होता ओर नशा पैदा नहीं 
होता, लिहाज़ा सकवाइश किसी भी फल का हो, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। | 


. (5736) हज़रत अताने अंगूरों के जोश के बारे में. :८ ,.|| CNC 6५ 
. 'फ़रमायाः जोश ओर झाग पैदा होने से पहले उसे Fn 


०७ sal 3 ८2५०८ ts il) 2० 
पी सकते हो। ` ही है 
. (5736) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: (83) ` कर 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5242 | | 
(5737) हज़रत शञ्बी ने फ़रमायाः जूस को. Al 75% 03 Be (75, 
तीन RR तक भी पिया जा सकता है बशतेंकि ., ,:) .& ६; ५ ५८ 3 ५८५ 
उसमें जोश और झाग पेदा न हो। 


(5737) तख़रीज .: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा Gl Ya LY il ८७ 


लिन्नसाई: 5243. 
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बाब | (56) कोन सी नबीज़ पीनी 


जायज़ हें ओर कोन सी नाजायज? 


(5738) हज़रत फ़ीरोज़ देलमी (,#) से रिवायत 
है, उन्होंने कहा कि में रसूलुल्लाह (ॐ) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ ओर मेने अर्ज़ कीः ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे इलाक़े में अंगूर बहुत होता 
_ हैं जबकि अल्लाह तआला ने शराब की हुर्मत का 
हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया हे। हम क्या करें? आपने 
फ़रमायाः 'तुम उसे मुनक़ा बना लो' मैंने अर्ज़ की: 
मुनक्ा को हम क्या करें? आपने फ़रमायाः 'तुम 
सुबह के वक़्त उसे पानी में भिगो दिया करो और 
शाम के वक़्त पी लिया करो। इसी तरह शाम के 


वक़्त उसे भिगो दिया करो और सुबह के वक़्त पी 
लिया करो।' मेने कहा: हम उसको ज़्यादा देर तक 


न पड़ा रहने दें कि वह गाढ़ा हो जाये? आपने 
फ़रमायाः 'मटकों में डाल कर न रखो बल्कि चमड़े 


के मश्कीज़ों में रखो क्योंकि उनमें ज़्यादा देर भी 


पड़ा रहा तो सिरका बन जायेगा। 


(5738) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
370, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5244 
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फ़वाइद व मसाइल : () हदीस से चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने का जवाज़ साबित होता है। 
(2) इस हदीस से ये मसला भी मालूम होता है कि सुबह और शाम के खाने के साथ नबीज़ वगैरह 
पीना या कोई दूसरी 'डिश' इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है। ये इस्राफ में शामिल नहीं। (3) 'हम 
क्या करें?' मक़स़द ये था कि अंगूर ज़्यादा देर तक रखे नहीं जा सकते, ख़राब हो जाते हैं। फ़ौरन इतने 
अंगूर खाये भी नहीं जा सकते। शराब बनाने से रोक दिया गया वरना हम उनसे शराब तैयार करके रख 
लेते ओर पीते रहते। गोया मआशी मुश्किल की तरफ़ इशारा किया कि इस तरह हमारी फसल ज़ाया हो 
जायेगी तो आपने ये हल तजवीज़ फ़रमाया कि अंगूरों को ख़ुश्क कर के मुनक्ला बना लो। फिर जब तक 
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) (SEY # 506 
चाहो, खाओ। जब चाहो, पियो। (4) 'मुनक्ला को हम क्या करें?” इस सवाल का मकसद ये है कि 
हमारे लिये खाने के अलावा उसका और कोन सा इस्तेमाल जायज़ है? आपने फ़रमाया: इससे नबीज़ 
तैयार करके पी सकते. हो लेकिन इस एहतियात के साथ कि इसमें नशा पेदा न हो। (5) 'सिरका बन 
जायेगा” ये इल्लत है मरके में नबीज़ न बनाने की कि मरके में नबीज़ ज्यादा देर तक पड़ा रहा तो इसमें 
नशा पैदा हो जायेगा और वह हराम हो जायेगा जबकि मश्कीज़े में देर तक पड़ा भी रहा तो ज्यादा से | 
ज्यादा तुर्श हो जायेगा और सिरका बन जायेगा, यानी सिरके की तरह इस्तेमाल हो सकेगा। नशा पैदा न 
होगा, लिहाज़ा वह ज़ाया नहीं होगा। 


(5739) हज़रत दैलमी (कै) से रिवायत है कि. ८१ 22 / 254 ६; ८-५८ 0:28 


ने श ए अल्लाह के | यहाँ ँ अंगूर | 5 र 
हम ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ अंगूर 2 ६४ oc Bi ६६ ....४४॥ 
बहुत होते हैं, हम उनका क्या कें? आपने ?!  # ,,,” : 


5 GEG lB aN 
" 0७ ६ &» 55 ६६८ ७ 5 al 
POE i ES ५५ ७७ 


फ़रमायाः 'उनको मुनक्ा बना लो।' हमने कहाः 
. फिर मुनक्का को क्या करें? आपने फ़रमाया: 'सुबह 
के वक़्त नबीज़ बना लिया करो और शाम के खाने . 
के साथ पी लिया करो। इसी तरह शाम के वक़्त 


७५०) 


नबीज़ बना कर सुबह के खाने के साथ पी लिया 


करो। लेकिन नबीज़ चमड़े के मश्कीज़ों में बनाओ। 
मटकों में न बनाओ क्योंकि मश्कीज़ों में अगर वह 
देर तक भी पड़ा रहा तो वह सिरका बन जायेगा।' 


. (5739) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 


_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5245 


(5740) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) के लिये नबीज़ बनाया 
जाता था। आप उसे अगले दिन या उससे अगले 
दिन पी लेते.थे। जब तीसरी रात की शाम हो जाती 
तो अगर बर्तन में कुछ बच रहता जो अभी तक 
पिया न जा सका होता तो उसे बहा दिया जाता। 

(5740) तख़रीज : ( सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 5246. | 
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बषः ०३) 
फ़ायदा : हज़रत आयशा (#) की रिवायत में एक दिन रात का ज़िक्र है। मुमकिन है कि गर्मी के 
` मौसम में जब उस के नशावर हो जाने का ख़तरा होता था तो सिर्फ एक दिन रात पर इक्तेफा फ़रमाते होंगे 
और सर्दियों वगैरह में दो दिन या तीन दिन तक पी लेते होंगे, और ये नबीज़ चमड़े के मश्कीज़े में बनाया 
जाता था जेसा कि हज़रत आयशा (कै) की रिवायत में सराहत है, इसलिये ज़्यादा देर रहने से भी नशे 
का ख़तरा नहीं होता था बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तुर्श हो सकता था, लिहाज़ा दोनों रिवायात दुरुस्त हैं। . 
मक़सूद नशे से बचाव है। 


(5747) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत _ ५ ७6७ 0७ ८४० ८९ ४७८. ए 


है कि रसूलुल्लाह (#) के लिये मुनक्रा पानीमें : ५७ 5 06 र ८: 
भिगोया जाता तो आप उसे उस दिन, अगले दिन “ ° ४ "० है 


हि 


और उससे अगले दिन पी लिया कतेथो. ५ ए A 2 उण्ज 
(574) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, (५56 Ei 40 ss 3 be 2 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5247. | AN 355 Ills 4०५ Li ८... 


फ़ायदा : 'पी लिया करते थे' बशर्ते कि नशे का खतरा पैदा न हो। जब नशे का ख़तरा होता तो उसे बहा देते। 


(5742) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से मरवी हे, .॥ .८ , £} ५८ ६१ ol; 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) के लिये 
मुनक़ा की नबीज़ रात को बनाई जाती। आप उसे 
मश्कीजे में बनाते। फिर उस दिन, अगले दिन और. १५5 35 ५6 ५०६४ जब ८ 
उससे अगले दिन तक उसे पीते रहते। जब तीसरी रात. |! ८ ५५१! 4८5 4 -५४ (45 
होती तो उसे पी लेते या किसी को पिला देते ओर ८ ५.४ 2:55 ८8. ३ 4८24 
अगर सुबह तक कुछ बच रहती तो उसे बहा देते। 286 > ६, 5७ 56 il 4७ 58॥ 
(5742) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: , £ 
82/2004, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5248 क्‍ 88,54५ ol 09 ५५४ 3 १४५ 
.. फ़ायदा: रात के वक़्त अगर मुनक्ा पानी में भिगोया जाये तो दिन के वक़्त वह नबीज़ बनती है। इससे 
पहले तो फल अलग होता है और पानी अलग। दिन के वक़्त मुनक़ा को पानी में मिला कर फिर कपड़े से 
निचोड़ कर नबीज़ तैयार होती है, लिहाज़ा पहली रात को शुमार नहीं किया जायेगा। उसके बाद मज़ीद 
दो दिन और दो रात तक उसको रख कर पिया जाता था। तीसरी रात शुरू होने पर या तो उसे पी लेते थे 
या अगर बच रहती तो बहा देते। गोया मजमूई तौर पर नबीज़ तीन दिन और दो रात तक पी जा सकती है। 


(| (२ LS Cr s Ue $| Ce 6 Ji 
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(5743) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मुताल्लिक़ 


रिवायत है कि उनके लिये सुबह के वक़्त मएकीज़े 


में मुनक्रा भिगोया जाता तो वह उसे रात को पी. 


लेते ओर शाम के वक़्त भिगोया जाता तो दिन को 


पी लेते। आप मश्कीज़ों को अच्छी तरह धोया 
करते थे और तलछट वरौरह कोई चीज़ उसमें नहीं 


_ डालते थे। हज़रत नाफ़ेअ (हज़रत इब्ने उमर (#) 
के मोला ओर शागिर्द) ने फ़रमाया कि हम उस 
. नबीज़ को पीते थे तो वह शहद जैसी होती थी। 
(5743) तख़रीज 
लिन्नसाई: 5250 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'तलछट वगैरह' यानी सानिका नबीज़ के मेल कुचेल को धो डालते थे और 
नई नबीज़ में उसे शामिल नहीं करते थे क्योंकि उसमें ज्यादा देर पड़े रहने को वजह से नशे का इम्कान हो 
सकता था जबकि नशा पसन्द हज़रात तो उसे ख़ुसूसन शामिल रखते हैं ताकि अच्छी तरह तेज़ी आये! 
(2) “शहद जैसी' यानी ख़ालिस मीठी होती थी। इसमें कोई तुर्शी नहीं होती थी। ज़ाहिर है एक रात या एक 
दिन में तुशी पैदा होने का इम्कान ही नहीं होता अगरचे मुत्लक़ तुशी नबीज़ को हराम नहीं करती जब नशा 
न हो, आखिर सिरका भी तो तुशी ही होता है। और वह बिल इत्तेफाक़ हलाल व जायज़ है। | 


(5744) हज़रत बस्साम से रिवायत है कि मैंने 


हज़रत अबू जाफ़र (बाकर) (#) से नबीज़ के 
बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः वालिद 
(मोहतरम) हज़रत अली बिन हुसैन (ज़ैनुल 
आबिदीन) (४ ) के लिये रात.के वक़्त नबीज़ 


बनाई जाती तो उसे दिन को पी लेते और दिन के. 


वक़्त बनाई जाती तो रात को पी लेते। _ 
(5744) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5257. | 


(5745) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मुबारक) ने. 


फ़रमाया कि हज़रत सुफ़ियान (सौरी) से नबीज़ 
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कुटूः 
के बारे में पूछा गया तो मैंने उन्हें फ़रमाते सुनाकि ६७ 3७ , ५ १ 2 ८2, 5९६० ८.३.८ 
रात को नबीज़ बना ओर सुबह पी ले। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5252 


2.०4 40.५ 
09०८ Als ic 


फ़ायदा : यानी एक दिन रात से ज्यादा न रख। रात की बनी हूई नबीज़ दिन को किसी वक़्त भी पी जा 
सकती है। और अगर मौसम साथ दे, यानी नशे का इम्कान न हो तो उससे ज्यांदा भी रखी जा सकती है _ 
जैसा कि पीछे गुज़रा। 


(5746) हज़रत उम्मुल फ़ल ने हज़रत अनस ९५ .४॥ 45 6 46 ५2 ए 
बिन मालिक (:#) को पैगाम भेजा ओर मटके is 5५६६ | 

की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे अपने बेटे ह i | 
नज़र के बारे में बयान फ़रमाया कि वह मटके में ४* ८” hail # ४ 52440 
नबीज़ बनाता है। सुबह नबीज़ बनाता हे तो शाम ८ ४४-७४ 5 45 ८ HS 6 Cy 


को पी लेता है। LE LSE Sal sl 
तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5253. i 
(5747) हज़रत सईद बिन मुसय्यब के बारे में ५८ .४॥ ५८ ए 46 , 5 ८८] 
रिवायत है कि वह इस बात को नापसन्द फ़रमाते Sas ६ 5७ ९ , ०४७ 
थे कि साबिक़ा नबीज़ की तलछट को नई नबीज़ ? RN PT की 

` में शामिल किया जाये ताकि उसमें तेज़ी पैदा हो।. ४2:8४ ४ “६ ० 56 *।| 
तख़रीज: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 52540 Et i 24 


फ़ायदा : इस बात को तफ्सील हदीस: 5743 में बयान हो चुकी है कि कुछ लोग ऊपर से नबीज़ को निथार 
लेते थे और पेंदे में बच रहने वाली तलछट को उसी तरह रहने देते। ऊपर से नई नबीज़ डाल देते। मकसद ये 
होता था कि नबीज़ में तेजी पैदा हो जाये। ज़ाहिर है पुरानी तलछट में नशे का इम्कान होता है, इसलिये ये 
तरीका गलत है। शरई मक़ासिद के ख़िलाफ़ है, खुसूसन जब कि ये अमल बार बार दोहराया जाये। 


(5748) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़माया: १८ «0 45 ७५ ५6 ५८ ७ 
नबीज़ में तलछट शामिल की जाये तो वह शराब 
बन जाती हे। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रां लिन्नसाईं: 5255. 


Rs CS ‘AD | cr 39 | Cr + & Cae 
28 2 ER 5 Re 5 Pe SS FE 
AB AS LN SES cid 2 
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कस स्त मुल्क अम व पल, 
फ़ायदा : 'शराब बन जाती है' यानी इसमें नशा पैदा हो जाता है और उसका हुक्म शराब का सा हो जाता 
है, यानी उसे पीना हराम हो जाता है क्योंकि शरई तौर पर नशावर मशरूब ओर शराब का हुक्म एक है। 


~ 


S 


(5749) हज़रत सईद बिन मुसस्यब ने फ़रमायाः ८ .४॥ {८ 6८ 46 ४52 ७५. 
शराब को शराब इसलिये कहा जाता है कि उसे रखा. 
जाता यहाँ तक कि उसकी जब माफ़ माफ़ (जूस) , 335 UN A ce 0७ 3 
_ ख़त्म हो जाता है और नीचे मैल कुचेल और तलछट. ४ “57 ४४ 77 >~ + J 
. बाक्री रह जाती हे (तो उसे इस्तेमाल किया जाता १०९ ७)-४ ८83 ७५४० ५4४ 
है) (इसलिये) वह हर उस नबीज़ को नापसन्द SEB 
फ़रमाते थे जिसमें तलछट शामिल की जाये। SS 

'तखरीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5256 

फ़ायदा : मक्रसूद ये है कि शराब में भी नशा उस तलछट की बिना पर होता है जो नीचे रह जाती है। 
और साफ़ मशरूब ख़ुश्क हो जाता है। अगर नबीज़ की तलछट को दूसरी नबीज़ में शामिल कर दिया 
जाये तो उसमें और शराब में क्या फर्क रहेगा? इसमें भी नशा पैदा हो जायेगा। गोया हज़रत सईद बिन 
मुसय्यब शराब की वजहे तस्मिया बयान नहीं फरमा रहे बल्कि शराब की हकीकत बयान फरमा रहे हैं 
कि उसे नशे की बिना पर शराब कहा जाता है। वल्लाहु आलम! _ 


बाब: (57) नबीज़ की बाबत इब्राहीम 
_ नख़ई पर इखितलाफ़ का बयान _ 
(5750) हज़रत इब्राहीम (नख़ई) ने फ़रमाया 
सलफ़ का मस्लक ये था कि जो शख्स कोई 


छ] ~ रे 2 ~ ०० (<3 ~ 2 
ce Cp २८०७७ CE ००३४७ Ly «4:५८ 


i ‘B | 2 Gs U6, | ५2 
मशरूब पिये ओर उसे नशा महसूस हो तो उसके RS 7 # 


लिये उसे दोबारा पीना जायज़ नहीं। | hd OF 2 0 0-०. + 
(5750) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुना 355 #४ ५७ (#5 65 3/+ ७ 
लिन्नसाई: 5257. र ३ २ | FE Oa | 


| ॒ a ३५४६ Sl 6४०८ 
फ़ायदा : गोया हज़रत इब्राहीम नख़ई किसी भी नशावर मशरूब को पीना जायज़ नहीं समझते थे,न 


कलील न कसीर। और उन्होंने ये मस्लक सलफ से नक़ल फ़रमाया है। सलफ़ से मुराद सहाबा ओर 
किबारे ताबेईन हैं। 
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(5757) हज़रत इब्राहीम से मरवी है कि पुछ्ता :: ,४॥ १ ए 08 6; 
नबीज़ ( a कोई हर्ज र | OS ७ Cl UF ७७ CF ‘OS 
(575) तख़रीज : (सनद ज़इफ़) सुनन अल कुन्रा ॒ ri & 

लिन्नसाईं: 5258. . | | 6 wo 22 ook 3 ८७ re 


फ़ायदा : पुख्ता' अरबी में लफ़्ज़ बुख्तुज इस्तेमाल हुआ है जो कि दरअसल पुरता का ही अरबी 
तलफ्फुज़ है। इससे मुराद वह नबीज़ है जिसे आग पर पका कर तैयार किया जाये, जैसे: तिलाअ. 
जिसकी तफ़्सीर पीछे गुजर चुकी है। लेकिन इसके लिये भी ज़रूरी है कि इसमें नशा न पाया जाये। 


(देखिये, अहादीस: 5778-5730) क्‍ क्‍ 
(5752) हज़रत अबू मिस्कीन से रिवायत है, ० ,४॥ ५ ७४४ 3७ ४5५2 ७ 
उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्राहीम नख़ई से पूछा ५: Ss fs 859 | 
७ Cs ol (४ « «|| | 
कि हम शराब या तिलाअ की बाक़ी मान्दा , ५, ही ° Rf की हि 2) टः 
तलछट को लेकर उसे माफ़ करते हैं, फिर उसमें. $?” ~ ५ सके न फॉज 
मुनक्रा भिगो कर तीन दिन तक पड़ा रहने देते हैं, 2४ (८ £ MN sf 25 
फिर उसे साफ़ कर के रख छोड़ते हैं यहाँ तक कि £: ५:५ Ska | ७8 ce 
वह तेयार हो जाती हे, फिर हम उसे पी लेते हें। | 52 05 25 ६५ 
(क्या ये दुरुस्त है?) उन्होंने कहा कि मकरूह | i 
ओर नाजायज़ है। | 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5259 

फ़ायदा : मकरूह दो क्रिस्म का होता है: मकरूहे तहरीमी और मकरूहे तन्ज़ीही। मकरूहे तहरीमी 
हराम को तरह ही होता है। अगर यहाँ मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी हो तो ये सही है और हज़रत 
इत्राहीम के साबिक़ा अकवाल के मुताबिक है। इसी मानी को तरजीह होनी चाहिए क्योंकि शराब की 
तलछट भी शराब की तरह हराम है। इसमें भी शराब के असरात होते हैं, लिहाज़ा जिस नबीज़ में बह 
शामिल होगी, वह भी हराम होगी क्योंकि शराब का एक क़तरा भी हराम है। और अगर इससे मक़रूहे 
तन्ज़ीही मुराद हो कि इससे परहेज़ बेहतर है तो फिर ये अहनाफ के मशहूर कोल के मुताबिक होगा कि. 
शराब के अलावा दीगर नशावर मशरूब नशे से कम इस्तेमाल किये जा सकते हैं। 


(5753) हज़रत इन्ने शुब्रुमा ने कहा: अल्लाह ७ ५6 ८7] ८१ ५७८५ ७ 
तआला हज़रत इब्राहीम (नख़ई) पर रहम फरमाये | । 
कि लोगों ने (नशावर) नबीज़ के बारे में सख़ती 


4] > | (5 ~, 50% ० ~ # ~ 
al | 2 है (5 हि AP es | cx ५ ४ हक 
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स 3) 
की है मगर हज़रत इब्राहीम ने उसके पीने की , 55 3.2 ७ ५.) 546 ८.०%] 
रुसत दी है। EN ह a: 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 5260 | 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से (साबिक़ा रिवायात के बरअक्स) ये साबित होता है कि 
हज़रत इत्राहीम नख़ई का मस्लक आम नशावर शराब के बारे में आम अहनाफ़ वाला था कि उसे नशे से 
कम कम पीना जायज़ है मगर याद रहे कि इस रिवायत के नाक़िल वही इन्ने शुब्रुमा हैं जिन्होंने हज़रत इब्ने 
अब्बास (ह) से भी इसी मफ़हूम की रिवायत बयान की है। (देखिये, रिवायतः 5689) जिसे इमाम 
. नसाई (१६5) ने ज़ईफ़ करार दिया है, लिहाज़ा इस रिवायत को भी मोतबर नहीं करार दिया जा सकता 
ख़ुसूसन जब कि सख्ती करने वाले लोग सहाबा और ताबेईन हैं। और सही अहादीस़ भी उनके साथ हैं। 
_ और अगर हज़रत इब्राहीम नशावर नबीज़ को थोड़ी मिक़्दार में पीना जायज़ समझते थे (जैसा कि आइन्दा 
_ रिवायात से भी मालूम होता है) तो उनकी बात सहाबा और जुम्हूर ताबेईन के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं 
रखती खुसूसन जब कि सही अहादीस भी इस कौल के ख़िलाफ़ हैं। तफ़्सीलात गुज़िश्ता सफ़हात में ज़िक्र 
हो चुकी हैं। (2) 'रहम फ़रमाइये' ये अल्फाज़ बदौर अफसोस हैं न कि बतौर तहसीन क्योंकि हज़रत इब्ने 
शुब्मा ख़ुद ऐसे मशरूब को जायज़ नहीं समझते थे जैसा कि आगे आ रहा है। (देखिये, हदीस: 5767) 


(5754) हज़रत अबू उसामा से रिवायत है कि. ८ , ८ ६१ «0 4 ७४७ 
` मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से सुना, वह फ़रमा jt i cl 6 ६:0८! 


रहे थे कि मेंने इब्राहीम नख़ई के अलावा किसी hr 
(हाबी या ताबेई) से नशावर नबीज़ के पीने की ०” > IS A | चख्छ “ 
रुसत सही सनद के साथ नहीं पाई। ‘ln GE Y ४५०६० ;४ 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5267. 
फ़ायदा : गोया इस मसले में हज़रत इत्राहीम नख़ई मुन्फरिद हैं। तमाम सहाबा व ताबेईन हर नशावर _ 
मशरूब को मुत्लक़न ममनूअ करार देते हैं जब कि इत्राहीम नख़ई ने क़लील (कम) को इजाज़त दी है। 
इसी से उनके क़ौल की वक्अत और हैसियत मालूम हो जाती है। सहाबा के इज्मा की मुखालिफत कोई 
मामूली बात नहीं। अगर कोई जानबूझ कर करे तो कुर्जन मजीद में इसके लिये बड़े सख्त अल्फाज़ 
आये हैं। अल्लाह बचाये! 


(5755) हज़रत अबू उसामा ने फ़रमाया कि मैने ६.८ ५6 ५.८८ 5९ 40 ३2 ७ 
शाम के तमाम इलाक्रों: मिञ्र, यमन और हिजाज़ is af oi cl 
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मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ste 53 | 


में कोई शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से wlll 3; ८2} Fe alll RY 
बढ़ कर इलम का तालिब नहीं पाया। Sad 5 

अल द FRO 
_ तख़रीजः: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5262 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (१६5) का मक़सूद हज़रत अन्दुल्लाह बिन मुबारक(४,४5) 
को जलालते कद्र और इलमी वजाहत को बयान करना है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की ऊपर दी गई 
बात को गैर मुहक़्क़ न समझा जाये। वह बहुत बड़े मुहक्किक़ आलिम थे। और उनकी ये बात सौ फीसद सही 
है कि सिवाए हज़रत इत्राहीम नख़ई के किसी सहाबी, ताबेई से नशावर नबीज़ की रुख्सत सही सनद के साथ 
नहीं आती, लिहाज़ा ये उनकी 'बहुत बड़ी' गलती है ........ 4052 ) ...... (2) 'शाम के इलाके में 
अरबी में इसके लिये लफ़्ज़ शामात इस्तेमाल किया गया है, यानी शाम की जमा जबकि बाक़ी इलाके मुफ़्रद 
हैं क्योंकि शाम बहुत वसीअ सूबा था जिसमें बहुत से इलाके पाये जाते थे। 


बाब: (58) 
मुबाह ओर जायज़ मशरूबात का बयान 


(5756) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, | ७६४७ ०0७६ ,5७३४० ८53 2.0 67. 
उन्होंने फ़रमाया: (मेरी वालिद-ए-मोहतरमा) ie 25 १४ 

हज़रत उम्मे सुलैम (#) के पास लकड़ी का एक . “_ ' , ME शक मक 
प्याला था जिसके बारे में वह फ़रमाया करती थीं 
कि मैंने इस प्याले में रसूलुल्लाह (#) को हर 
क्रिस्म का मशरूब पिलाया हैः पानी भी, शहद {5 Ws ake oo A 
भी, दूध भी ओर नबीज़ भी। | . i fs esis cl Os 

| | 3G hd EON oi 

(5756) तख़रीज : (सनद सही) ॒ 

फ़वाञ्द व मसाइल : () पहले बयान हो चुका है कि रसूलुल्लाह (#) रिश्तेदारी की वजह से अक्सर 
हज़रत उम्मे सुलैम (;&) उनकी हमशीरा हज़रत उम्मे हराम (:&) के घरों में तशरीफ़ ले जाते थे। इस तरह 
उन्हें रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत और ख़ातिर तवाज़ोअ के मौके हासिल होते रहते थे। कितने ख़ूशनसीब थे 
वह लोग! (2) याद रहे कि यहाँ नबीज़ से मुराद ताज़ा नबीज़ है जो नशे से कोसों दूर होती थी। 


(5757) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से £; .४॥ ‰ ७० 06 ३ ए 
रिवायत है कि मैने हज़रत उबय बिन कअब (ईः) ५: .. ६६ ० ६.८ ०८ ३८३2 

में उन्होंने HS OF A ०४ aks G5 3५ 
से नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः ? 


ANG EY 3 : ७५). 


~ 


35 JG ol alll ८s?) ep Cr ROME 


« 2 0०० ~ 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


सुनन ए ) ste 54 | 
पानी पी, शहद पी, सत्तू पी ओर दूध पीजिसके .: .:) ,:८ . , ,., :८ , ५] 
साथ तेरी परवरिश हूई थी। मेने दोबारा सवाल 


AS Fe | 6 JG f | ४ | क्‍ 
किया तो (गुस्से से) फ़रमाने लगे: तू शराब पीना * द ff OF लए | 


चाहता है? तू शराब पीना चाहता है? न ५79 १ 7 २ .2५४ ५« 
(5757) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुन अल 5७४ ५7४४3 | ५०:४५ had 
कुन्रा लिन्नसाई: 5264. | AN ७६७ 535 ~ Eas ll 

| | ANNs 


फ़वाइद व मसाइल : (।) हज़रत उबय बिन कअब (+&) का मकसूद ये था कि नबीज़ हर क़िस्म को | 
होती है: नशावर भी और सादा भी। अगर में तुझे कह दूँ कि नबीज़ पिया कर तो ख़तरा है कि तू नशावर न. 

पीने लगे क्योंकि बसा औक़ात मामूली नशा महसूस नहीं होता। लोग भी तसाहुल (सुस्ती) बरत लेते हैं, 
लिहाज़ा आम आदमी के लिये इससे परहेज़ ही बेहतर है। हज़रत उबय बिन कअब (.#) नशावर नबीज़ _ 
को शराब ही समझते थे और यही सही है। (2) मुहक्किक्रे किताब सुफ़ियान सौरी (4४६ ) के अनअना 
की वजह से हदीस को मुत्लक़ ज़ईफ़ क़रार देते हैं जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन के नज़दीक उनकी अनअना . 
` बाली रिवायत भी सही होती है क्योंकि वह क़लीलुत तदलीस थे, और जबकि उनसे मरवी इस क्रिस्म की | 
अहादीस से दीगर अहादीस की मुखालिफत भी न होती हो, इसलिये जिन रिवायात को उन्होंने सुफियान . 
सौरी के अनना की वजह से ज़ईफ़ करार दिया है हमारे नज़दीक वह रिवायात सही हैं। 


(5758) हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने मसक़द(#) 5] 2०६ lB  ०:&] 
ने फ़रमाया: अब लोगों ने कई क्रिस्म के मशरूब. हे 
हैं। मैं नहीं जानत् 2५ 20:55 (८७ ०७ Eos ०७ 
ईजाद कर लिये हैं। मैं नहीं जानता, वह क्या और 7 Sr हि 
कैसे हैं? बीस या चालीस साल हो गये हैं कि मैंने. "5 ० ४ ०+ ५४ ० ४ ल+ 
पानी या सत्तु के अलावा कोई और मशरूब नहीं. «| ८०६ <.& ४७ +> ५६५० | > 


पिया। उन्होंने नबीज़ का जिक्र नहीं फ़रमाया। sb bgss * 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 5265. . Bs NY 55 oe 6 ie 


(5759) हज़रत अबीदा (सुलेमानी) ने फ़रमाया .१ . | ५८ ७८ 96 ४४22 ७73. 
_ कि लोगों ने बेशुमार मशरूब बना लिये हैं। मेंनहीं :. . .. .. 0 8080 2 
जानता, वह कोन कोन से ओर केसे हें? मेरी. ? कक FH; 
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मुननन्ाइ बर ३) छन न 
हालत तो ये है कि बीस साल गुज़र चुके हैं कि मेरे... ८ ५४ ७ ६, ८.६ 35 3७ 
पास पानी, दूध और शहद के अलावा कोई और 
मशरूब नहीं होता। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5266. | hs ४४५ 
. फ़ायदा : कोई बईद नहीं कि दोनों बुजुर्गों ने अपना अपना मामूल बतलाया हो कि हमने कभी कोई 
मशकूक मशरूब पिया ही नहीं और मुमकिन है कि इमाम साहिब का मक्रसूद दो रिवायात ज़िक्र करने से 
ये हो कि कुछ रावियों ने इसे हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसऊद (,##) का क़ौल बतलाया है और कुछ ने 
हज़रत अबीदा (१४४४ ) का। वल्लाहु आलम! 

(5760) हज़रत इब्ने शुब्टमा से रिवायत है, ६ 06 , ८3 ८ ५७८ ७५ 
उन्होंने कहा कि हज़रत तल्हा (कै) ने नबीज़ के 2. ५5 5 ६८२६ + SI 
बारे में कूफ़े वालों से फ़रमाया कि ये ऐसा फ़ित्ना हे | Ee स 
जिसमें तुम्हारे छोटे परवरिश पाते हैं और तुम्हारे बड़े ७? ०८ “7 55” ८ 22४० ४3 
उसे पीते पीते खुसट बूढ़े हो जाते हैं। और जब कोई || 56; ५७ 50 ५४७ £785 2) 
द oh तो a तल्हा Po 3४+ लोगों 2°. *; &9 5७ 2.५ 543 56 
को दूध ओर शहद पिलाया करते थे। हज़रत तल्हा , 

(ऋ) से कहा गया कि आप लोगों को नबीज़ क्यूँ 4४४ A ७४7 
नहीं पिलाते? उन्होंने फ़रमाया: मैं पसन्द नहीं कता ५% ~ 77 3 १7 (| ४४ ५ 
कि मेरी वजह से कोई मुसलमान नशे में आये। [ ‘Ud 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5267 
फ़बाइद व मसाइले : () 'फित्ना है' मक़सूद ये हे कि अहले कूफ़ा नबीज़ पर बहुत फरेफ्ता है। क्या बच्चे 
क्या बूढ़े सब इसे पीते हैं। और बे तहाशा पीते हैं यहाँ तक कि मुस्किर (नशा आव्रर)और गैर मुस्किर का फर्क 
रवा नहीं रखते। इसके दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि नबीज में फायदा भी है, नुकसान भी। नौजवान और बच्चों 


NY Fs corte I OE bs 


~ 


के लिये तो मुफोद है कि उससे उनकी नंशो नुमा होती है और कुव्वत में इज़ाफ़ा होता है मगर बड़ी उप्र के 
_ आदमी के लिये ये मुजिर्र (नुक्सान देह) है क्योंकि इससे वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और उसके बुढ़ापे में 
इज़ाफ़ा होता है यहाँ तक कि वह खूसट बूढ़ा बन जाता है। चूंकि इसमें नफा भी है और नुकसान भी, लिहाज़ा 
इसे फ़ित्ना कहा गया। (2) 'नशे में आये' क्योंकि नबीज़ में नशा पैदा हो सकता है। मुमकिन है पीने से पहले 
नशे का पता न चले। पीने के बाद मालूम हो कि इसमें नशा पैदा हो चुका था। इस तरह अंजाने में नशे का . 
इस्तेमाल हो जायेगा। इसकी बजाये वह मशरूब पिये जायें जिनमें नशे का इम्कान ही न हो। 
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न नन] 
(5767) हज़रत जरीर ने फ़रमायाः हज़रत इब्ने छ 6 ,८.७।३ ६३ ५७८ ७५ 
शुब्रुमा पानी और दूध के अलावा कोई मशरूब | 2.28 ५ Gr :॥ ५७ 3६ 
नहीं पीते थे। आ, कल अल 
तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5268. न 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मक्रसूद नबीज़ की नफी है क्योंकि इसमें नशे का इम्कान होता है और वह 
नहीं चाहते थे कि कोई मशकूक मशरूब पिये। ये उनका कमाल तक्वा है, और इससे मालूम हुआ कि 
हज़रत इन्ने शुब्रुमा नबीज़ को जब इसमें नशा न हो, जायज़ नहीं समझते, लिहाज़ा रिवायत: 5753 में - 
हज़रत इब्राहीम नख़ई के बारे में उनके अल्फ़ाज़ “अल्लाह तआला इब्राहीम नखई पर रहम फरमाये!' 
तहसीन के तौर पर नहीं बल्कि अफसोस के तौर पर हैं क्योंकि उनसे ऐसे नबीज़ का जवाज़ मन्कूल है। 
(2) हज़रत इन्ने शुब्रुमा (4४5) कूफा के क़राजी और आदिल व सिका शख्स थे मगर उनके हाफिज़े 
में कुछ कमी थी जिसकी बिना पर उनको कमज़ोर भी कहा गया। क़ाज़ी होने के साथ साथ कूफा के 
मोतबर फ़क़रीह भी थे ओर इन्तेहाई परहेजगार, आबिद व ज़ाहिद भी। (3) हज़रत इमाम अबू 
अब्दुरहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (४६ ) ने अपनी किताब को तक़वा ओर वरअ के मज़मून पर 
ख़त्म फरमाया कि इलम से मक्रसूद तक्वा है। (इन्नमा यझ़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ) (फातिर 
35/28) तक्वा न हो तो मुस्लिम बेकार है। ये ख़त्मे किताब का बेहतरीन अन्दाज़ है। अल्लाह तआला 
हमारा ख़ातमा भी ईमान व तक्वा पर फरमाये। आमीन! 
मौल-ए-रहीम व करीम का लाख लाख शुक्र है कि ये इलमी काम जो रबीझुल अव्वल के महीने में शुरू | 
हुआ था। डेढ़ साल के अमे में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो कि नुजूले कुर्जन का महीना _ 
है,में पाय-ए-तकमील को पहुँचा। अल्लाह तआला के इस फ़ज्ल व एहसान पर में जिस कद्र भी शुक्र .. 
-अदा करूँ, कम है और मुझ जैसा आजिज़ और बे पाया शख़्स तो शुक्र अदा करने के भी अहल नहीं! 
हज़ार बार बशवैम दहानम ज़ि अर्के गुलाब 

नामे तू गुफ्तन हनूज बे अदबिस्त 


